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दौ जब्द 


संस्कत-मीभा के सिद्धान्त जर प्रयोग पक्षो का 
यह अद्मृत संगम विपयवस्तु को स्वागीण रूपम 
प्रस्तुत करेगा । आशा ह सुधी पाठ्कोको यहु प्रयास 
रउचिकर प्रतीत होगा । 


--सत्पदेव चोधर 


भर्मं . काव्यरतत्त्वस्य कृतं यदि विमर्दनम्‌ । 
सवथा स्याच्छिरोवायं सम तुष्टिप्रदं परन्‌ ।! 
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१. 


वेदिक साहित्य मे काव्यश्ञास्त्र के स्रोत 


कान्य के अध्ययने के दो सहज परिणाम हँ-आस्वाद-प्राप्ति गौर गुण-दोष- 
परीक्षण, भौर ये दोनो परस्पर असम्पृक्त तथा अन्योन्याश्रित हँ । अध्ययन केरते समय 
हम गण-दोप-परीक्षण करते चलते हँ तथा उसी के अनुरूप साथ ही साथ हमे काव्या- 
स्वाद भी प्राप्त होता रहता है । बास्वाद-प्राप्ति के पए्चात्‌ जव कभी हम किसी 
काव्य का गुण-दोप-परीक्षण करने लगते तो बास्वाद-प्राप्ति पृष्ठाधार बनकर इस 
काये मे हमारी सहायता करती है । इस प्रकार काव्य का समीक्षण भौर आस्वादन 
परस्पर मसम्पृक्त है, किन्तु नामकरण उसी का होता है जिसका प्राधान्य रहता है । 
जो अप्रधान होता है वहं आधार, पोषक एवं साधन वना रहता है, भौर जो प्रधान 
होता दै वह आघेय, पोष्य एवं साध्य । 


काव्य-समीक्षा का रम्भ भरतमुनि के नाट्यशस्तसे माना जा सक्ता दहै, 
यद्यपि जनश्रुति एवं दन्तकथा इसकी परम्परा शिव से स्वीकृत करती है, किन्तु नाटूय- 
णास्वर से इतर किसी कात्यणास्वीय ग्रन्थ की उपलव्धि-पयन्त यह्‌ श्रेय भरत मनि को 
मिलता रहेगा । इनसे पूवं निस्सन्देह कोई काव्यशास्त्रीय ग्रन्थतो उपलब्ध नहीं है, 
पर कान्य-समीक्षा-पिपयक संकेत एवं ज्लोत वदिक स।हित्यसे ही मिलना भारम्भदहो 
जाते हैँ । कल स्थल लीजिए-- 


देवकृत कान्य को देषो जो कि अमरतोहैही, यहु कभी जीणेताकोभी 
प्राप्त नहीं होता । -देवस्य प्य काव्यम्‌, न ममार न जीवंति । (भयवेवेद १०८. 
३२) । बाल्मीकि मोर कालिदाप, शैक्सपियर ओर मिल्टन, तुलसी मौर प्रसाद, भादि 
महान्‌ कवियों के काव्य भी अजर-अमर है| 


--काव्य के ममं को सहूदय ही जानता है, बेचारा असहूदय, कान्य का पारमा 
करने वाला व्यक्ति, जो कि अर्योँको नहीं जानता, तो वस उस स्तम्भ के समान है 
जो केवलं भार उव्ये हुए है । उसकी स्थिति ठेसे है जेसे अग्नि के विना ईधन का ठेर 
पड़ा हो--रूवा-ह्खा भौर दीप्ति-टीन ।* किन्तु जो भर्थं को-वास्तविक मर्म को- 
जानता है वही “भद्रः (सुक्ट्याण : काव्यस्वाद) काभोगीहै। वहीन्नानके द्वारा 





१. कान्यमीमांसा (राजगेलर), पृष्ठ ३, देखिए अगे पृष्ठ ३९ 
२. थद्‌ गृहीतमवि्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शरुष्कधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ।\ 


४ ] संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त भौर प्रयोग 


सकल ॒पापो--सांसारिके पर्वाग्रहो से- विमुक्त होकर [काव्यानन्द-रूपी] स्वगं को 
प्राप्त करता हू 1 


--[काव्य के ममं का अक्नाता| उन्धाभीदहै गौर वहूरा भी 1 व्ह तो वाणी 
(काव्य) को देखता हा भी नहीं देवता, इसे सुनता हृजा भो नहीं सुनता } किन्तु 
जो इसका ज्ञाता है उसके जगे तो यह वाणी जपना स्वेस्व खोलकर रख देती है- 
ठीक से, जसे एकं कलु-स्वाता पत्नी अपने पति को चाहती हुईं उसे अपना सरवस्व 
समयित कर देती है 1 

--जो मन्तं के अक्षरो ओर अर्थो को नहीं जानता, वह्‌ केवल ऋचाओं [कै 
पाठमातर| से भला क्या लाभ प्राप्त कर सक्ताटै?3 इधंर काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 
काव्यकोभी शब्द गौर अथं के सहितभावे पर जाघारित मानकर उर्तके वहुविघ 
लक्षण स्थिर करने के प्रयास क्यिगये है । (वागर्यं' के इस सम्पृक्तभाव' का स्रोत्त 
कदाचित्‌ उपर्युक्त प्रकार कै वेद-वेचन माने जा सक्ते हँ । 

काव्य-समीक्षा का एक ध्येय यहु भी होता है कि पाठक को चृनी हुई अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट सामग्री का ज्ञान हो जाए, जिससे कि चह प्रत्येक प्रकार के काव्य-पठन के श्वम 
से चच सके 1 समीक्षक उत्कृष्ट साहित्य को पार्क के आगे एसे उपस्थितं करदेताहं 
जसे किषछालनेमें से छने हृए सत्त ! चस्तुतः स्वयं कवि भी काव्यरचना करते समय 
णन्द-चयन करता चलता है । अनेक प्यायवाची शब्दो मे से वह एकं एसे शब्द का 
प्रयोग करता दहै जो उसके अभीष्ट भाव कों प्रकट करता ह-शब्द ओर मथं का यह्‌ 
सहित-भाव, जिसके कारण साहित्य 'साहित्य' कहाता है, कवि की चयन-एव्ति पर 
साधारित रता है । वेदिक चपि मानो इत्री भाव को वक्षित करत हुए कहता है-- 
'जो कीर जन अपने मनसे वाणीको इस प्रकार से छानते हए, जसे किं कोई छालनी 





१. स्थाणुरयं भारहारः किलाभृदधीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌ 1 
योऽथज्ञ इत सकलं भद्रमहनते, माक्मेति ज्ञानविधूतपाप्मा 1 
तुलनाथ-- 
फाव्ये ५८ ५८ > नाटये च > > > निविडनिजमोहसकटता- 
निवारणकारिणा, विभावादिस्तघारणीकरणात्मना अभिघातो द्वितीयांशन भावकत्व- 
स्यापारेण भाव्यमानो रसः । --हिन्दी जभिनवभारती, पृष्ठ ४६४ 


२. उत त्वः पहयन्न ददं वाचमुत त्वा शृण्वन्न चृणोत्येनाम्‌ 1 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रं जायेव पत्य उक्राती सुवासाः) र्वेद १०.७१.४ 


३. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति च इत्‌ तदू विदुस्ते ममी समासते ॥। 
---अथयतं० €.१०.१४ 


वदिक साहित्य में कान्यश्नास्वके स्रोत [ ५ 


दारा सक्तु को छानता है, प्रयोग करते है, उनकी वामी मे सुकल्याणी "लक्ष्मी" (कान्य- 
पक्ष मे : आह्वादकता) वास करती हं - 


सक्तुमिव त्ितउना पुनस्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत) 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रषां लद्मीनिहिताऽधि चाचि ॥ 
--ऋरवेद १०.७१.२ 
--कति अपने वार्वदर्व्य के आधार पर वण्यं विषय को वटहूुविधं अभिव्यक्त्ति 
प्रदान करता है तथा उते स्वच्छरूपमें प्रस्तुत करदेता है) वेदिक ऋपि के शान्दों 
| मे-“ सहस्रधारे वितते पतित्र जा वाचं पुनन्ति कवयो मनोपिणः । 

 -काव्यभापा यथावश्यक ख्पमे मधुर होनी चाहिए । लालित्य उसकी काम्य-- 
सम्पदा है । श्यृगार मौर करुण, अदुभृत नौर शान्त रसो मे माधुयं गुण अपेक्षित रहता 
है। वैदिकच्छपिभी वाणी की इस विशिष्टता की कामना करता हवा कुता है-मेरी 
जिह्वा के अग्र भागमे मधुरतादहौ गौर जिह्वा कै मूलम मधुरतादहौी > > > 

मै जो भापा वलं वह्‌ मधुर होः 1 काव्यरचना का क्षण कवि कौ तन्मयता ए 
आत्मविभोरावस्याका ध्रणहोता दहै) उसक्रा एक के वाद एक भावे शव्द केरूपमे 
स्वतः निःसृत होता चला अता है । उसे इन्ह्‌ सजाने, संवारने की जावश्यकता नहीं 
पड़ती । काव्यशोभा के उपकरण-स्वरूप अलंकार प्रतिभावान्‌ कवि के जागे मानो हाथ 
वांघे चले माते ईह--अलंकरणान्तरपएणि हि निर्प्यमाणड्घटनान्य{प रससमाहितचेतसः 
प्रतिभावतः क्वे रहुंपूचिक्या परापतन्ति । (व्वन्यालोक २.१६ : वृत्ति) । इसी भाव को 
उधर वेदिक च्छपिने इन शब्दों मे व्यक्त किया धा, दहु इन्द्राग्नी, तुम दोनों के लिए 
मेरी पर्व॑-स्त॒ति इक्र प्रकार स्वतः निःसृतो चली थी, जंसे कि वादलौं से वष्टि- 
प्व्यस्तुतिः गच्राद्‌ दुष्टिरिवाजनि,> भौर एेप्ती [काव्य-] वाणी मधुकी लहुरोका 
सवण करने वाली होती है 1" हदय कै भीतर रहती हई यह्‌ वाणी मनसे देन कर 
जव वाहुर निकलती दै तो सरिता के समान प्रवहुमान हीने लगती ह!“ यह्‌ वाणी 





१. एक सन्य वचन न- 
सहल वारः परिषिच्यते हरिः पुनानो वाचम्‌ । ऋग्वेद ६. ८६.३१ 
२. जिह्वाया यग्रे नद मे जिह सूते मदलकम्‌ । 
>< >< > 
चचा वदामि मधुमद्‌ सूयां सधुत्तन्द्दाः \\ अथववेद १ 
३. इयं वामस्य यन्ननः इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः 1 
जश्राद्‌ चृष्टिरिचाजनि । ऋग्वेद ७.६४.१ 


९५ 1 
५९ 


४. वां घ्व ऊर्मि दुहते प्रप्त वाणीः ! ऋग्वेद ८.५९.३ 
‰. सम्यक्‌ लवन्ति सरितो न घेना जन्त दा मनसा पूयमानाः । ऋग्वेद ४.५८.६ 
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हृदय-रूपी समुद्र से उदुभूत होती है, [तथा इतनी भाक्पंक होती] किशत्रभी 
दुसको उपेक्षा नहीं कर सक्ते, [अर्थति वह्‌ निज ओरपर का भेद मिटा कर 
सावंभोमिक एवं सावंकालिक वन जती है, ओर इस प्रकार सहूदय को रसास्वादन- 
सक्षम वनाने मे समथ होती है ।| काव्य वण्ये विपयको जमरवना देताहै। तभी 
वेदिक ऋषि ने कवियों से कहा, 'अमरताके लिए वाणियों द्वारा प्रयास करो, 
देवतायों की स्तुति में गुह्य पदों कौ वनाभो । इसी से वे अमरता को प्राप्त करेगे 


सतो नृनं कवयः सं शिशीत वा्ीभिर्वाभिरमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पद्य गुह्यानि कतन, येन देवासो ममतत्वमानश्चुः ।। ऋग्वद १०.५३.१० 


रस (काव्यानन्द) की ब्रह्मास्वाद-सहोदर कहा गया है । इसके आस्वादनं कै 
क्षण मे प्रमाता निज भौर पर के भावों से, तथा रागदप से विमुक्त होकर तन्मयता 
एवं आत्मविमोरता की स्थिति में पहुंच जाता है । काव्यशास्तर की इस मान्यता की 
तुलना निम्नीक्त उपनिपद्‌-वधन से कोजिए- 
तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति । अरच्यवत्‌ परयति वीतशोकः \ 
ये पकयन्ति यतयः क्षीणदोषाः । तमात्मस्थं येऽनृपश्यन्ति धीराः ॥1 


नाटयशास्तर कान्यगास्त्र का अभिन्न अंग है । इसके स्रोतं के सम्बन्ध में स्वयं 

भरत म॒निनेचारों वेदों क प्रति भाभार प्रकेट करते हुए कहा- ऋग्वेद से पार्य 
लिया गया, सामवेद से गान, यजुवद से अभिनय तथा अथवेवेद से रस ।*नाट्कके चार 
भंग माने गये है--संवाद, गीत, संगीत भौर नत्य । इनमे से संवाद का खोत ऋम्वेद के 
निम्नोक्त संवाद माने जा सकते ह--विष्वामित्न-नदी-संवाद्‌, यम-यमी-संवाद, सरमाः- 
पणिस्‌-संवाद, इन्द्र-वरुण-संवाद आदि । इसी प्रकार रेप तीनो अंगों के सोतभी 
वैदिक साहित्य मे उपलब्ध हो जाते ह| 

ऋण्वेद मे अनेक स्थलों पर वाक्‌ के सातसूपभी मनि गये ह ओर तीन रूप 
भी 1* भाष्यकारो कै अनुसार सातर्पों से आशय सात स्वरों अथवा छन्दोभेदों 
सेहै, ओर तीन रूपों से आशय दै--ऋक्‌, यजुः ओरसामसे, जोकि काव्यके 
१. एता अषंन्ति हूचात्‌ समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचक्षे ! ऋगवेद ४.५८.५ 
२. जग्राह पार्यं ऋग्वेदात्तामेभ्यो गीतमेव च । 

यचुनेदादभिनयान्‌ रसानश्वंणादपि ॥ (नाट्यशास्त्र) 
३. एक गर्न दधिरे सप्त दाणी } ऋपवेद ६. १. ६. 

आ सातरा विविशुः तप्त बाणी ।--वही ७. १. १. 
४. तितौ वाचः प्रवद ज्योतिरथ्रा वही ७. १०१. ₹. 

तिलो वाचः उदीरते ! -वही९. ३३. ४. 

प्रसवे ते उदीरते तिलो वाचो मलस्युवः । वही ६. ५०. २. 





वैदिक साहित्य मेँ काव्यशास्न के स्नोत | ७ 


करमषाः ग्य, पद्य गौर गेय-इन तीनों सूपोके प्रतीक रै इस प्रकार पद्यवद्ध 
जौर गद्यवद्ध-काव्य के पहुलेये दो भेद होते र। पद्यवद्ध काव्य के फिरदो 
भेद-गेय भौर अगेय 1 फिर गेय कान्य, स्वरो अथवा छन्दो के आधार पर, सात प्रकार 
काहौतादह 1 चाहु तो इन स्थलों को काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में निर्दिष्ट काव्य-भेदोंका 
सोत मान सक्ते है 1 


वेद सदोप वाणी को गर्हित मानताहै। इन्द्र के शत्रुभों (अनार्यो) को 
“मृध्रवाचः कहा गयादहै, क्योकि वे मुध्र अर्थात्‌ म्लेच्छं अथवा च्रष्ट वाणी कौ 
वोलने वाले हैँ 1 उन्हुं वधिवाचः": भी कहा गया है, क्योकि अनार्यो की भापा नार्यो 
के लिए वधि (वां) के समानदहै। इस प्रकार “मृध्र' श्ब्द के माधार पर “अशुद्ध 
उच्चारण" पहला दोष है, भौर (वध्चि" शब्द के आधार पर दूसरा दोप है--अभीष्ट 
अथं को अभिव्यक्ति में असमथंता 1 यही स्थिति काव्य पर भी घटति होती है! 
वह्‌ काव्यभी क्या जो अद्युद्ध रूप से उच्चरित तथा अथंगम्यता मे भसम्थं हौ ? काव्य 
शास्त्र पटले दोप को “्युतसंस्छृति" के अन्तगेत मान सक्ताहं गौर दूसरेदोपको 
'मसमर्थता' कै अन्तर्गत । यहां यह्‌ उत्लेख्य है कि वेदों के मन्त्रों के अशुद्ध उच्चारण 
करने वाले को--चाहे यह्‌ अशुद्धता स्वरों रौर वर्णोकी भीक्योन हौ-शिक्षाकार 
ने यजमान का घातक, अतएव दण्डका भागी ब्हूरायाहै।> ठीक इसी प्रकारकी 
धारणाएं काव्यशास्त्रियोंने भी प्रस्तुत की ह । 


१. दनो विज्ञ इन्द्र मृध्रवाचः \--वही ५. २६. १० 
यो वाचा चिवाचो मृघ्रवाचः........ , (वही, १०. २३. ५ 


२. ...इन्द्र.. -श्रमिच्रानरन्ययन्रु मानुषे वध्रिवाचः । वही, ७.१८.१ 


३. मन्तो हीनः स्वरतो वणेतो वा भिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वजौ यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
--महाभाष्य (परस्पशा्िक) 
४. (क) सर्वया पदमप्येकं न निगादयमवद्यवत्‌ । 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्यते । 
नाकवित्वसघ्मयि व्याघये दण्डनाय वा! 
धक वत्व पुनः सा्लान्मतिमाहमंनौपिणः 1! 
--काव्यालंकार (भामह) १.१९१.९१२. 
(ख) गमौगीः कामदुघा सम्यक्‌ प्रय॒क्ता स्मर्येते धुः ! 
दुष्प्रयुक्ता पुनगत्विं प्रयोक्तुः सैव शंसति ॥1 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं कान्ये दुष्टं कथंचन ! 
स्याद वपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणकेन दुभेगम्‌ \ काव्याद १. ६, ७ 
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अव वेदार्थ-निरूपक (निस्क्त' नामक वेदांग को लीजिए । इस भलंकारो , 
के मूलाधार उपमा अलंकार का पर्याप्त विवेचन किया गयादहै, जो क्ति संक्षेपं 
इस प्रकार है । गाग्यं के अनुसार उपमा का लक्षण है--"यदतत्‌ तत्सादृयम्‌', अत्‌ 
एक दूसरे से भिन्न उपमेय भौर उपमान को समान वतलाना उपमा कहाता है ! 
उपमा के तीन भ्रंग ह---उपमेय, उपमान गौर सादृश्य । साद्ए्य-कथन दो प्रकार 
का संभव है--(क) किसी श्रेष्ठ गुण से, अथवा अत्यन्त प्रसिद्ध [कमं या व्यक्ति] से 
किसी हीन गुण अथवा अप्रसिद्ध [कर्मं या व्यक्ति| कौ समानता बताना । (ख) किसी 
हीन गुण वाले [उपमान] से अधिक गण वाले [उपमेय] की समानता वताना। 
साद्श्यवाचक शब्द ये हँ--इवे, न, चित, चु, श्रुत, भादि, तथा इनके भाधार पर 
उपमा के अनेक भेद सम्भवं) 

काव्यणास्त्र के प्रमुख विषयो मे से एक है शव्दशकिति । इसके सम्बन्धमें भी 
निरुक्त में स्पष्टतः संकेत मिलते है । निम्नोक्त स्थल लीजिए : 

भणोयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके । 


स्थात्‌, अपने व्यवहार को सूुचारस्पसे चलाने के लिए [विभिन्न पदार्थो कर| 
नामकरण किया जाता दहै जो कि शब्दपरक (ध्वन्यात्मकः, नादात्मक, उच्चारण-गम्य) 
होता है । स्पष्ट हं कि संज्ञाकरणः' शब्द मे अभिधाशक्ति-विषयक खोत निहित है) 
"अंशुं दुहन्तो अध्यासते यवि', "गोभिः सस्नद्धा पतति प्रसूता" ग्वेद के इन दो 
वाक्यों मे से प्रथम वाक्यम गो' शब्दसे भभिप्रेतहै--गौ के चर्म से वना मासन, 
ओर द्वितीय वक्थमे गोः शन्दसे अभिप्रेत है--"गौ की आंतः।> ये दोनों अथं 
वपच्याथंन होकर लक्ष्या्थं हँ । इस प्रकार निरुक्त मे लक्षणाशक्ति-विपयक संकेत 
भी उपलन्ध हो जाते ह! 

दस प्रकार वंदिकं साहित्य में उपलन्ध काव्यशास्त्र-विषयक सामग्री का यह्‌ 
एक दिग्दशेन मात है । यही धारणाएं आगे चलकर धीरे-धीरे पनपती ओर विकसित 
डोती चली गयीं, भीर भन्ततः काव्यशास्त का रूप धारण कर गयीं । वेदों मे काव्य 
चमत्कारपुणं स्यल तो यत्र-तत्र वहुसंख्या मे मिल जाते है, जिनमे से कुछ एक इसी लेख 
मे भागे प्रस्तुत किएजारहैदहं। किर्तु स्पष्ट है कि उपयृक्त कान्यश्नास्त्रीय धारणाषएं 
इन स्थतो को लक्ष्य मे रखकर नहीं, पितु स्वतन् रूप मे, ओर वह्‌ भी प्रकारान्तर 
से, प्रतिपादित हुई ह । 


१. निरुक्त (यास्क) ३.१३ 
२. सोमको दुहते हुए गाय [श्र्ात्‌ गायके चमसे वने प्रासन) पर वत्ते ह। 


३. फका हृश्रा [तीर, जो कि [गाय (अर्थात्‌ गत की अत) से मदा हृञाहै, [दुर] 
जा पडता है । निरुक्त २.५ 


वेदिक साहित्य मे काव्यशास्त्र के सोत [ € 


-काव्यसोन्द्-योतक स्थल 
| अव अन्त में वदिक साहिव्य" से कुछ एेसे स्थल लिये जा रहे है जिनमे कान्य- 
न्दं लक्षित होता है । यों चाह तो हम इन्हे शब्दशक्ति, रस, अलकार आदि के 
भेदो के उदाहरण-स्वरूप स्वीकार कर सकते हँ । इनमे लक्षणा अथवा व्यञ्जना कीं 
ति सिलेगी ) श्छगार, करण आदि रसो की चमकर्छृति उपलब्ध होगी, तथा उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्तिः आदि वहुविध अलंकारो की सुन्दरता तौ अनेक 
स्थलों मे देखने को मिलेगी । किन्तु यहाँ इन्हे इस उदेश्य से प्रस्तुत कियानजारहादै 
कि हम इनमें काग्य-सौन्दर्य देख सके, इनमें काव्यशास्त्रीय विभिन्न तत्त्वो को दूंढने 
की दुष्टिसे ये स्थल प्रस्तुत नहीं कियिजा रहे । 


अव कुलं मन्त्र ऋग्वेद से लीजिए-- 


कन्येव तन्वा शाल्लदाना एषि देवि देवलियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवक्षांसि कृणुषे विभाती \1 ऋग्‌ ० १.१२३.१० 


तरुणी उषा का सन अपने वल्लभ सूय को देखकर नाच उठा । वह स्मितत 
चदना अपने प्रिय को उसका अभीष्ट [सुख] प्रदानं करनेके लिए उसके सम्मुखं 
खडी हौ गयी ओर उसने अपने वक्षःस्थल को खोल दिया । 


जायेव पत्य उश्चती सुवासा उषा हं व निरिणीते अप्तः । ऋग्‌० १. १२४. ७ 


उपा लोगों को अपना कूप उस प्रकार दिखा देती है, जिस प्रकार कामयुवत 
नारी ऋतुकाल मे सुन्दर वस्व धारण कर पति को अपना रूप दिखाती है, तथा उषा 
अपने भीतर चपि हए सव द्रव्योंके रूपों को उस प्रकार दिखा देती रहै, जिस प्रकार 
खंसती' हई अथवा हास्य स्वभाव वाली कोई नारी हंसकर अपने दति को दिखाती है । 


ता इन्नवेव सथना सथानीरमोतवर्णा उषसहचरन्ति 1 
गहन्तीरमभ्बससितं स्लद्भिः शुक्रास्तन्‌भिः शुचयो सचानाः ।! ऋग्‌° ४.५१.६ 


ये उपाकाल-जो कि अवमभी वेसेके वसेह, वसे ही अपनी चमकती हई 
आकृतियों से युक्त है, वसे ही जाज्वल्यमान हैँ त्तथा व॑सेद्ी इनसे किरणे फूट रही 
है, इनके वर्णं मे कोई न्तर नहीं अया-- [अगे की मोर] वढ रहें ह तथा [वढृते 
समय | काले राक्षस [के समान अन्धकार] को दपते चले जा रहै हैं 


दयः सुवर्णा उपसेदरिन्र प्रियमेवा ऋषयो नाधमानाः । 
अपध्वान्तम्‌ णहि पुरधि चक्षुमुमुरध्यस्मान्तिघयेव वद्धान्‌ ।\ ऋग्‌० १०.७३. ११ 


ऽ स्थल प्रस्तुत कर 
` कर सक्ते हे ¦ 


१० | सस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त भौर प्रयोग 


जव मेष ने नभोमण्डेल को घेर लिया तव जल को खीचन्े वाली रश्मियां 
इन्द्र (मेघ प्रो रक वायु) के पास आकर बोलीं, है इन्द्र ] हमारी गति एसी हई है जैसी 
कि जाल मे वन्धे हुए पुरुप की । इस अन्धकार को हटाद्रये जिससे हम देख सकें । 

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्यात्तोविततं संजभार 1 

यदेदयुक्त हरितः सधस्यादारात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ क्रग्‌° १. ११५. ४ 

यही सूयदेव का महत्व है कि वह्‌ सायंकाले के समग्र विस्तृत रष्मिजाल को 
समेट लेता है--ओौर जरह इसने अपने रष्मिजाल को अथवा घोडोंको लौटाया कि 
राति अपनी चादर चारों ओर फलादेतीहै। 

तम आसीत्तमसा गरुठमग्र ऽप्रकेतं सलिलं सर्वेमा इदम्‌ । 

तुच्छेनाम्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनि जायतेकम्‌ ॥ कऋवेद १०. १२६. ३ 

सुष्टि की उत्पत्ति से पूवं प्रग्‌ अन्धकार ही अन्धकारथा।! कुद्धभी पता 
नहीं चलता था-पेसे, जसे जल के भरजानेसे नीचे की स्तुमो का पता नहीं 
चलता 1 यह्‌ सब उस [सत्त्व ब्रह्य | की महिमा से उतपन्न हुमा है । 

नाहं तन्तुं न विजनाम्योततु न यं वियन्ति समरेऽतमानाः । 

कस्यस्वित्पुत्रः इह वर्त्वानि परो वदात्यवरेण पिन्न ॥ ऋग्वेद ६. ६१. २ 


इत दोनों मन्त्रो का भावाथ कुद स प्रकार है--सूये वेश्वानरके पसन 
तन्तु हैःनतानादहै, न वाना है, न वह्‌ बुनना जानता है, तथापि वहु इस दिनिसूपी 
विस्तृते वस्त्र को वुन डालता है- यही आश्चयं है । रात्रि भी तन्तु भादि सामग्रीके 
निना अपना विस्तत अन्धकारमथ पट वन डउालती है, जौरं प्रातः होतेही बने हृए 
लम्बे वस्च को लपेट लेती है । 
इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेसिरसमभिः 


पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ 
---कर्वेद ६. ६१. २ 


यह्‌ सरस्वत्ती- जल वाली नदी--वद हृए वेग वाले जल कै कारण पहाडोके 

शिखरो को एसे काटती हुई जा रही है जसे पत्थर काटने वाला [व्यक्ति] अपनी देनी 

से पत्थर को तोडता-फोडता है । इस पार ओर अवार को तोडने वाली नदी से वचनै 
के लिए हम [को] बाधा डालें । 

तनत्यजेव तस्फरा वनगु रक्ञनाभिदंशभिरभ्य धीताम्‌ । ऋग्वेद १०.४.६ 

[हि अग्ने ! ] जिस प्रकार जंगल में घूमने वाले, भौर [समय आ पड़ने पर| 

अपने शरीर को छोड़ने वाले, अर्थात्‌ म॒त्यु की चिन्तान करने वाले, दो तस्कर दस 

(अनेक) रस्सियों से [पथिकं को] बाँध डालते हे, उसी प्रकार [अग्नि-मन्थन करते 

समय | अघ्वर्य की दोनों वाहो ने दस अंगुलियों से तुम्हं (अग्नि को) वधि लियाह। 


वेदिक साहित्ये काव्यशास्त्रके त्रोत [ ११ 


कुहु स्विद्‌ दोषा; कुहु वस्तोरद्िवना 
कुहाभिपित्वं करतः, कुहोपतुः । 
कोवा तायुत्रा चिघवेवे देवरं मयनं 
न योपा कृश्यते सधस्थ बा ॥। ऋग्वेद १०.४०.२ 


[वहत दिनों वाद याये वग्िदेवो से काक्षीवती घोपा पूदती है--'हे अष्िविनो। 
करटा रात को [रहे] ? करदा दिनम [रहै] ? [यह्‌] माना-जाना करां करते हौ ? 
करटा रहते हो ? यहु कौन जो तुमको शयन मे बुलाता है-रेसे, जंसे--विघवा 

[भाभी] भपने देवर कौ बुलाती है, अथवा घरमे स्त्री (पत्नी) [अपने] पृर्पको 
बुलाती है । 


अव कृद स्थल उपनिपदों से प्रस्तुत ई- 
ऊध्व॑भूलो ऽवाप्शाख एषोड्धवस्यः सनातनः 1 कठोपनिपद्‌ ३.१ 


[यह्‌ जगत्‌ | एसा सनातन पीपल का पेड हँ जिसका मूल-भाग उपर की आर 
है भीर्‌ णाखा्एं नीचे की मोर र| 


आत्मानं रथिनं विद्धि करीरं स्थमेव तु 
बरुद्धितु सार्थ विद्धि सनः प्रग्रहमेव च ।। कठटोपनिपद्‌ ३.२ 


यात्मा को रथी जान, शरीर को रथ जान, वृद्धिको सारथि गौरमनको 
लगाम जान । 


अरण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गभिणीभिः। कठोपनिषद्‌ ४.८ 


[यह्‌ वह्‌ तत्व है जो कि] एेसं गुप्त रहता द जंसेदो भरणिर्यो मे भग्न 
गुप्त रहती टै, अथवा गभिणीस्त्रीकेश्रीरमे गमं स्थित रहतादै। 
मग्निर्ययेको भुवनं प्रविष्टो ख्पं ख्पं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा ख्यं रूपं प्रतिरूपो वहिदच ॥ कठोपनिपदु ५.६ 
जसे एक ही भग्ति जगत्‌ के भिन्न-भिन्न पदार्थो में प्रविष्ट होने पर्‌ उनके 
विभिन्नक्पोंकौो धारण कर लेतादै, उसी प्रकार एक दही अन्तरात्मा थनेक शतो 
प्रवेण करके छनेक रूपों में व्यक्त होता है। वह्‌ [उन प्राणियों के] वाहर भीटै। 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जंघन्यमानाः१ परियन्ति मुढा जन्वेनव नीयमाना यथान्धाः ॥ मुण्डकोप० २. 


१. कठोपनिषद्‌ मे “जंघन्यमानाः' के स्यान पर दन्द्रम्यमाणाः पाठ रै, 
यर्थात्‌ इवर-उवर्‌ भटक्ते हुए । 


१२ | संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त ओर प्रयोगं 


अविद्या के मध्यमे रहने बलि गौर अपने आपको बुद्धिमान्‌ तथा पण्डित 
मानने वाले वे मूढ पुरुप अन्धे से ले जाये जाते हुए अन्धे के समान पीडित होते सव 
ओर भटकते रहते हैँ । 


उत्सेक उदध यंदत्कुलाप्रेणेकनिस्दना 1 
मनसो निग्रहस्तहद्‌ भवेदपरिसेदतः ॥ माण्ड्क्योपनिपद्‌ २.४१ 


जिस प्रकार कुशाके अग्र भाग से एक-एक वृंद द्वारा समुद्रको उलीचा जा 
सकता है उसी प्रकार सव प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने परमन का निग्रह 
हो सकता है । 
अनिरिचता यथा रज्जुरन्धकारे विकत्पिता 1 
सपधारादिभिभविस्तद्‌वदात्मा विकल्पितः \! माण्ड्क्योप० २.१७ 


जिस प्रकार [अपने स्वरूप से] निएचय न की हृई रज्जु अन्धकारमें सर्प॑धारा 
आदि भावा से कल्पित कौ जाती है, उसी प्रकार आत्मा मेँ मी तरह-तरह की कत्पनाएं 
हो रही ई। 
यथेकस्मिन्‌ घटाकाश्चे रजोधूमादिभियते 1 
नं सवं संप्रयुज्यन्ते तेदज्जीवाः सुखादिभिः ॥ माण्ड्क्योप० ३.५ 


जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि भौर धु आदि से युक्त होने प्रर समस्त 
घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार [एक जीव के सुखादिमान्‌ होने पर सव] 
जीव भी भुलादि धर्मो मे लिप्त नहीं होते । 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो दयेको जुषमाणो ऽनुशेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
--स्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ४.५ 


पकृति को-जो कि एक-समाने आकार वाली वहुत सी प्रजा (पदार्थो) को 
उत्पन्न करने वाली है, तथा तेज, अप्‌ ओर अन्ने रपा है--एक जीव तो सेवन करता 
हआ भोगता है, किन्तु दूसरा जीवं गुरूपदेश-रूप प्रकाश से अविद्या-रूप अन्धकार के 
नष्ट होने जाने के कारण उसी प्रकृति को छोड देता है । इसी आशय को उपनिपत्कार 
ने निस्नोक्त रूप में प्रस्तुत किया है--[ इस] एक वकरी (पक्षे-प्रकृति) को, जो कि 
अपने अनुरूप वहत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली है, तथा लोहितः शुक्ल ओर कृष्ण 
वणँ की है, अर्थात्‌ चिन्न-विचित्र है (पक्षे-- प्रकृति भी चित्र-विचित्र हाती है), एक 
वकरा (पक्ष--जीव) सेवन करता ह मोगता है ओौर दुसरा अज (पक्षे-जीव) उस 
भुक्तभोगा को (पक्षो-माया-स्वर्पिणी को) त्याग देतादै।ः 


१. स्पष्ट है कि यह उपमान-वाक्य नितान्तं असम्भव है । 
२. उक्त अथं शंकर-भाष्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । 


वंदिक साहित्य मे काव्यरास्त् के सोत [ १३ 


अंगाद्‌ अगात्‌ सभवत्ति हदयादधिजायसे । 

सं त्वमंगकषायोऽसति दिर्घविद्धाभिव मादयेमासम्‌' मयीति ॥* 
--वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ६.४.६९. 
[हि वीयं { | तुम मेरे प्रत्येक भंग से प्रकट होते हो, [विशेषतः मेरे] हृदय से 
तुम्हारा प्रादुभवि होता है । [गतः] जिस प्रकार विप लगाये हुए वाण से घायल 
हिरणी मूच्छित दो जाती दैः उक्ती प्रकार तुम इसको (मेरी पत्नी को) मेरे प्रति 

उन्मत्त वना दो । 
> >< >< 


दस प्रकार हमने देखा कि वैदिक साहित्य मे काव्य-सौन्दये-योतके स्थल 
वहु-संख्या मे उपलन्ध हो जाते है 1 स्पष्ट है किं वेदिक ऋपियों का व्येय काव्य-ग्रन्थों 
का निर्माण करना नहीं था! ऋग्वेद मे विभिन्न देवताओं तथा उपनिषदो मे 
ब्रहम एवं त्मा के स्वरूप-प्रतिपादन मे, अथवा किसीभी प्रकार के अन्य प्रसंगो मं, 
जहां ऋषि भावातिरेकं की स्थितिमे आ गये वहीं उनके मुख से काव्योपम स्थल स्वतः 
परस्फुटिति हो मपे! यही कारण दहै किरसै स्थल सवत्र नही र्है, ददने पर ही मिलते 
ह, फिर भी इनकी संख्या पर्यप्ति है । इत्के अतिरिक्त प्रस्त॒त लेखे मे हमने यह्‌ देखा 
कि वैदिक साहित्य ये काव्यशास्त्रीय धारणां भी यतच्र-तच उपलन्ध हों जाती रहै, 
किन्तु, जेमा कि ऊपर निदिष्ट कर अये ह, काव्यशास्तीव घारणाएुं उपर्युक्त, अथवा 
ेसे अन्य काव्यसौन्दयय-दयोतक, स्थलों को लध्य मे रखकर प्रतिपादित नहीं इई, अपितु 
स्वतन्त्र रूप से--काव्यसौन्दयं-योतक स्थलों से नितान्तं निरपेक्ष रहुकर-स्वतः 
प्रतिपादित ह्ये गयीं ह । वस्तुतः, किसी प्रकारके काव्य-सौन्दयं को लक्ष्य मे रखकर 
कान्य-सिद्धान्ते को निदिष्ट करना किसी भी मन्वर-द्रष्टा को अभीष्टथा भी नहीं 
फिर भी, यही वारणां बागे चलकर धीरे-धीरे विकसित्त होते-होत्ते "काव्यशास्त' 
नामक विद्या का स्प धारण कर गयी-ओर इस प्रकार वेदिक साहित्य को-- 
विशेषतः चर्वेद को-अन्य विदयाओं के समान, इस विद्याकाभी ल्लोत्त मान सकते 
है--खाक्षात्‌ र्पसे न सही, किन्तु प्रकारान्तरसे तो अवश्य मान सक्ते हैं । 


१. निरुक्त मे दुसरी पंक्ति इस प्रकार प्रस्तुत इई है--“'जात्मा वं पुतनामासि स 
जीव॒ वारदः शातम्‌ 1 (निक्त ३.४.२) । दायाद-भाग के प्रसंग में उदुधृत्त इस 
कथन में पुत्र को संवोधित किया गया है । 


९1 


सस्छत-काव्यशास्ब का सर्वक्षण 
[ १] | 


संस्कृत का काव्यशास्व विक्ास-वद्ध सिद्धन्तों का एक अमर कोश टै । इस 
शास्त्र का प्रथम उपलव्व प्रन्थ नाट्यशास्व है, जिसका प्रणेता भरत को माना जाता 
दै! इसी कारण भरत को इस दिशा मे आदयाचायं माना गया है) इस शास्त्का 
अन्तिम प्रकाण्ड आचाय पण्डितराज जगन्तनाथदहै, जो कि रसगंगाधर का रचयिता दह्‌ं। 
भरत का समय द्सरी शती ईस्वी-पूवं भौर द्सरी शती ईस्वी के मन्य कहीं माना 
गथा है, ओर जगन्नाथ सत्तेहवीं शती मे विद्यमान थे । इस प्रकार यह्‌ शास्त्र उट-दो 
सहल वर्पो की अवधि मे परिव्याप्तं है। इस अवयि मे काव्यशास्व के सिद्धान्तो मं 
निरन्तर- कभी तीनत्र गौर कभी मन्द--विकास होता रहा, जिसका दिग्दणेन यहं 
म्रस्ततं कियाजारहाहें। 
काव्य-विधान की जो स्थिति रसवादे के प्रथम प्रतिष्ठापकं अथवा प्रतिपादक 
भरत के समयमे रही होगी, वह अलंकार को काव्यसवेस्व मानने वाले काव्यालंकार- 
कार भामह मौर काव्यादश्ंकार दण्डी के समय, दछटी-सातवीं ई० मे, परिवतित हौ 
गयी 1 इसके अनुसार रस को 'अलंकार'काही एक करूप मान लिया गया 1 अगे 
चलकर नवीं शती में एक साथ तीन प्रवल काव्याचीर्यो-वामन, उद्भट ओर आनन्द 
वघन-का आविभवि हा । वामन का ग्रन्थ काव्याक्तकारसूत्रवृत्ति है, उद्‌भट का 
काव्यालंकारसारसंग्रह ओर आनन्दकवघेन का घ्वन्यालोक । इनमे से वामन ने "रीतिः 
का समथेन करते हुए, गौर इसे काव्य की भात्मा घोपित कर, अलंकार तथा रस को 
गौण स्थान दिया, ओर उ्द्‌भर ने मामहु के अनुकरण मे अलंकारवादं का प्रवल 
समर्थस किया । परन्तु आनन्दवर्धन ने घ्वनि-सिद्धान्त का प्रतिष्ठापन कर काव्यणास्त 
को एक नितान्त नयी दिशा की गोर मोड दिया । यही कारणे है कि आनेन्दवधेन को 
इस शास्र का युग-प्रवत्तंक कटा जाता है, ओर सम्पुणे काव्यशास्व को घ्वनि-सिद्धान्त 
के आधार पर तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है : (१) घ्वनि-पूवंवर्ती काल; 
(२) ध्वनि-काल अथवा बानन्दवर्धन-काल, ओर (३) व्वनि-परवेर्ती काल । 


संस्कृेत-काव्यशास्तर का स्वक्षण [ १५ 


जानन्दवधेन के पश्चात्‌ पूरे दो सौ वषं तक विभिन्न काव्यशास्त्री घ्वनि- 
सिद्धान्त का विरोव करते रह्‌ 1 दशरूपककार धनंजय (दसवीं शती) ने इसे “तात्पर्यं 
मे अन्तभूंत किया, वक्रोक्तिजीवितकार कन्तक (दसवी-ग्यारहवीं शती) ने वक्रोक्ति" 
मे, ओर व्यक्तिविवेककार महिमभदर (ग्यरहवीं शती) ने अनुमान" मे 1 इसके अतिरिक्त 
इसे “अभिधा' जौर लक्षणा'मे भी अन्तभूत करने काप्रयास् किया गया । परन्तु 
काव्यप्रकाश के प्रणेता मम्मट (ग्यारहृवीं शती) ने जपने गम्भीर विवेचन दवारा ध्वनि- 
विरोधियों का समर्थं शैली मे खण्डन प्रस्तुत केर ध्वनि-सिद्धान्त की अकाट्य कूपसे 
स्थापना की, आौर इसके प्रति भास्था उत्पन्न कर दी । घ्वनिके प्रति मसम्मट द्वारा 
स्थापित यह्‌ भास्था अगली छह शताल्दियो तक निरन्तर वनी रही । य्ह तक कि 
अलंकार को काव्यका अनिवायं अंग स्वीकृत करने वाले चन्द्रालोककार जयदेव 
(तेरहवी रती) ने भी अपने ग्रन्थ मे ध्वनि-प्रकरण को स्थान दिया; घ्वनि के स्थान 
पर रस को काव्य की आत्मा घोपित करने वाले सादहित्यदपणकार विश्वनाथेन 
केवल व्वनि-प्रकरण का निरूपण किया, अपितु रसकोघ्वतिका ही एक भेद माना । 
संस्कृत के अन्तिम आचायं जगन्नाथ ने भी व्वनि-सिद्धान्त का पूणं समर्थन किया 
०0 0 
मम्मट से प्रव आौर इनके पश्चात्‌ अन्य अनेक चार्यो ने संग्रह्-ग्र॑थोकाभी 
निर्माण किया। इस द्श्ा मे मम्मट से पूवेवर्ती आचार्यो में रुद्रट, राजशेखर, 
भोजराज गौर अग्निपुराणकार का नाम उल्लेखनीय है", ओर इसके परवर्ती आचार्यो 
मे रुय्यक, जयदेव तथा विश्वनाथ के अतिरिक्त हेमचन्द्र, वाग्भट प्रथम, वाग्भट 
द्वितीय, विद्याधर, विद्यानाथ, केशवमिश्र भौर कविकर्णंपूर का 1 मम्मटपरवर्ती 
प्रायः सभी आचार्यो पर मम्मटः का विशिष्ट प्रभावदहै। इन समी आचार्योने काव्य 
के प्रायः सभी रंगों को अपने ग्रंथों मे समाविष्ट कियारहै) 
उक्त संग्रहुकर्ता आचार्यो के अतिरिक्त इस दिशा मेदो अन्य जआचायं उल्लेखनीय 
दहै--मानुमिश्च गौर अप्पय्यदीप्षित । भानुमिश्र नेदो ग्रंयोंकां निर्माण क्रिया| 
इनमेसे रसतरगिणी का प्रमुख सम्वन्व रसकेसाथरहै, गौर रसमंजरी का नायक- 
नायिका-भेद के साय 1 अप्पय्यदीक्षित के तीन ग्रंथो में से 'वृत्तिवात्तिकं' शब्दशदित- 
विपयक ग्रंथ है, भौर (कुवलयानन्द' तथा “चित्रमीमांसा' अलंकार से सम्बन्ध ग्रंथ है 1. 


९. र्रटका म्रन्य काव्यालंकार है, राजशेखर का काव्यमीमांसा, जओौर भोजराज 
के ग्रंथ सरस्वतीकण्ठा्रण तथा श्युगारप्रकाश ह 1 

२. हैमचन्ध का ग्रंथ कान्यानुश्नासन है, वाग्भट प्रथम का वारभटालंकार, स्य्यकेका 
अलंकार-सवंस्व, वारमट द्वितीय का काव्यानुश्नासन, विद्याधर का एकावलीं 
विद्यानाथ का प्रतापरुद्रयशोम्‌पण, केशवमिश्र का अलंकारशेखर र कविकणे- 
पुर का अलेंकारकफोस्तुभ । 


१६ ] संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त एवे प्रयोग 


संस्कृत के आचार्यो ने काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो के अतिरिक्त नाट्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो का मी समय-समय पर सजन किया । भरते के ^नाट्यशास्व की व्यापक; 
विस्तृत गौर वहुविध विपय-साभग्री यह्‌ मानने को वाध्य करती है कि यह्‌ ग्रन्थ 
नाट्‌यविधान-संवन्धी अनेक शतल्दियों से प्रचलित परम्परा का सुपरिणामदहै) भरत्र 
के पश्चात्‌ यह परम्परा वन्द-सी' हो गयी । इसका सम्भव कारण यह्‌ प्रतीत होता दहै 
कि कान्यविधान के उत्तरोत्तर गम्भीर एवं व्यापक तथा विशद निर्माण ने आचार्योको 
म(ट्यविधान से विमुख-सा कर दिया । इसके अतिरिक्त एक अन्य सम्भव कारण यह्‌ 
भीदै कि नाद्‌यशास्त्र' ग्रन्थ की विषय-सामग्री इतनी विपुल एवं विशददहै कि इस 
प्रकार के किसी अन्य ग्रन्थके निर्माणके लिए ग्रन्थकार को एक चृनौती का सामना 
कृरना पड़ता। फिर भी, इनके लगभग तेरह-चौदह्‌ सौ वं उपरान्त धनंजय, 
गरनन्दी, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शारदातनय ओर शगभूपाल ते प्रमुखतः नार्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों का निमणि कर इस का्व्यांग का पुनरुद्धार किया ।* सवगि-निरूपक आचार्यो मे 
अकेले विए्वनाथ ने अधिकांणतः धनंजय के ग्रन्थसे प्रेरणा प्राप्त कर नाट्यविधान 
को भी अपने ग्रन्थ्‌ मे सम्मि्तित कर दिया) 


हमारे विचार में नायक-नायिका-भेद कौ विषय-सामम्री काव्यशास्व की अपेक्षा 
नाट्यशास्त्र से ही अधिक सम्बद्ध है! यही कारण है कि उक्त सभी नाट्यणास्तकारों 
ने इस भरसंगका भी तिहूपण करना आवश्यक समाद इनके अतिरिवत रद्रट, 
रुद्रभटु, भोज, अभ्निपुराणकार, भानुसिश्च, रूपगोस्वामी मौर सन्त अकवरशाह के 
ग्रल्थो का प्रधानं विषय ही नायक-नायिका-भेद है ।- 

काव्य-सिद्धान्त ओर नाट्य-सिद्धान्त के अतिरिक्त संर्कृेत-कान्यशास्तर का एक 
अन्य विपय है-कविशिक्षा । राजशेखर, वारभट द्वितीय, क्षेमेन्द्र, केशवमिश्र, भमरचन्द्र 
यति, देवेश्वर आदि ने अपने ग्रन्थों मे अन्य काव्यांगो के साथ इसे भी निरूपित किया है 

यहा यह्‌ उल्लेखय है कि उक्त सभी आचार्योमे से भरत, भामह, वामन, 
आनन्दवर्धन, कन्तक, महिमभद्र श्रौर क्षेमेन्द्र ही उद्‌ भावक आचायं माने जाने चाहिए 
वयोकि इन्होने किसी न किसी नवीन सिद्धान्त कौ उपस्थापना की है । शेष आचार्योने 
संग्रहु-ग्रन्थ ही प्रस्तुत कयि! फिर भी, इनमें से मम्मट, विश्वनाथ ओर जगन्नाथ 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ | 


१. सागरनन्दी का ग्रन्थ नाटकलक्षणरत्नकोष है, रामचन्द्र-गुणचन्द्र का नाट्यदपंण 
णारदातनय का भावप्रकाशन ओर शिगभूपाल का रसा्णवयुधाकर | 

२. रुद्रभटुका ग्रन्थ श्छगारतिलक दहै, रूवगोस्वामी का उज्ज्वलमनीलमणि तथा 
भक्तिरसामृतसिन्धु भौर सन्त अकवरणशाह्‌ का श्युगारमंजरी | 

३. राजशेखर का ग्रन्थ काव्यमीमांसा है, क्षेमेन्द्र का भौचित्यविचारचर्चा, अमरचन्द्र 
यति का काव्यकल्पलतावृत्ति गौर देवेष्व र का काव्यकल्पलता । 


संस्ृत-काव्यशास्तर का सवक्षण | १७ 


काव्यशास्त्र के निर्माण मे उक्त उद्‌भावक एवं संग्रहुकर्ता आचार्यो के अतिरिक्त 
टरीकाकारोंकाभी योगदान कुचक्मनहींहै। भरत कफे प्राचीन व्याख्याताओं में 
उद्भट १, लोत्लट, गंकुक, भट तौत (तोत), भटुनायक ओर अभिनवगुप्त के नाम 
उल्लेखनीय हैँ । इनमें से केवल अभिनवगुप्त की टीका अभिनवभारती" उपलन्ध है । 
अन्य टीकाकारो का इसी टीका में उल्लेख भिलता है । उद्भट ने संभवतः भामह के 
ग्रन्थ की भी टीका "भामहू-विवरण' नाम से प्रस्तुत की थी ।* दण्डी का प्रसिद्ध टीका-. 
कार तरुणवाचस्पति है । उद्मटकेदो टीकाकार है राजानक तिलक ओौर परति- 
हारेन्द्राज ! वामन का प्रसिद्ध टीकाकार गीपेन्द्रत्रिपुर हुरभूपाल है। मानन्दव्धेन के, 
टीकाकारो मे अभिनवगुप्त की "लोचन" टीका अति प्रसिद्धे ह । धनंजय का टीकाकार 
धनिक है, ओर महिमभट का रय्यक । मम्मट के ग्रन्थ के लगभग सत्तर टीकाकारः 
वताये जाते है, जिनमे से प्रख्यात एवं उद्‌भावक टीकाकार गोविन्दठक्कृर है । विष्व. 
नाय के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरणतकवागीश ओर शालग्राम है, श्रौर जगन्नाथ का. 
टीकाकार नागेश भट है 1 इन टीकाकारो कै गम्भीर, प्रौढ एवं तर्क॑सम्मत व्याश्यान- 
विवेचन से कान्यगास्वीय सिद्धान्तो के परीक्षण, पोपण एवं परिवद्धंन में, तथा इनसे 
सम्बद्ध समस्याओं को सुल भाने मे, महतत्वपूणं एवं प्रशंसनीय सहायता मिली है । इन 
टीकाकारो मे सर्वाधिक महत्वपणं कायं अभिनवगुप्त काद, अतः इन्हे टीकाकार 
कहने कै स्थान पर आचाय -पद से विभूषित किया जाता है । इधर आचायं विश्वेश्वर 
ने भरत, वामन, आनन्दवधं न, कृन्तक, रामचन्द्र-गुणचन्द्र मौर मम्मटके भ्न्थोंकी 
हिन्दी-टीकाणएट प्रस्तुत कर अत्यन्त प्रशस्तं कायं किया है । 
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समश्र काव्यशास्त्रीय व्ये-विपय को दष्टि में रखते हृए परम्परागत दसः 
काव्यांग माने गये हैँ । वस्तुतः इन्हं काव्यशास्त्रीय श्रंग कहना चाहिए, किन्तु एेसा न' 
कहा जाकर सुविधा के लिए इन्हं कान्यांग' कहा जाता है । इनकी निर्धारित नामावलिः 
संस्कत के प्रामाणिक काव्यशास्व मे एकत्र उपलब्ध नहीं होती । फिर भी, इनकीः 
संख्या इस प्रकार पूरी की जा सकती है--(१) काव्यस्वरूप (कान्यलक्षण, कान्यभेद,: 
कान्य प्रयोजन, ओर काव्यहैतु ) ( र ) श॒व्दगाक्ति, ( २ ) घ्वृनि, ( 4 ) गुणीमूतन्यग्य „5 
(५) दोप, (६) गण, (७) रीति, (ल) अलंकार, (६) नाट्यविवान ओौरः 
(१०) छन्द 1 इनके अतिरिक्त दो काव्यांग अन्य भी हरस तथा नायक-नायिका- 
भेद । परन्तु रस का अन्तभवि घ्वनिमे किया जा सक्ता है, ओर नायक-नायिका-भेद 
का रस में। किन्तु सामान्यतः इन दोनों का निरूपण स्वतन्त्र रूप से किया जाता है । 
"रस" का इसलिए कि यह्‌ न केवल घ्वनि का सर्वो्करष्ट भेद है, अपितु इसलिए भी 
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१. उद्मट की टीका उपलब्ध नहीं है । केवल इघर-उघ र विखरे हुए संकेत मिलते ह । 
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कि इस पर सर्वाधिक समीक्षात्मकं एवं चिन्तनात्मक सामग्री प्रस्तुत की गयी है, तथा 
विश्वनाथ आदि हारा इसे काव्य की 'आत्मा'केरूपमे स्वीकरत किया गया है। 
'नायक-नायिका-भेद' का इसलिए कि यह्‌ प्रसंग कलेवर एवं भेदोपभेदो की हृष्टि से 
इतना अधिक विस्तृत दहैकि रसके अन्तरगत इसे स्थानदेनेमे रसं जसे महत्वपूणं 
भंग के अाच्छादित हो जाने की आशंका वनी रहती है । यद्यपि इस प्रकार इन का्यांगों 
को संख्या वारह्‌ होनी चाहिए, किन्तु फिर भी, कार्व्याण दसी माने जाते हैं। 
अधिकतर आचार्यो ने छन्दोविधान को अपने ग्रन्थों मे स्थान नहीं दिया । नाट्‌यविधान 
का भी अधिकतर काव्यशास्त्रीय ्रन्थोमे निरूपण हीं हुभा । केवल विष्ननाथ ही 
ठेसे प्रख्यात आचाय हैँ जिन्हे इसका निरूपण किया है, किन्तु उन्होने भी दस का्व्यांगौ 
को ही प्रकारन्तर से स्वीकृति करने के लिए मानो नायक-नायिका-भेद को रस-प्रकरण 
ने अन्तर्गत निरूपित कर दियादहै। अस्तु! दस का्व्यांग इस क्रम से स्वीकृत करने 
चाहिए काव्य-स्वरूप, शब्द-शक्ति, ध्वनि, रस, नायके-नायिका-मेद, गुणीभूतन्यंग्य, 
दोष, गुण, रीति, ओर अलंकार । इसके अतिरिक्त चषहिंतो तीन ओर काव्यांग भी 
मान सकते ह--नाट्यविधान, कविशिक्षा ओर छन्द । 
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सस्त के प्रम आचार्यो का उदेश्य काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
एवं उनका उत्तरोत्तर विकास करना था । इसके लिए उन्होने लक्ष्य-ग्र्थो का माधार 
ग्रहृण करते हृएु प्रायः उदाहरण इन्हीं ग्रन्थो से प्रस्तुत किथे । यद्यपि दण्डी, जयदेव 
शौर जगन्नाथ जैसे प्रसिद्ध जाचार्यो ने स्वनिमित उदाहरण प्रस्तुत किये है, किन्तु एसे 
आचार्यो कौ भंख्या सधिक नहीं है । शब्द-शक्ति, ध्वनि, रस, नायक-नायिका-भेद, 
अलंकार, रीति भौर दोप के भेदोपभेदों की उत्तरोत्तर वद्धमान संख्या इस तथ्यका 
सवल प्रमाण है कि लक्ष्य-गरन्थों की ही तदुयुगीन अलोचना के आधार पर वे कान्यांगौं 
के भेदोपभेदों मे भी वृद्धि करते चले गये। हु, यदि कन्तक ओर जयदेव ने श्रलंकारों 
की संख्या को कम किया, अथवा मम्मट ने अलंकार-दो्मो को नितान्त अस्वीकृत किया, 
अथवा वामन-सम्मत दस गुणों के स्थान पर तीन गुण स्वीकार कयि, तो इन आचार्यौ 
का आशय इन सव का ध्वसम्मत काव्यांगो मे अन्तर्भाव करना था, यद्यपि वे इन्दं लक्ष्य- 
ग्रन्थों मे अस्वीकृत नहीं करते थे । इस प्रकार संस्कत के काव्यशास्त्रोय सिद्धान्त धीरे- 
धीरे विकसित एवं चंडित-मंडित होते-होते आनन्दव्धंन ओर तदुपरान्तं मम्मटके 
समय तक पौढ तथा स्थिर वन गये, ओर यह्‌ स्थिति यहं तकर पहुंच मयी कि विभिन्न 
काव्य-सम्प्रदायों अथवा कान्य-सिद्धान्तों की भी परिगणना को जाने लगी । 
काव्यशास्त्रीय विचार-परम्परा पांच सिद्धान्तो मे विभक्त कौ जाती है- 
अलंकारसिद्धान्त, रीतिसिद्धास्त, ध्वनिसिद्धान्त, वक्रोक्तिसिद्धान्त ओर रससिद्धान्त । इन 
सिद्धान्तो मे से किसे काव्य-सम्प्रदाय माना जाए, यह्‌ एक विचारणीय प्रएन है । 'सम्म- 
दाय" शव्द से वह्‌ सिद्धान्त अभिहित किया जाना चाहिए जिसका आगे चलकर अन्य 
श्राचार्यौ दारा अनुकरण एवं अनुगमन हया हो, तथा उसकी मान्यताओं का विवेचन एवं 
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परिवर्धन हृ हो । इस दृष्टि से अलंकार, घ्वनि ओर रस-सिद्धान्त तो “सिद्धान्त 
कहाने के साथ-साथ “सम्प्रदाय” कहने के भी अधिकारी है, किन्तु रीति ओर वक्रोक्ति- 
सिद्धान्त इसके अधिकारी नहीं क्योकिनत तो किसी आचायं ने वामन तथा कन्तक के 
दन सिद्धान्तो का अनुकरण किया, श्रौरन किसी ने इनसे सम्दद्ध धारणाओं एवं मान्य- 
तायो का विकास एवं परिवद्धन ही प्रस्तुत किया, वरन्‌ इनका व्वनि एवं रसवादियों 
द्रायां खण्डनं ही किया गणा \ इनके विपरीत भाम्‌ के यलंकार-सखिद्धान्त का अनुमोदन, 
तथा परिवद्ध॑न दण्डी ओर्‌ उदभट हारा किया गया, ओर आनन्दवधंन के ध्वनि-सिद्धान्त 
का मम्मट ओर जगन्नाथ जैसे ममवेत्ता आचार्या हारा । रसरसिद्धान्त भरत, अभ्नि- 
पुराणकार, भोजराज गौर विश्वनाथ जंसे प्रख्यात आचार्यो कै अतिरिक्त अन्य अनेके 
आचार्यो द्वारा स्वीकृत एवं विकसित हृ । अस्तु ! वामन के रीति-सिद्धान्त गौर 
कन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त को यदपि सम्प्रदाय" नाम नहीं दे सकते, फिर भी, लाक्ष- 
णिक रूपसे इन्दं सम्प्रदाय" कह देते है इसके अतिरिक्त अनेक कारणां से इनका 
निजी महत्त्व है । एक प्रत्यक्ष कारणतो यहहैकिये दोनों सिद्धान्त काव्यके वाह्य 
पक् के स्वरूप-प्रतिपादक हैँ । वाह्य पक्ष आन्तरिकं पक्ष की अपेक्षा निस्सन्देह्‌ किचित्‌ 
न्यून कोटि का सही, किन्तु त्याज्य एवं उपेक्षणीय कसी भीरूपमें नहीं हता । 
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उक्त पांच सिद्धान्तो के अतिरिक्त इसी प्रसंगमे ओवित्य-सिद्धान्तका भी उल्लेख 
किया जाता है । किन्तु वस्तुतः यह्‌ कोई अलग सिद्धान्त न हीकर विभिन्न काव्यागों को 
परिष्कृत एवं उपादेय वनाने का हेतु माच्रहै। अलंकार आदि पांच कान्य-सिद्धान्तों के 
प्रवर्तकं एवं अनुमोदक या तो अपने मान्य सिद्धान्त के अन्तगतं अन्य कार्व्यागों को 
समाविष्ट करते है- जसे रीत्तिवादी एवं चक्रोच्तिवादे, या अन्य काव्यांसों को अपे 
मान्य सिद्धान्त के परिपोपक ऊप मे स्वीकृत करते है--जंसे रसवादी एवं ध्वनिवादी | 
कितु (मौचित्य' नामक काव्य-तत्त्व के प्रवतंक क्षेमेन्द्र इनमे से किसी भी प्रवृत्ति को नहीं 
अपनाते । वे सभी काव्यांगों को स्वीकार करते हुए केवल उनके जौवित्यपुण प्रयोग पर 
ही वल देने के पक्ष में हैँ । उदाहुरणा्थं, गण ओौर श्रलंकार के सम्बन्ध मं उनका कथनं 
है कि अलंकार आर गुण" अपने उचित प्रयोग के कारण दही इन्दी नामों से अभिहित 
हाते दै, अन्यथा नहीं 1 अलंकारभओौर गुण की स्थिति कोक्षेमेन्ध भी वेसा ही स्वीकार 
करते हं जेसा रसवादी एवं ध्वनिवादी स्वीकार करते टै! इसी प्रकार उरी के समान 
वे भीकाव्यको 'रससिद्ध' माननेके पक्षमेंर्ह। परहा, एसे रसस्िद्ध कान्यकास्थिर 
जीवित '्रौचित्य'हीहै।> दूसरे शब्दों मे, काव्य का प्रवान तत्त्वं रस ह, ओर उसका 
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१. उचितस्थानविन्यासाद्‌ अलंशृतिरलंकृतिः । 
ओचित्यादच्यता नित्यं भवन्त्येव गुणाः गुणाः ।॥ सौऽ्विऽच०-- 


¶्‌ ॥ वही--५ 
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"जीवितः है गौचित्य । यहां जीवित' शब्द से तात्पर्यं है- किसी काव्यांग को 
उपादेय वनाने का हतु । केवल गण, अलंकार यौर रही नहीं, अपितु काव्य से 
सम्बद्ध एते अन्य चौबीस तत्त्वों के विपयमें भी क्षेमेन्द्र की यही धारणा है कि उनका 
प्रयोग ओचित्यपुणं होना चाहिए ।* इसी पर आधारिते रहकर ही अन्य काव्यांग अपने 
यथावत्‌ रूप मे प्रस्तुत हो सकते हँ, अन्यथा नहीं । इस प्रकार "ओौचित्य' वस्तुतः 
कोई स्वत॑त्र वाद अथवा सिद्धान्त न होकर अन्य काव्यागों को उपादेय बनाने का 
साघनमात्र है, इसके प्रति साध्य तो अन्य कार्व्यागही हँ । किन्तु इसके विपरीत उधर 
उक्त पचो काव्य-सिद्धान्तों के समथेक आचार्यो हारा अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, रस 
त्था घ्वनि अन्यं कान्यागों के प्रति करमशः भाध्य माने जाते है, तथा अन्य काव्यांग 
इनके प्रति साधन वने रहते ह । अत्तः भौचित्य' को स्वतत्र सिद्धान्त मानना समुचित 


नहीं है । 


इसी प्रसंग से सम्बद्ध एक शंका का समाधान कर लेना अपेभषित है । अलंकार- 
सिद्धान्त जादि पाचों काव्य-सिद्धान्तों मे कालक्रम की स्थिति क्या है ? वस्तुतः इनमें 
से केवल रस-सिद्धान्त का ही प्रष्न विवादास्पद । शेषचारों का क्रम इभके प्रवतंकों 
के काल-करमानुसार नियते है-अलंकारसिद्धान्त के उपरान्त रीत्िसिद्धान्त, भौर इनके 
उपरान्त घ्वनिसिद्धान्त तथा वक्रोक्तिसिद्धान्त । 

रस-सिद्धान्त को स्वीकृत करने वाले प्रमुख आचायं हँ--भरत, “अग्निपुराण- 
कार', भोजराज ओर विश्वनाथ । इनमें से अन्तिम दो तो अनन्दवधेन के परवर्ती ह| 
अहां तक अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का सम्बन्यं है, इसको तुलना अन्य कान्य 
शास्त्रीय मन्थो से करने पर हम निश्चयपुवेक इस परिणाम पर पहुचते हं कि इसको 
रचना भी आनन्दवेधेन के वाद हूर है । शेष रहै भरत । हमारा विचार है कि भरत- 
प्रणीत नाट्यशास्त्र क ष्ठ ओर सप्तम अध्याय का प्रणयन, जिनमे क्रमशः रस ओर 
भाव का निरूपण हृभा है, या तो भामह ओौर दण्डी के उपरान्त हृभा है, या यदि 
इनसे पहले इन श्रध्यायों का प्रणयन हो भी चुका धातोये दोनों चाये किसी 
कारणवश इनका अध्ययन नहीं कर सके--शायद ये उन्हं उपलव्धदहीने हए हौं । 
हा, ये दोनों माचायं “रस नामक काव्य-ततत्व से परिचित अवश्य थे 1 सम्भवतः, 
उन्हं यह्‌ परिचिति विदद्‌ -गोण्ठियों हारा मिली हौ, क्योकि इन गोष्यों मेँ रस जैसे 
गम्भीर तत्तव पर विचार-विमशं एवं चिन्तन अवश्य होता होगा ) किन्तु भामह भौर 
दण्डी भरत-प्रस्तुत रस तथा भाव-विपयक चर्चा से परिचिते प्रतीत नहीं होते, अन्यथा 
इस चर्चा से परिचित रहते हए इसका यथावत्‌ एवं सभ्यक्‌ उल्लेख न करना, ओर 
यहां तक कि रस एवं भाव की सत्ता स्वततत्ररूप से स्वीकार नं कर इन्दं अलंकारमं 
अन्तम्‌ त कर लेना, इन दोनो, विशेषतः भामह जेसे प्रीढ्‌ आचायं, के लिए नितान्त 


१. आओौचित्यविचार चर्चा ८-१५ 
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असम्भव था । भरत-प्रस्तुते रसविषयक चर्चा इतनी व्यापक, स्वच्छं एवं उपादेय है 
कि कोई भी काव्यशास्त्री, चाहे वह कितना ही पएवग्रिह-ग्रस्त क्यों नहो, इससे 
प्रभावित हुए विना, ओर इसका यथावत्‌ उल्लेख किये विना भी, नहीं रह्‌ सकता । 


यह कहा जा सक्ता है कि भामह अलंकारवादी आचायं था । अतः भरत- 
प्रस्तुत रस का अन्तर्भाव उसने अलंकार में किया, किन्तु हमारे विचार मे विद्वद्‌- 
गोष्ठ्यां दारा रस कै जिस साधारण स्वरूप से वह अवगत हु, उसी के आधार पर 
उसने अपनी यह मान्यता प्रस्तुत कर दी, किन्तु यदि वहु भरत द्वारा प्रस्तुत 
रस-विपयक विशिष्ट चर्चा से परिचित होता तो शायद एेसी भूल न करता । इसके 
अतिरिक्त भरत कोई विशिष्ट आचायेभीतौ नहीं माने जाते । वहु सम्भवतः एक 
संग्रहकतां ह, जिन्हीने समय-समय पर निमित एवं निर्धारित नादट्यशास्वीय (तथा 
कतिपय काव्यशास्त्रीय) चर्चामीं, मान्यताओं एवं धारणाओं का संकलन प्रस्तुत कर 
दिया । भरत के सम्बन्ध में विद्वानों कीधारणा यहभी है कि विभिन्न कालोमें 
प्रतिपादित सिद्धान्तो का संकलन जव विभिन्न आचार्यो द्वारा कर लिया गया तो उस 
नाट्यशास्त्र ग्रंथ को भरत मुनि" के नामके साथ जोड़ दिया गया, क्योकि भरतः 
शब्द कुशल नटका भी द्योतक है। अस्तु! इन दोनों मेंसे किसी एक तथ्य के 
स्वीकार कर लेने पर यह्‌ मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि रस-भाव- 
विपयक दोनों अध्याय भामह के उपरान्त संकलित हुए होगे 1 भामह से पहले 
नाट्यशास्त्र मे उपलग्व रसे-माव के प्रसंग प्रणीत हो चुके थे अथवा नही--इस सम्बन्ध 
मे निश्चयपुवरेक कुदं कह सकना कठिन है, परन्तु यह्‌ निश्चित है कि भामह भौर 
दण्डी (ओर शायद उद्‌मरः मी) इन स्थलों का किसी कारण-वश अव्ययन नहीं कर 
सके । पर हा, भरत द्वारा प्रतिपादित रस-विषयक सामग्री का सांगोपांग एवं सम्यक्‌ 
विवेचन आनेन्दवधेन के समय हो चुका होगा, जिसे कि इन्हने घ्वनि पर ही 
आधारित किया, तथा उसे ध्वनि का ही एक उपभेद माना । आनन्दवर्धन गौर 
अभिनवगुप्त के वीचेके कालमेंतो इस विषय पर जमकर विचार किया गया! 
लोल्लट, शंकुक, नायक, तौत (तोत) जैसे मर्मज्ञ एवं गम्भीर व्याख्याता इसी काल की 
सम्पदा हु । अस्तु ! उक्त पांच सिद्धान्तो का कालानुसार क्रम इस प्रकार होना चाहिए- 
अलंकार, रीति, रस, ध्वनि गौर वक्रोक्ति! किन्तु अन्ततः, घ्वनिसिद्धान्त ही 
स्वीकृत रहा, मौर रस को यद्यपि घ्वनि का ही एक भेद माना गया फिरभी | 
काव्यशास्तीय जगत्‌ मे इसकी प्रतिष्ठा तथा इसके प्रति समादर की भावना किसी भी 
समय क्िसीभीरूपमें कम नहीं ह । 
० 0 
निरूपण-श्ैली की ष्टिम देखे तो संस्कत के कुदं आचार्यो ने केवल 
पद्यात्मक शैली" को अपनाया है । इस दिशा मे भरत, भामह, दण्डी, उद्‌मट, रु्रट, 
धनंजय, वारभट प्रथम, जयदेव, अप्पय्यदीक्षित भादि के नाम उल्लेखनीय है, यद्यपि 
भरत ने कुदं स्थलों पर गद्य का भी आश्रय लिया है । संस्कृत के आचार्यो की दूसरी 
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निरूपण-गेली''सूत्र-वृत्ति शैली" है । वामन जीर सुय्यक के शास्व्रीय सिद्धान्त सुत्रवद् 
हे ओर सूं की वृत्ति गद्यात्मक है । उदाहरणं के लिए इन्होने पद्य का आश्रय लिया 
ठं । इनसे मिलती-जुलती भ्रैली वाग्भट द्ितीय, भं नुमिनश्न, जगन्ना्र ओर अकवरशाह 
कणे टे तीसरी "कारिका-वृत्ति शैली" है । मानन्दवर्धन, कुन्तक, मम्मट, हेमचन्द्र, 
विश्वनाथ भादि ने इसी भली को श्रपनाया है] इनके प्रमुख शास्द्रीय सिद्धान्त 
कारिकावद्ध दै, उनकी व्याख्या गदयवद्ध वृत्ति में है, सौर उदाहरण पद्यात्मक है । 
० 9 
स्तु ! इस प्रकार लगभग डढ-दो सहस्र वर्पो की यह काव्यशास्व्-परम्परा 
उद्‌ भावक एवं संग्रहकर्ता भाचार्यो तथा टीकाकारो के माध्यम से काव्य, नाटक मौर 
कविगिक्ष-संवंधी सिद्धान्तो का अनवरत सर्जन, विवेचन, समीक्षणं एवं संकलन प्रस्तुत 
करतो रही है । 
| ३. 


न्त मं यह्‌ चर्चा करना भी प्रासंगिक है कि इस विद्या का काव्यशास््र' नाम 
हे तो वहत पुराना, पर अविक प्रचलित आधुनिक युग में हा है । संस्कृत-प्र॑थों के 
आधार पर इस विद्या के अनेक नाम प्रचलित रहै-- 

--वाल्मीकि रामायण में इस विद्या के अथं में सवप्रथम "क्रियाकल्प" शब्द का 
प्रयोग मिलता है ।' सम्भवतः इसी आधारपर वौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर में भी यही 
प्रयुक्त हसा है, जिसक्रा अथं टीकाकार जयमंगलाकं ने किया है--काव्यकरणतिंधि 
जथा काव्यालंकार।२ इसी शब्द का प्रयोग वात्स्यायन ने अपने प्रंथ कामसूच्र मं 
चौसठ कलाओं के प्रत्गेत कला के रूप में किया है भौर स्पष्टता कै लिए इससे पहले 
कान्य शब्द जोड दिया है--इस कला का नाम है (काव्यक्रियाकल्प', अर्थात्‌ कान्य 
शास्र । सम्भवतः इन्हीं लोतो पे प्रेरणा प्राप्त कर दण्डीने इसी भथं में "क्रियाविधिः 
शब्द का प्रयोग फियारहै।* 


इधर एसा प्रतीत होता है कि भामह के समय (अलंकार ' शब्दे वहु-प्रचलित 
हौ गया, मौर इसका अथं भी व्यापक हो गया--दण्डी के शब्दो मेसभी प्रकार के 
काव्यणोभाकर उपकरण "अलंकार कहाते थे ।* इसी शब्द कै आधार पर यह्‌ विद्या 
संभवतः 'अलंकारशास्वर' कहती होगी, जिसका प्रमाण निम्नोक्त ग्रंथो के नाम ह-- 
भामह का काय्यालंकार, उद्भट का काव्यालंकारसारसंग्रहु भौर वामन का काव्या 
लंकारसूव्रवृत्ति । इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि भामह अलेकारवादी 
“~--~___-___-___~~~~~~_~_--~~~~~~~_ 
क्रियाकल्पविदरच तथा काव्यविदो जनान्‌ । (वाल्मीकि-रामायण, उ० का०६३.७) 
कियाकल्प इति कानव्यकरणविधिः काव्यालंकार इत्यर्थः । (ललितविस्तर-टीका) 
कामसूत्र १.३.१६ 
वाचां चिचित्रमागणिां नि्वन्धुः क्रियाविधिम्‌ । काव्यादशं १.६ 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ भलंकारन्‌ प्रचक्षते । वही २.१ 
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आचाय होने के नाते अलंकार को काव्य-सवंस्व मानते थे आर उद्भट भामहुके 
अनकर्ता थे । वामन न केवल काव्य-शोभा के वद्धक तुभो ष श: ते थे, 
ग्रपितु इस शोभा (सौन्दय) को भी वह श्वलंकार' नाम देते थे उसी युगमेरस्द्रटने 
मी अपने ग्रथ का नाम कान्यालंकार' रखा था, किन्तु इसका कारण यह किं 
इन्टोने अपने म्रन्थ का अधिकतर कलेवर अलंकारो को समर्पित किया हैः आर यहु 
कारण रुय्यक कै ग्रन्थ "अलंकारसर्व॑स्व' ग्रौर केशवमिश्च के ग्रन्थ श्रलंकारशेखर' पर 
भी घटित होता है; यदपि ये सभी आचायं अलंकारवादी नहीं । इस प्रकार श्रव 
तक यह्‌ विद्या स्पष्टतः 'मलंकार-शास्व' नाम से अभिहित नहीं हुई थी, किन्तु यदि 
इसका नाम रखना अभीष्ट होता तो निस्संदेह्‌ अलंकार' पर दही रखा जता गौर 
यही काम श्रागे चलकर विद्यानाथ-प्रणीत प्रतापरुद्रयशोभूषण के टीकाकार ने क्रिया-- 

“यद्यपि यह्‌ शास्त्र रस, अलंकार श्रादि भ्रनेक विषयों से सम्बद्ध है तथापि इसे 

'छत्त्िन्याय' से श्रलंकारशास्त्र' कहा जाता हे ।- 

--इसी वीच राजशेखर ने इस विद्या को साहित्यविया' नाम दिया ।* 

"साहित्य" शब्द भारतीय काव्यशास्त्र का वहुचचित शब्द है । भामह नै, श्रपने काव्य- 

लक्षण मे इस शब्द का प्रयोग करते हए शब्दाधं के सहित-भाव का संकेत किया धथा-- 

दाब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌, जौर आगे चलकर कून्तक ने इस सहित-माव की मनोयोग 
से व्याख्या करते हृए शब्द ओर अर्थं के साहित्य अर्थात्‌ सहित-भाव पर बल दिया । 

१. सौन्दर्यमलकारः । काव्यालेकारसूत्र वृत्ति १.१.२ 

२. हमारे विचारमें शद्रट भी अलंकारवादी नहींहे। 

३. यद्यपि रसाचंकाराचनेकविषययिदं शस्त्रं तथापि दस्तिन्यायेन अलंकारज्लास्न- 
मुच्यते ! (प्र० ० य० भू० टीका-माग पृष्ठ ३) इसका तात्य यहु है कि जिस 
प्रकार चाताधारी लोगों के साथ जाते हुए छाता-रहित व्यक्तियों के लिए भी 
दुर से संकेत करते हए यही कहा जाता है कि वहं देखो दछाताधारी लोग जा 
रहे है, उसी प्रकार यह शास्र भी यद्यपि रस, अलंकार ्रादि श्रनेक विषयों से 
सम्बद्धं है, तथापि इसे 'अलंकारशास्त्र ' कहम जाता है । 

[यहं यह्‌ उल्लेख्य है किं (अलंकारः शब्द "अलंक्रियते ऽनेन इति अलंकारः 
इस करण-परक व्युत्पत्ति के आधार पर अनुप्रास, उपमा आदि अलंकासेका 
योतक है, गौर (अलंकारशास््र' उपयुक्त छचिन्याय से प्रधानतः अलंकारो का , 
तथा गौणतः रस, घ्वनि, गुण, रीति, जादि का निरूपक शास्त्र मान लिया जाता 
हे । किन्तु अलंकृतिरलंकारः' इस भावपरकं व्युत्पत्ति के आधार पर अलंकारः 
गन्द सौन्दर्यं का पर्यायहै, गौर इस प्रकार अलंकारशास््र किसी काव्यांग का 
निरूपक न हौकर काव्यां्गो से जन्य सौन्दयं का निरूपक शस्व सिद्ध हौ जाता है, 
ओर आधुनिकं शब्दावली मेँ ^4.८७10७1105 अर्थात्‌ 'सौन्दयंशास्त' का पययि वन 
जाता है । अस्तु ! | 

४. पंचमी साहित्यविद्या इति यायावरीयः । का० मी० पृष्ठ ५ 
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'साहित्य' शब्द के आधार पर राजगेखर के समयमे इस विद्या का नाम 'साहित्य- 
विद्या भी प्रचलित रहा होगा । विर्वनाथ का 'साहित्यदषणः' भौर रुय्यक का अप्राप्त 
'साहित्यमीमांसा' ग्रन्य "साहित्य" शब्द पर ही आधारित हँ, 
--इन सव नामों के अतिरिक्त एक अन्य नाम भी उपलब्ध है, वह है- 
'काव्यशास्तर' । इसका प्रयोग केवल मोजराज ने किया ह- 
कान्यं लास्त्रेतिहासौ च फाव्यशास्त्रं तथच च । 
काव्येतिहासः शास्तेतिहासस्तदपि षड्विधम्‌ ॥ स० क० आ० २.१३६ 


इस प्रकार हमारे सम्मुख ये नाम उपलब्ध रह--काव्यकल्पविधि, कल्पविधि, 
अलंकारणशास्व, साहित्यधिया ओर काव्यशास्त्र | इनमें से प्रथमदो नाम भअगप्रचलित 
हो गये । (काव्यकल्पविधि' नाम शायद वचा भी रहता, पर इस्तका संक्षिप्त रूप 
'कल्पविधि" न इसे वचा सका ओर न अपने-आप को) शास्त्र, विद्या, रादि शब्द 
इसकी तुलना में कहीं अधिक सटीक ओर प्रवल रहै । *अलंकारशास्व" नाम भी च्ल 
नहीं सका, क्योकि परवर्ती आचार्यो के अनुसार "अलंकार' केवल वाह्य उपकरणमात्र 
रह्‌ गया था, तथा एक विशेष काव्य-त्व का योक वन गयाथा । इधर 'साहित्य- 
विया" अथवा 'साहित्यशास्त' जसे शव्द आज किचित्‌ भ्रामक है, क्योकि सादित्य' 
शब्द भ्रग्रेजी के "लिटरेचर शब्द का पर्याय वनं गथा है, भौर इसी कारण इसमें अथं- 
विस्तार दै-सजेनात्मक मौर अलोचनात्मक दोनों प्रकार की कृतियों को हम 
'साद्ित्य' कहते दै । इतना ही नदीं, श्राज कानून, चिकित्सा, राजनीति, इतिहास 
आदि सभी विपयों से सम्बद्ध सामग्री मी लिटरेचर के अनूप प्रायः स हत्य के 
अन्तर्गत जा जाती है ) कितु काव्य" केवल स्ज॑नात्परक कृति का ही वाचकं है, जिसके 
अन्तत पद्याद्मक ओर गद्यात्मक दोनों प्रकार की रचनाएँ आ जाती ईं । यों, "काव्य' 
शब्दं "साहित्य" शव्द की अवेक्षा बहुव्यापी भी रहा है-पुवंवती ओर परवर्ती दोनी 
प्रकार के आचार्यो ते इसे अपने श्रंथ-नानों मे अपनाया है 1 उदाहरणाथ-भामह 
दण्डी, उद्भट, कामन, ष्ट्द्रट, राजजेखर, मम्मट, हिमचन्द्र॒ ओर वाग्भट दह्ितीय-- 
इनं सवके ग्रंथों के नाम काव्यः शब्द पर आधारित है । भ्रस्तु! काव्य की नियामक 
तथा उसके सिद्धान्तो की प्रतिपादक विद्या को (कन्यशास्वरः नाम देना कहीं अधिक 
समुचित है । कल्पविधि, विद्या अदि की तुलना मे 'णास्व' शव्द कहीं अधिक सवल 
है । इसका अथं है जो विधि-निषेल पर प्राक्तन कर्ता है--लासनात्‌ शास्त्रम्‌ ) 
अस्तु ! इस प्रकार (कान्यशास्त नाम जन्य नामों की अपेक्ना कष्टं अधिक उपयुक्त हं 
इसके अतिरिक्त पोएटी (कान्य) से सम्बन्धित 'पोएटिक्स' "(काव्य-सिद्धान्त-निरूपक 
शास्त) का पर्यायि-स्वरूप "काव्यगास्त ' शब्द ही कही अधिक सटीक, संगत एवं उपादेयं 


प्रतीत होता हे । त 


५. काव्यकशास्र मे भाषाचिन्तन 


समस्त संसार के वाड मय का प्रत्येक भ्रंग किसी-न-किसी स्तर पर परस्पर 
सम्बद्ध एवं अनुस्यूत है, मौर इस तथ्यका एकं मत्र कारण है मानव की समस्त 
यनुभत्तियों एवं क्रिया-प्रणालियों का एक-दूसरे के साथ प्रत्यक्ष म्रथवा परोक्षरूपसे 
जुड़ा होना 1 वाड मय के कुछ रूप परस्पर अत्यधिक सम्पृक्तं हु, कुद अन्योन्याश्रित 
है, कुछ अन्याश्ितर्ह ओर कुमे परस्पर वहत दूर का सम्पकं रहता है । काव्य 
शास्त ओर भापा-तत्तव को प्रथम वगं के अन्तगंत रखा जा सक्ताहै। ये दोनों परस्पर 
घनिष्ठता-पूवंक सम्प्ृक्त हैँ 1 संस्कृत काव्यशास्त्र मे भापा-विषपयक तथ्य इधर-उधर 
विखरे पड़ं हैँ । प्रस्तुत लेख मे उन्हीं उल्लेखो को किसी सीमा तक एकत्र किया जां 
रहा है । सुघी पाठक भली भांति जानते हं कि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे भाषा-विषयक 
अनेक स्थलीं को अन्य शस्त्रोसेही ग्रहण कर उद्धत अथवा विवेचित किया गया दहै, 
किन्तु इस लेख मे उन सवको कान्यशास्तेके ही मानकर उन पर प्रकाश डाला गय 
है, जरयो भी, वाह्य सामग्री किसी भी शास्तरके अनुकूल उलकर उसकी निजी 
सम्पत्ति, उसका अविभाज्य भ्रंग, वन जाया करती है । अस्तु ! प्रस्तुत लेख में काव्य- 
शास्त्र मे निरूपित भाषा-विषयक अनेक प्रसंगो पर प्रकाश डालानजा र्हारहै। 


१. भावा को श्रावरयकता 


भाषा को जावश्यकेता एवं महत्ता तथा जुदधता के विपय में सर्वाधिक कवित्व- 
पूण कथन हुं दण्डी के, जिनके अनुसार व्यह्‌वाणीका ही प्रसाद है कि यह्‌ सव 
लोक-व्यवहार चल रहा है, यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ शब्द-रूपी ज्योति के विना अन्धकार- 


॥षेष्षिययणी षी अभ य 


१. (क) वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते! 

(ख) इदमन्धंतमः छृत्स्नं जायेत भृवनत्रयम्‌ ! 

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं ने दीप्यते \1 

(ग) गौर्गोः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयेते वुधैः 
दुष्प्रयुक्ता पुनगत्विं प्रयोक्तुः सैव शंसति \! का० आ० १,३,४, ६ 
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पूणं वन जाता। विशुद्ध नाणी ती कामधेनु गायदै, किन्तु अज्युद्ध वाणी प्रयोक्ता 
की सृखंता की द्योतक है । प्रायः सभी काव्यशास्तियों का आग्रह्‌है कि रचना दोप 
रहति होनी चाहिए । दण्डीने इसी सम्दन्धमेक्टाहि कि काव्य मे अत्यल्प दोप- 
की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह काव्य कोउस्न प्रकार कुरूप वना देता 
दै जिस प्रकार सुन्दरभी शरीरको कुष्ठ रोग का एकमभी दाग कुरूप वना देता है ।' 


२. भाषा को उत्पत्ति 


भापा की उत्पत्ति-विपयक संकेत के लिए भामह का निम्नोक्त कयन विशेषतः 
उत्लेख्य है कि लोकव्यवहार के लिए पहने ही एक अनुवन्ध-ता कर चिया गया कि 
इतने' वर्णं इतने अथं का वोध कराएगे- 


इयन्त ईदृशा वर्णा ईद्गथभिधायिनः। 
व्यवहाराय लोकस्य प्रागित्थं समयः कृतः ॥ का० अ० ६.१३ 


स्पष्ट है कि यह कथन आधुनिक भाषादिन्नानका ही प्रतीत हता है जिसे हम 
“कान्वैन्णनल थिओरी' अथवा "सांकेतिक सिद्धान्त' कहते है, मौर जिस परये दो 
आक्षेप प्रधान रूप से करिये जाते हँ कि इस अनुवन्ध से पूव लोकव्यवहार किंस प्रकार 
होता होगा, ओर यह्‌ अनुवन्ध किस भाषा के माध्यम से किया गया होगा । इनके अति- 
रिक्त कृछ-एक गौण आक्षेप भौर भी हो सकते हैँ कि इस अनुवन्ध से पूवं यदि लोक- 
व्यवहार चल रहा था तो अनायास दस अनुवन्ध की आवश्यक्ताक्यों ओौरज्याभा 
पडी, र फिर, यदि अनुबन्ध कर भी लिया था, तो फिर, वही भाषा ट्किीक्योन 
रही- पुनः किन अनुबन्धो से निरन्तर वदलती रही । आर यदि, इस परिवतन को 
किसी अनुवन्ध के विना स्वतः स्वीकार किया जाएुतो फिरभाषा का भ्रारम्भिक सूप 
भी स्वतः निमित हो जाने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए--विकासवाद का यही 
सिद्धान्त वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का एकमाततर कारण माना जाता हं, तथा अन्य 
तथाकथित कारण इस कारण के सहायक है, न कि भापा की उत्पत्ति के कारण । 
जो हो, भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान न तो प्राचीन वंयाकरणों के पास 
है, ओरन ही काव्यशास्त्रियों के पास । आधुनिक भापावज्ञातिकों ने यद्यपि इसं 
सम्बन्ध मे अनेक मन्तव्य स्थिर किये, परर अन्ततः, अपने उन्हीं प्रयासों के सम्बन्ध में 
किसी मापावज्ञानिके ने यह चटी भी काटी है कि यदि सेभी भापावज्ञानिक किसी 
एक मत पर सहमत हैँ तो वह्‌ यह्‌ दहैकि भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्धमें कोर्ई्‌भी 





णक यारि 


१. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथचन । 
स्याद्‌ वयुः सुन्दरमपि द्वत्रेरेकेन दुभेगम्‌ ॥। का० आ० १.७ 


काव्यशास्त्रे मे भापाचिन्तनं [ २७ 


मत स्थिर नहीं कियाजा सक्ता । कितना सुन्दर विकल्प है एक विकट समस्यासे 
पलायन का ! अस्तु 


२. भाषा का चरम श्रवयव 


उक्त मस्या से ही मिलता-जुलता प्रष्नहै कि मापा का चरम अवयव किसे 
माना जाए्-व्णंकोया वाक्य को ? आधुनिक भापावंज्ञानिकतो वाक्यको भाषा 
का चरम अवयव मान्ते है," ओौर भारतीय वेयाकरणोने भी इसी तथ्य को अनेक 
र्पोमे भोर स्पष्ट ल्प से स्वीकार किया है-- 


पदे न वसरर्णः विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । 
वाद्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्र विवेको न कूडचन ॥ वाक्यपदीय १.७३ 
तथा 
तददुधवोधनाय पदविभागः कल्पितः \ वा० प० (पुण्य राजकृत टीका) २.५८ 


त्यादि 


द, किन्तु इधर काव्यणास्तियोने भी इसी सम्बन्ध मे पयप्ति प्रकाश डाला 
है! मम्मट, विश्वनाथ आदि के मग्रन्थों मे शब्द की चौयी शक्ति तात्पर्यां वृत्तिके 
प्रसंग में प्रकारान्तर से इसी विवाद की ओर संकेत किया गया है। किसी वाक्यका 
अर्थं ही हमं वभीष्ट रहता है-यह्‌ एक सर्वाशितः स्वीकृत तथ्यदहै। पर्‌ क्या 
(१) वाक्य के प्रत्येक पद का अर्थं समन्वित होकर हमे अभीष्ट होता ह? अथवा 
(२) समग्र वाक्य का समन्वित अथं ? दूसरे शब्दों मे--विभमिन्न पदार्थो (पदा के 
अर्थो) का समन्वय वाक्याथं है, अथवा समग्र वाक्य का वाच्याथं ही वक्थ हँ? 


प्रथम मत को अभिहितान्वयवादी स्वीकार करते हैँ ओर दूसरे को अन्विता- 
भिधानवादी-- 


(क) अभिहितानां स्वस्ववत्त्या पदरपस्थापितानामर्थानामन्वय इति वादिनः 
प्रभिहितान्वयवादिनः । 

(ख) अन्वितानामेवाभिघानं श्ब्दवोध्यत्वम्‌, तदुबादिनोऽस्विताभिघानदादिनः 1 

--का० प्र०, वालवोधिनी रीका, पृष्ठ २६-२७ 

शास्त्रीय तक-वितकं से एक क्षण के लिए अलग हटकर देखे तो हमारे विचार 

मे ये दोनों पक्ष अपनी-सपनी स्थिति मे यथायं र्ह--एक पूणंतः मौर दूसरा कुट 

सषोधित ख्पमे। उदाहरणार्थं, प्रारम्भमें हम किसी ग्रज्नात भापाके वाक्याथ से 


१. काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे वाक्य का लक्षण है- 
(क) वाक्यं तत्र षभिमतं परस्परं सनव्यपेक्षवृत्तीनाम्‌ । 
समुदायः शब्दनामेकपराणामन काक्षः \\ का० प्र० (रुद्रट) २.७ 
(ख) वाक्यं स्याद्‌ योग्यताऽऽन्ताक्षाऽऽसचतियुक्तः पदोच्चयः ! सा० द० २.१ 
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ही किसी-न-किसी प्रकार से वक्ता का जाशय समभ लेते हैँ--तव समग्र वाच्यार्थं ही 
वाक्याथ होता है । अन्विताभिवानवादियों का यह्‌ कथ्य इस स्थिति में पृणंतः स्वीकायं 
दै) किन्तु वाद मे, वाक्य मे प्रयुक्त प्रत्येक पद का अथं जानलेने प्र हम उनके 
माध्यम से वाक्य का अयं समने लगते हैँ । सिद्ान्ततः, हम भले ही यह कहते रहे 
कि वाक्य में प्रत्येक पद्‌ त्तव तक परस्पर-असम्बद् अतएव निरथंक रहता है जव तक 
कि हम पूरा वाक्य पठ्‌ भथवा सुन नहीं नेते--समग्र वक्यि पृराहोजानिपरदहीवे 
आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निधि कै वेल पर परस्पर-सम्बद्ध हो जाने पर सांक वत 
जाते है, ओर अव समग्र वाक्य अपना आशय देने लगता है- जैसा कि अन्विताभिधान- 
वादी स्वीकार करते हं, कितु यह कथ्य किचित्‌ संगोधन की अपेक्षा रखता है ! वस्तुतः, 
अव प्रत्येक पद का अपना-अपना अथं, हमारी वुद्धि मे, परस्पर-सम्बन्ध जोडतां 
चला जाता है, ओर वाक्य के पृणे होते ही समग्र वावयाथं वोधगम्य हौ जाताहै। 
सत्य तो यह है कि प्रत्येक पद्केअथंको भृलनसक्नेकेकारणही वाक्यकेपूरा 
न होने तक हुम इन्हं परस्पर नितान्त असम्बद्ध भी नहीं मान सक्ते | 


वस्तुतः, इस समस्या के उत्पन्न होने कामल कारण हमारे विचारमे यह्‌ 
है कि जव व्याकरण के अनुसार पदो मे प्रकृति ओर प्रत्यय को अलग-अलग निर्दिष्ट 
किया जने लगा तो वाक्य मे पदों का अस्तित्व भी इन्हीं के अनुरूप ही स्वीकृत करने 
पर वल दिया गया कि यदि एक पद प्रकृति-परत्यय से निमित दहै तो एक वाक्य पदां 
से । इसी तथ्यकी ओर आचायं कुन्तकने भी प्रसंगवश् संकेत क्रिया है-- 


दृश्यते च सभुदायान्तःपातिनामसत्यम्‌तानामपि व्युत्पत्तिनिमित्तमपोदधृत्य 
विवेचनम्‌--यथा पदान्तश् तयोः प्रकृतिप्रत्यय योः वाक्यान्तभू तानां पदानाञ्चेति । 
--व० जीण १.६ (वृत्ति) 


ओर, यही कथ्य कभी-कभी इस रूम मेँ मी प्रस्तुत किया जातादहै कि जिस प्रकार 
'कमल' शब्दम "क, म, ल' ये तीनों वणं निरथंक रह, ओौरन दही क' वोलनेसे 
"कमल" शव्द के एक-तिहाई अथं का, तथा "क म' वोलनेसे (केमल' शब्द के दो- 
तिहाई अथं का वोध होता है, उसी प्रकार "अहं गृहं गच्छामि में प्रथम दोना पदो 
मे करमशः उच्चारण द्वारा भी क्रमशः एक-तिह्ाई ओर दो-तिहाई वाक्याथ के वोध 
की प्रस्वीकृति करदी गई, ओर परिणामतः, यह निष्कपं निकाला गयाकि 
वाक्य की समाप्ति-पर्यन्त सभी पद निरर्थक समभे जाने चाषहिएं । वस्तुतः, यह्‌ 
साद्य किसी भी सूप में सुघटित प्रतीत नहीं होता । पद में प्रयुक्त वणं, उदाहरणा्थं 
“क, "म" अथवा "ल" तो नितान्त निरर्थक है, चिन्तु वाक्य में प्रयुक्त पदों के अथं 
एक वार ज्ञात हो जाने पर अपना प्रभाव दौड़े विना नहीं रह्‌ सक्ते । वणे पदके 
अनिवायं श्रंग दै, ओर पद वाक्य के, किन्तु उस साम्यके होते हुए भी वाक्य-गत पद, 
पद-गत वर्णो के समान, नितान्त निरर्थक नहीं होते। माना.कि “अहं गृहं गच्छामि 
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घाक्य के अहु" से वाक्य के एक.तिहाई वाक्याथ का वौध नहीं होता, पर श्रोता 
वाक्याथ के मागं पर अग्रसर अवश्य हो जाता है-यदि इस तथ्य को थोड़ा ओौर दूर 
तक खींचले जाएंतो 'सरोवरमे सुन्दर कम" ' इतना सुनते ही प्रायः कमल 
का अर्थं तो समञ्च आ सकता है, पर दो-तिहाई (कमल का नहीं| 


इन सव॒ समस्याओं के समाधान के लिए पहले पद-स्फोट की, ओर फिर 
अन्ततः, वाक्यस्फोट कीदही धारणा स्वीकृत की गर्ह्‌ । शब्द कोब्रहमके स्तर पर 
कल्पित करके श्र्थं के साथ न्द का नित्य-सम्बन्ध घोपिततं किया गया । महाभाष्य का 
प्रसिद्ध कथन "सिद्ध शब्दाथंसम्बन्धे', जौर इसी के अनुरूप भारतीय काव्यशास्त्र का 
प्रसिद्ध कथन "नन्‌ शब्दाथौ काव्यम्‌" प्रकारान्तर से इस धारणा कौ भोर संकेत करते 
ह । शब्द वस्तुतः साथक्ताका ही द्योतक है, केवल नाद का नहीं । किन्तु शब्द-ब्रह्म 
के रूपक द्वारा एकं गोर यह्‌ कल्पना हास्यास्पद प्रतीत हीती दै कि वञ्चि", "अवस्यु", 
"मुडीक' जसे शब्दामेजो कि अज लुप्तो गए ह, कपः ये अथे चपि पड़ ह- 
भरण-कर्ता, रक्षकं ओर सुख, ओर दरसरी भोर "वेपणा' जंसे शब्दों के विपयों मं यह्‌ 
कल्पना भी कि अव भी इनमे गो-}-एषणा' (गाय की खोज) जंसे अथं चि पड़ रहै, 
ओरये सव अथं कभीभी प्रकट हो सक्ते है उक्त हास्यास्पदं धारणाएं यदि ह्म 
किसी-न-किसी रूप से स्वीकार करमभी लें, किन्तु शब्द-त्रह्यत्व क जाधार्‌ पर यहं 
मान्यतातोकिसीभीरूपमें स्वीकृत नही हो सकती किं प्रत्येक शब्द मे प्रत्येक अथं 
निहित दै, ओर जव भी कभी वह्‌ स्फुटित हो सक्ता है । फिर भी, स्फोट-सिद्धान्त 
मे यह्‌ तथ्यतो स्पष्टतः निहितिदहैदही कि प्रत्येक शन्द तव तक स्फोट कहानेका 
अधिकारी है, जव तक्र कि वह्‌ अपने नियत अथं को प्रकढं करता रहता है - अस्तु । 


वस्तुतः, भारतीय काव्यशास्त्र का समग्र कलेवर शब्द ओर अर्थं के उक्त 

नित्य सम्बन्ध पर ही अवस्थित है । इसी नित्य सम्बन्ध की व्याख्या कुन्तक कं शब्दों 
मे इस प्रकारै कि काव्य में शब्द मौर अथंदो मित्रों के समान एक-दूसरे की 
णोभा बढ़ते हुए परस्पर-संलग्न रहते हैँ ।'* अस्तु ! शब्दशक्ति-प्रकरण तो इसी पर 
आधारितरहै ही, घ्वनि के भेद भी शब्द ओर अर्थं से सम्बद्ध किये गये हैँ, तथा गुण, 
अलंकार ओर यर्हा तकर कि दोष-प्रसंग का विभाजन भी अन्वय-व्यतिरेक के आधार 
पर शब्दगत ओर अर्थगत रूप मे किया गया है । य्ह यदहं उल्लेस्य है कि जिस काव्य- 
तत्त्व को "शव्दगत" कहा जाता है उससे केवल यहु अभिप्राय लिया जाता है कि इसमें 
शव्द की प्रधानता है गौर अयं की गौणता, गौर जिसे अधं गत" कहा जाता है उसमें 
अथ की प्रधानता दहै ओौर शब्द की गौणता । इस प्रकार नामकरण प्रधानता के 





१. समसवेगुणौ सन्तौ सुहृदाविव संगतौ । 
परस्परस्य शोभायं शब्दयो भवतो यथा ।1 व० जी० १.७ (वृत्ति) 
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आधार पर किया जाता है---प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति वस्तुतः, शव्द ओर्‌ अथं 
तो परस्पर एक दूरं की सहायता करते हए चलते है ।१ 

उपयु क्त वर्गीकरण से भी वदृकर स्वयं काव्य का लक्षण भी शब्द अौर्‌ अर्थ 
के समन्वित रूप पर आधारित क्रिया गया ठै । भामह ने शब्द ओौर अथं के सहित- 
भावकोकाव्यकीसंनादीरहै; ग्रौर रद्रट ने शब्दाथं को) इसी प्रकार कुन्तकं ने भी 
(गव्दाथौ सहितौ काव्यम्‌" के ही आधार पर काव्य-लक्षण प्रस्तुते किया है 1* मभ्मट 
ने स्वप्नम्मत काव्य-लक्षण में काव्य का स्वरूप शन्दाथं पर आधारित किया है, ओर 
राजगेखर, विश्वनाथ आदि ने काव्युरूप-रूपक मेँ शब्दार्थं को ही काव्य का शरीर 
वताया हं ।* दण्डी सौर जगन्नाथ ने काव्य-लक्षणों मे शब्दं भीर अथं को यदि पृथक्‌- 
पृथक्‌ निरिष्टक्रियाहैतोसंग्रहकार व्याडि के जनुसार सम्भवतः इसका यह समाधान 
क्ियाचजा सकता है कि णव्द ओर अथं अभिन्न टोते हुए भरी यदि पृथक्‌-पुथक्‌ निर्दिष्ट 
क्रिय जति हतौ इसका कारण लौकिक व्यवहार हीहै, पर वस्तुतः वे अभिन्न ओर 
के रूप में अवस्थित हू-- 


गब्दाथयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथक्‌ क्रिया । 
यतः शव्दाथयोस्तत्त्वमेकं तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥। 
--वा० पा० (१.२६) की वृत्ति में उद्धृत 
४. वाचकं शब्द श्रौर संकेतग्रह 
काव्यशास्त्रे मं प्रतिपादित भापाश्नास्त्र-सम्बन्धी एक अन्य महृत््वपूणं विपय 
है--बाचके शब्द । किसी शब्दसे दो प्रकार का संकेत ग्रहण किया जाता है--साक्षात्‌ 
भर परस्परा-सम्बद्ध । गगा पर आश्रम है इत वाक्य मे "गंगा" शब्द का नंदी- 
विभेप अथं साक्षात्‌ है, ओौर “गंगा-तट”, अर्थं परम्परा-सम्बद्ध । वाचक शष्द साक्षात्‌- 
संकेतित अथं अथवा मुख्य अथं को वत्ताता है, परम्परा-तम्बद्ध अथं को नहीं । 








१. शब्दबोध्यो व्यनक्त्य्थः शन्दोऽप्य्थन्तिराश्रयः । 
एकस्य व्थंजकत्मे तदन्यस्य तहकारिता ।1 सा० द° २.१५ 


२. (क) शब्दाथौ सहित क्ाग्यम्‌ 1 कान्यालंकार (भामह) १.१९ 
(ख) शब्दा क्तान्यम्‌ ! काव्यालंकार (सब्रट) २.६ 


(ग) शब्दाथौ सहितौ वक्रकविन्यापारश्ालिनि। 
वन्धे व्यवस्थितौ काग्यं तदिदाह्लादकारिणि ॥ व° जी° १.७ 


२. तेददोपो श्नव्यथो सगुणावनलंङृत्ती पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश १ म०उ० 
४. काव्यस्य उन्दाथों ज्ञसेरस्‌ । सा० द० तथा का० मी° 
साक्षात्संकेतितं योऽथमसिधत्त स वाचकः! का० प्र० २.७ 
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निष्कपंतः, वाचक वहु शव्द कहाता दै जिसके द्वारा किसी अथं-विशेप का संकेत- 
ग्रहण सदा भौर एक-समान हो सके । वाचकं शब्द चार प्रकार कामाना गया 
है -- द्रव्य, गुण, क्रिया जौर जाति । 


-- द्रव्य का लक्षण है : सूतिमद्‌ द्रव्यम्‌", अर्थात्‌ मूतं पदाथं को द्रव्य कहते 
है, अर्थात्‌ द्रव्य इन्द्रिय-ग्राह्य होते द्‌ं। 


` --गुण द्रव्य प्र अनिवायंतः माधारित रहता है, अर्थात्‌ प्रत्येक द्रेव्य किसी 

-किसी गुण से अवश्य सम्पन्न होगा । यगुण इन्द्रिय-ग्राह्य हाता है, वह अनुमान का 

विपय नहीं हाता । “सुन्दर पुष्पः मे सुन्दरता, कृप्ण वस्त्र" म कृष्णता, आदि-ये 
सभी गुण इन्द्रिय-ग्राह्य 


-- क्रिया का अनुमान द्रव्य के विकार, अर्थ्‌ पदाथं की चेष्टासे होता है) 
"पाकः ओर्‌ 'पच्ति'- ये दोनीं क्रियाके रूप रहै । पहला सिद्धावस्थापन्तं भाव है, 
यौर दूसरा साध्यावस्थापन्त भाव । 


जात्ति का लक्षण 


भिन्नक्रियागुखेष्वपि वहंष॒ द्रव्येषु चिंत्रगात्रेषु । 
एकाकारा बुद्धिभंवति यतः सा भरवेज्जात्तिः ॥ 


---काव्यालकार (र्द्रट) ७.६ 


स्थात, भिन्न क्रिया ओौर गुण वले होने के कारणध्यनेक्त प्रकारके शरीर वाले 
भी वहत से द्रव्यो मे जिस तत्त्व के कारण समान वुद्धि ६ ती टै, उसे जाति 
कहते हैँ । उदाहरणाथं, संसार भर के सभी वालक पृर्स्पर भिन्न होते हुए भी 
'वालकत्व' जाति के कारण वालक कटाते है, इत्यादि । 


1 = 
^ ५, 


१ 


अस्तु ! वाचक ब्द से क्रिसी अर्थं-विशेप का संकेत-ग्रहूण होता दै प्रए्न 
है कि यह्‌ संकेत ग्रहण किसका होता है ? इस सम्बन्ध में पांच सिद्धान्त प्रस्तुत किए 
¶ए दै--(१) जात्तिवाद, (२) व्यक्तिवाद, (३) जातिविशिष्टवाद, (४) अपोहवाद, 
(५) जात्यादिवाद । अवं इन पर संक्षेपतः प्रकाणडाला जारहादहै । यह प्रसंग 
भारतीय प्रना के वौद्धिक व्यायाम काएक भ्रद्‌भत निदणंन है 


(१) जातिचाद--यह्‌ मीमांसकों का मत है--मीमांसक्तास्तु गवादिपदानां 
लातिरेव चाच्या,नतु व्यक्तिः।१ उनका अभिप्राय यह्‌है कि "गौ' शब्दस हम 
गो मे पायी जाने वाली जाति “गो-सामान्य' काही अधं लेंगे, न किं किसी विजेप 
गो-- लाल, कालौ, ष्वेत गादिका! जाति कहते हँ सामान्यको। सामन्यकेदो 
लक्षण ह--(क) अनुदृत्ति-प्रतयय-हेवु सामान्यम्‌, अर्थात्‌. एक्राक्ा र-प्रतीति का हेतु 
सामान्य" अथवा "जाति कहाता ह! अनेके गौओंको इसी एकाकार-प्रतीतिके हेतु 
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"गोत्व" के कारण ही गौ" कहा जाताहै। (ख) नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं 
सामान्यम्‌, अर्थात्‌ "सामान्य नित्य तथा अनेक पदार्थो मे समवेतं धमं वाला होता 
हे। संसारकी प्रत्येक गौ मे गोत्व नित्य स्पसेभी रहतारै तथा समवेत स्प 
से भी--अर्थत्‌ कहीं एसा नहीं होगा कि "गौ" मे "गोत्व के साथ-साथ अए्वत्व, 
अजत्व आदि अन्यजातिभीदहो। भस्तु! मीमांसकों के अनुसार संकेतग्रह जाति 
मे टोता दे) 

किन्तु फिरभी, व्यवहारमेंतो जात्तिक्रा प्रहणन होकर व्यक्तिकाही 
ग्रहण होता है । जाति सूक्ष्म है, ओर व्यक्ति स्थूल । व्यवहारमें मुक्ष्मका ग्रहण न 
होकर स्थूलकाही होता है । अतः मीमांसकों के इसी सिद्धान्त कै अनुसार जाति 
मे संकेतग्रह स्वीकार करते हुए भी कु विद्रान्‌- चाहे वे स्वयं मोरमासकिही क्यो 
नं हौ--यह स्वीकार करते हैँ कि आक्षेप हारा, अर्थात्‌ अथपित्ति अथवा अनुमान 
दवारा, अथवा किसी अन्य सम्बन्ध द्वारा किसी "विशिष्ट गाय" का, अर्थत “व्यक्तिः 
का ज्ञान. होता है । यह अनुमान-प्रक्रिया इस प्रकार हौगी--जरहां-नहां गोत्वे (जाति) 
रै, वहां -वह्यं गौ (व्यक्ति) भी अवश्यहै। इस प्रकार इस सिद्धान्त का समग्र रूप 
मे अभिप्राय है--'संकेत-ग्रह होता तो जातिकाहै, पर व्यवहारमें व्यक्तिकाही 
ग्रहण होता है, श्रौ र इस स्वीकृति के लिए आक्षेप, अनुमान मथवा किसी अन्य सम्बन्धं 
की स्वीक्रति करनी पडती हे । 

(२) व्यवितवाद--संकेत-ग्रह व्यक्ति का होता है । इस मत को मानने वाले 
आचायं व्यक्तिवादी कहाते ह । शाय लाओ, गाय वाधौ! आदि कथनो से एक 
विशेष माय व्यक्ति-विशेष-- काही वोध होता है,नकि संसार भरकी सभी 
गायों का, अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के योग्य व्यक्तिही होतार, न कि जाति । 
अतः संकेत-ग्रहण व्यक्ति काही होता है।* किन्तु व्यक्ति मे संकेतग्रह माननेमे 
दौ दोप उपस्थित होते हँ : आनन्त्य भौर व्यभिचार 

(क) आनन्त्य दोष--जिस वाचक शब्द से अभिधा एक्ति दारा जिस 
व्यक्रिति-विशेष मे संकेतग्रह हमा है, उस शब्द से केवल उस व्यक्ति-विशेप की ही 
उपस्थिति होगी, न कि सव व्यक्तियों की । अतः अन्य व्यक्तियो कौ प्रतीति के लिए 
पल्येक व्यक्ति मे अलग-अलग संकेतग्रह मानना आवश्यक होगा, ओर इस प्रकार 
अनन्त शकितो (अभिधा-शवित्तयों ) की कल्पना करनी होगी । 


क्का गीिषयीकशििषरिष्सीषरर 


१. शकतिवाद : परिशिष्ट काण्ड, पृष्ठ १९५ 


२. (क) अथंक्रियाकारितया प्रदृत्ति-निवृत्ति-योग्या व्यवितरेव । 


(ख) व्यद्तिवादिनस्तु श्राह: --शब्दस्यं व्यवितरेव वाच्या । 
--महाभाष्य-प्रदीप (कयट), पृ० ५.३ 
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(के) प्यभिचार-दोष-व्यभिचार का अभिप्राय है सामान्य नियम का 
उल्लंघन । यह्‌ ठीक टै कि व्यवहारमे अभिधा शक्ति द्वारा व्यक्ति-विशेप मे संकेत- 
ग्रह॒ होता है, ओर अनन्त व्यक्तियों के लिए लिए अनन्त शक्तियां माननी पड़ंगी, 
किन्तु इस "आनन्त्य दोप" से वचने के लिए यदि यह्‌ कहु दिया जाए कि व्यक्ति- 
विशेप का संकेत-ग्रह्‌ हो चूकने के उपरान्त अन्य व्यक्तियों का वोध भी विना संकेत- 
ग्रहे के त्वतः हो जातादै, तो इस स्वीकृति में "व्यभिचार दाष" उत्पन्न हो जाएगा- 
"गाय" शव्द कह्ने से एक गो-- व्यक्ति (एक विशेष गाय) के साथ-साथ अन्य गो-- 
व्यक्तियों का भी वोध विना संकेतग्रह के स्वीकार कर लेना इस नियम का 
उल्लंघन है कि शब्द संकेत की सहायता सेदही अथं की प्रतीति करता दै । 
दस प्रकार व्यक्तिमे संकेतग्रह मानने से (आनन्त्य दीप उत्पन्नहातादहै, ओर 
उससे वचने के लिए श्यभिचार' दोप उत्पन्न होता दहै। 


(३) जातिविशिष्ट-व्यवितवाद-- जसा कि उपर कहु आए द--संकेत-ग्रह्‌ 
“जाति' मे मानने पर व्यक्तिके वोधके लिए "आक्षेप, (अनुमान अथवा किसी 
अन्य सम्बन्ध कौ स्वीकृति करनी पड़ती है, ओर व्यक्तिवादियों के अनुसार संकेत- 
ग्रह॒ व्यक्ति मे मानने पर आनन्त्य" गौर “व्यभिचार' दोप उत्पन्न होते है । अतः 
नयायिक संकेत-ग्रह्‌ केवल जात्ति अथवा केवलं व्यवितिमें न मानकर 'ज।ति-विशिष्ट . 
व्यक्ति" मे मानते है । 

इसका अभिप्राय यह दै कि "गौगेच्छति' इस वाक्यम प्रयुक्त "गो' शव्द 
गोत्व, अर्थात्‌ 'गो-जाति से विशिष्ट गो-व्यक्ति" का वोध केरात। है, न कि केवल 
गोत्व-जाति का, यओौरन दही केवल गो-व्यक्ति (किसी विशेष गाय) का! जव हम 
किसी वाक्यम "गोः शब्द प्रयुक्त करतेदहैतो हमे निस्संदेह अभीष्ट तो गो-व्यक्ति 
रहता हं, किन्तु वह्‌ "गो-जाति से विशिष्ट होता है, क्योकि वह विशेप गायभी 
तो इसी कारण गाय कहती है कि उसमे गोत्व-जाति विद्यमान है! अतः संकेत-ग्रह्‌ 
'जाति-विशिष्ट व्यक्ति काटोतारै, न केवल गात्वका, ओौरनं केवल किसी एक 
विशेप गायका | इसी सिद्धान्त को अत्यन्त संक्षेपमें प्रस्तुत करते हुए मम्मटने 
वहा हं : तद्वान्‌ शब्दार्थः 1 (का० प्र° ६,१०, वृत्ति) । 


(४) श्रपोहवाद--'मपोह्‌' को अतद्न्यावृत्ति भी कहते हँ । इन दोनों शब्दों 
से आशय है--अभीष्ट पदाथं के अतिरिक्त शेष सव पदार्थो का निराकरण । 
अपोह्वाद वौद्धो का मतदहै। वे शब्दका संकेत गपोह रूप अथं मे ही मानते है! 
इसका अभिप्राय यह्‌ है कि गौ पद कटने पर पहले गौ" के अतिरिक्त अन्य सभी 





१. यस्यां गोव्यक्तौ संकेतग्रहुः स्वीकृतः तदतिरिक्तायाः गोग्यक्तेर्गोश्ञन्दाद्‌ भानं न 
स्याद्‌ इति व्यभिचारः । --कव्थप्रकाश, वालवोधिनी टीका, पृ० ३२ 
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पदार्थो का निराकरणहो जाता, फिर गौ' पदसे शौ" अथु का वोध होता है) 
अपाह = अतदृन्यावृकत्ति (न तत्‌ अतर्‌, वह नही, अथति उससे भिन्न, की व्यावत्ति 
निवृत्ति), अर्थात्‌ जिस वस्तुका वोधकरने के लिए शव्द का प्रयोग हभा, उससे 
भिन्न चित्तनी वस्तुं है उनका हट जाना । वौ के इस सिद्धान्त की ओर भम्मट 
ने केवल संकेत-मात्र किया है--श्रयोहः शब्दार्थः । (का प्रण २.१० वृत्ति) 


वाद्ध विद्रान्‌ जति अथवा व्यक्ति मे संकेतग्रह हीं मानते--क्रयोकि एसा 
मानने पर इन मतो के साथ उनके अपने अन्य निद्धान्तोका विरोधद््े जाताहै। 
यदि वै जाति मं संकेत मानें तो यह्‌ उनके क्षणिकवादी सिद्धान्त के विरुद हौ जाता 
ह (ऊ) जाति को स्थिर माना गया, किन्तु यह उनके 'प्षणिकवाद" के विपरीत 
है) अत्तः वौद्ध लोग "जाति" की सत्तामे विष्वास नहीं रखते । (ख) यदि व्यक्ति 
मे संकेत माना जए तो यह भी उनके क्षणिकेवादी सिद्धान्तिके विपरीत जा पडता 
दै) उनके अनुसार व्यक्तितो क्षणभगर अथति परिव्तनशील दै--क्षणःक्षणमें 
वदतता रहता है । सकेत किंस व्यक्तिक्ा मानै-इसक्षणके व्यक्तिं का, सेथवा 
एक क्षण वीत जाते के वाद दूसरे क्षण के न्यक्ति का, आदि। अपोह्‌ मँ संकेतग्रह 
मानने से उनके अनुसार केवल वही पदाथं बभीष्ट रहेगा जो उस समय जेसा ह, 
अन्य पदार्थ-- किसी अन्य काल तथा देण के पदा्थ-अभीष्ट नदीं होगे ।' यहं 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि वौद्ध जन पदाथ मे नदी-प्रवाहू के समान जल में परिवतंनश्षीलता 
हाने पर भी उसमे भ्रमवश परिवतनशीलता की स्वीछृति करते हं, वस्त: ठस क्षण 
का जले अपरिवतनशील ही हे) 
> >< 
किन्तु "अपौहुवाद' की अस्वीकृति मे अनेक तकं प्रस्तुत क्ये जा सक्ते है 
(१) जव तक “गोः का ज्ञान नहीं होगा, तव त्तकं गौ-भिन पदार्था का 


>< 


, _ निराकरण केसे सम्मवहं { 


"णि 0 + "ष्रि 





१, इस सम्बन्ध मेँ निम्नोक्त कथन भी उढरणीय हं-- 


क) व्यवत्थाकतिजातयस्तु पदाथः । (स्यायभूत्र) 


१ भि 


(ख) जात्यवच्छिन्नसंकतवती नमित्तको मता । 
जातिमात्र हि संकेतार्‌ व्यक्तेभिं सुदष्करम्‌ ॥ शष्दणवितप्रकाशिक्रा, १९ 
(ग्‌) त व्यदितमावरं इक्यं न वा जातिमात्रम्‌ 1 श्राय, आनन्त्याद्‌ व्यभिचारा- 
स्त ) अर्ये व्यदितिप्रतीत्यभावप्रसंगात्‌ । न चाक्षंपादु व्यतितप्रतीतिरित्ि 


वाच्यम्‌ ! तथा सति दत्मनुपस्थितत्वेन शाव्दबोधतिषयत्वानुपपत्तिः । 


तस्माज्जातिविश्िष्ट एव संकेतः ।--का० प्र, वा० कराण, पृष्ठ रेत 
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(२) इस सिद्धान्त में एक पदार्थं के चोध के लिए उसके अतिरिक्तं अन्यसभी 
पदार्थो का वोध आवश्यक माना गया है-परष्न है किं एक पदार्थं का परिक्नान सुकर 
है यथवा उससे भिन्न अनन्त पदार्थो का 


(३) "गो" शब्द मे अर्थवोध की जो शक्ति है उसे तो अभिधा शक्ति गो-भिन्न 
की व्यावृत्ति में निदिष्ट कर चुकी, जव उस्ने गो' का वोघ नदीं हो सकता, क्योकि 
“सङृतप्रय॒क्तः शब्दः सकृदेवार्थ गमयति," अर्थात्‌, एक वार प्रयुक्त शब्द केवल एक 
चारही अ्थंको वतातादहै। अतः गो-भिन्नं अथंकै निराकरण कै उपरान्त गो 
(गाय) अर्थ के लिए कोई अन्य शक्ति साननी पड़गी, अथवा गो-भिन्न कोद अन्य 
व्वनि (नाद) वोलना पड्गा-- 


यदि गौरिव्ययं शब्दः कृतार्थोऽन्यनिराक़्तो 1 
जनको गवि गोच्रुद्धम्‌ ग्यतामपरो ध्वनिः 
--काव्यालंकार (भामह) ६.१७ 


इस सम्बन्ध में वौद्धों का एक कथन उल्लेख्य है कि "अपोह्‌" शब्दसे हमं न 
तो केवल विधि स्वीकार है, मौर न केवलं जन्य-व्यावृत्ति (निपेध, अथवा निराकरण), 
अपितु “अन्यव्यावृत्ति-वििष्ट विधि ही शव्दकाअथंदहै। अर्थात्‌ "गो' णव्द् से 
गो-भिन्न वस्तु की व्यावृत्तिमी, ओर गो की प्रतीति भी1 इसी कथन पर 
भामह का निम्नोक्त उत्तर उल्तेख्य है--गव्द का फलं है अर्थवोध, जओौर एक [न्द्‌ | 
केदो फल नही होते! फिर भना निषेव (निराकरण) भौर विधि (अभीष्ट अथं) 
का नान--ये दो फल एक [णन्द] से दही कसे उपलन्व हो सक्ते हँ-- 

अर्थ्नानफलाः शब्दा नं च॑कस्य फल्यम्‌ । काव्यालक्रार (भामह) ६.१० 


(८) गो-जव्द सुनने से पटल गो-जथं का न्नान हाना आवश्यक हे, तभीतो 
उससे गो-भिन्न के निपेध नें गो-व्वनि को प्रवृत्ति होगी- 





१. दस सम्दरन्ध मे निम्नोक्त स्थल उद्धरणीयं है-- 
(क) अ्रन्यापोहेन शबव्दोऽ्थमाहेत्यन्ये प्रचक्षते । 
अन्यापोहर्च नामान्यपदार्थापङ्कतिः किल ॥! काव्यालंकार (भामह) ६.१६ 
(ख ) गोज्नव्दश्रवणात्‌ स्वसिं गोव्यदतीनासुपस्थितेरतस्माद्‌ श्रवादितो व्यादृत्ति- 
दशनाच्च अतदुव्यावृत्तिरूपोऽपोहो चाच्य इति वौद्धमतम्‌ । 
-का० प्र०, ताण वो०, पृष्ठ २८ 
२. व्यक्तौ श्रानन्त्यादिदोषाद्‌ भावस्य च देशकालानृगमाभावात्‌ तदनुगतायान्‌ 
ध्रतदुव्यावृत्ता संकेत इत्ति सौगताः 1 --क्रा० प्र० (गोविन्द ठक्कर), रय ०, 
पृष्ठ २५ कं आघार पर, तथा का० प्र०, वा० वौ° टीका, पृष्ठ ३८ 
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पुर गौरिति विज्ञानं गोश्षब्दश्षवणाई भवेत्‌ । 
यनाऽगोप्रततिषेषाय प्रवृत्तो गौरिति ध्वनिः ॥ काव्यालंकार (भामह) ६.१६ 


_ (५) जात्यादिवाद--कान्यशास्त्री वैयाकरणो के अनुरूप संकेतग्रह ने तो 
जाति में मानते ह" न व्यक्ति, ओर न जात्ति-विणिष्ट व्यक्ति मं, अपितु व्यक्ति की 
उपाधि (जात्यादि) मँ मनतेदै, ओौर इस मान्यता की पुष्टि मे महाभाष्यकार 
पतञ्जलि का निम्नोक्त कथन उदेत किया जात। है-गौशशुवलक्चलो डित्थः-- 
इत्यादौ चतुष्टयी श्रना भवृत्तिः !* इति महाभाव्यकारः ! उपाधि कहते है घर्म 
विशेष को } उपाधि के चार भेद है--जात्ति, गण, क्रिया ओर यहटच्छा ( द्रव्य ) । ये 
चारो षदाथंकी उपाधियांर्ह! शब्द की शक्ति (संकेत) का ज्ञान व्यक्ति की 
उपाधियो मे होता है, दुसरे शब्दों मे- वक्ता हारा उच्चरित शब्द श्रोता हार 
उक्ते चारोरूपों मे से यथावत्‌ किसी एक स्पे गृहीत होता है । व्यक्ति की उपाधि 
से तात्पयं यह हैकि (१) कहीं व्यक्तिका नाम लिये जाने पर यच्छा (व्यित 
वाचक सरना मं संकेतग्रहण होता, (२) व्ही किसी व्यक्तिते जाति का वो 
होता है-जेसे "गौ उपयोगी पञ्च है ।' (३) कहीं व्यक्ति की गतिश्रीलत्ता से उसकी 
क्रिया करा वोध होता है, ओर कटं उसकी विशेषता से उसके गुण का--जेसे कृष्ण 
अए्वे भागता है," मे भागता हैः व्यक्ति की गतिशीलता का दोतकं है, तो कृष्णः 
उसीके गुणका। ब्र्थात्‌ि भकेला "भागता है शब्द अथना अकेला छ@कृष्ण' शब्द 
निरर्थक है-व्यविति के साथ जुडकरदहीये सांक वनते हैँ । अतः संकेत व्यक्ति 
क उपाधि ही हता है) 

इस प्रकार भारतीय प्रज्ञाने संकेत-ग्रहण कै सम्बन्ध मे अपने-अपने मन्तव्य 
पररतुत कथि है! हमारे पिचार में मूलतः संकेत-ग्रहृण प्रत्येक प्रकार के शब्दं की "जाति 
मे हेता है, ओर फिर शब्द के जाति, गण, क्रिया गौर द्रव्य इन भेदो मे, अर्थात्‌ 
व्यक्त्ति कौ उपाधियों मे, होने लगता है । यहां "जाति" सै हमारा तात्पर्यं है--किसी 
चस्त्‌, व्यक्ति-नाम, गुण ओर क्रियाके सामान्य धमंसे। उ दाह्‌रणाथं--दिन्दी 
भाषा से अनभिज्ञ एकं विदेशी को यदि ध्वालके जता हैः वाक्य मे प्रयुक्त जाता 
है" का अथं पहले वत्ताया जाए तो उसे "जाता" क्रिया का जाति-परके अर्थंही जात 
, होगा, जोकि किसीभी प्राणी से सम्बन्धित दहो सक्तादहै, किन्तु बालक का अर्थं 
लात हो जाने पर अथ (जानाः क्रिया मानवके जने की क्रियासे स्म्बन्वित हो 
जाएगी, अर्थात्‌ अव वहे जा ति पे ट्ट कर विशिष्ट क्रिया कीं द्यीतकर धन जाएगी 1 
अस्तु ! चाहें तौ इस मान्यता को “जातिवाद' का ही संशोधित रूप कह सक्ते ६ ) 
५. श्रलंकार श्रारि मे भाषा!-तक्तव 
काव्य गरास्तीय ग्रन्थों मे श्रलंकार, वक्तोकिति, गुण, रोति श्रौर दोप स सत्रधित 
प्रकरणों मे भी अनेके भापा-तच्वों का रिषेचन उपलब्ध हौ जाता ह । स्वयं इनके 
लक्षण ही अन्ततः भापा के प्राण-भूत तत्तव शब्द भौर अर्थं मे संबंधित कर लिये 


काव्यशास्त्रे मे मापाचिन्तन [ ३७ 


गये हं । अलंकार को शब्दां का शोभाकारक एवं अस्थिर धमं मानागयारहै, गुण 
को शब्दा का घमं गीणल्पसे स्वीकार कियागयादहै, ओौर गुणके इसीरूपके 
साथ ही रीति को संवंधित किया गयादहै१, तथा दोपों के पांच र्वर्गो मेंस 
निम्नोक्त चार वं भापा से संवंधित है-पदगत, पदांशगत, वाक्यगत ओर अथंगत ¦ 


भापाविज्ञान की मनोवेज्ञानिक मीर्मांसा करने वाले विद्धान्‌ कभी-कभी यष 
भी स्वीकार करने लगते दै कि विभिन्न वर्णोके नामोंको मौर यहाँ तक कि उनके 
लेखन की वनावट को देखकर यहु अनुमान लगायाजा सक्ता कि वे मूलतः जिन 
षब्दो से धिसते-धिसते अपने वतमान कूप पर प्च हँ वे शव्द कठोर, कमोल, मसुल, 
मंजु, श्रुति-कदु, श्रुति-पेशल आदि रहे होगे । यदि इस मी्ांसरा को अवेवेज्ञानिक 
मानलेतो भी भारतीय कान्यशास्व्रमे गुण ओौर रीति-विवेचन के ये तीन अंग-- 
मवुरता, योजस्विता ओौर प्रसादिता--इसी भापा-तत्व कौ ओर ही संकेत करत ह 


अलंकारप्रकरण के अन्तगतं शब्द-प्लेप अलंकार के आठ भेद निम्नोक्त 
आठ भापा-ततत्वों पर आधारित ह--वणे, प्रत्यय, लिग, प्रकृति, पद, विभक्ति, 
वचन ओर भाषा) उपमा को अर्थालकारों को जननी मानागयादरै। इसके श्रौती 
ओर आर्थी नामक दो भेद भापा-तत््वपरदही गाघारित रह, तथा फिरये दोनौं 
तद्धित, समास ओर वाक्यगत स्वीकार कयि गये रहै! विरोध अलंकारकेभेदभी 
वाचक ब्द के उपयुक्त चार सूपो--जाति, गण, क्रिया ओौर द्रव्यं पर आवारित 
ह! इसी प्रकार चिपम अलंकार के भेद गुण ओर क्रिया से सम्बन्धित हं ।3 


इसी प्रकार वक्रोकति-सिद्धान्त का अधिकतर भेद-प्रस्तार ही भापा-तत्वो को 
लक्ष्य मेँ रखकर किया गया ह 1 वक्रोक्ति के प्रमुख छह भेदोमेसे प्रथम चार नामं 
लीजिए--व्णं-वक्रता, पदपुवद्धि-वक्रता, पदपराद्धं-वक्रता, ओर चाक्य-वक्रता, तथा 
वक्रोक्ति के कतिपय उपभेदों के नाम लीजिए-उपसगं, निपात, वृत्ति ( समास, 





१. (क) शब्दार्थयोरस्थिराः ये धर्माः" अलकारास्ते । सा० द० ६ म परि० 
(ख) गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दा्थयोमेता । का० प्र० ८ मड 
(ग) गुणनाश्ित्य तिष्ठन्ती“ “` रीतिः" “ˆ । सा० दऽ € म परि 
२. (क) श्रौती यथेववाशन्दया इवार्थो चा वतिर्यदि 1 
आथां तुल्यसमानायास्तुल्यार्था यच्रवा वतिः ॥ सा० द० १०.१६ 
(ख) मु द्‌० १०. १७, ९८. 
२३. सा०्द्० १०. ७०. 
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तदित ओर कृदन्त), लिय, कारक, संख्या (बचन), पुरुप, उपग्रह (आत्मनेपदे भौर 
परस्म॑पद) आदि की वक्रता इस प्रकार कुन्तकने इनं सव भेदो एकं उपभेदों 
के माध्यम से मापा ओौर काव्यश्लास््र मं श्रनिवायं स्वव स्थापित्त करने का प्रयास 
किया हं । किन्तु इसका वह्‌ तात्य कदापि नहीं हं कि कन्तके किसी विशिष्ट भापा- 
तत्वे पर ही काव्यानन्दं को केचित क्रे केपक्षमे हू । वस्तृतः, यह्‌ स्थिति 
“प्राधान्येन व्यपदेगाः भवन्तिः के आवार पर स्वीटरतं करनी चाहिए । उदाहुरणायं, 
यदि कसी एक विशिष्ट स्थल मे पद कै पूवद्धि (प्रातिपादिक) के कारण काल्य 


सौन्दथं है तो दूसरे स्थल में पद्‌ के उत्तराद्धं (प्रत्यय) के कारण, अथवा किसी जन्य 


स्थल में वाक्यके कारण, ओर इसी प्रमुखताके ्राधार पर ही वक्रोक्ि-भेदोंका 
नामकरण किया गया हं । किन्तु इससे काव्य-चमत्कार को किसी मापा-तत्त्व पर 
केन्दित नहीं माना जा सकता । काव्य-चमत्कार तो उक्त पदमूर्वाद्ध वक्ता श्रादिसे 
जन्य परवर्ती क्षण होता है, दूसरे शब्दो मे, यह्‌ उक्त जाधार एवं साधनभ्रुत वक्रतागों 
का आघेय अथवा साव्य होता है 1 इधर स्वयं भापामें मी क्रिसी एक वाक्य के पदां 
के अर्यो का श्रववोघ वाक्य के समस्त तात्पयं के लिए साधनदही होताहं, साध्य तो 
वाक्यां वाक्य का तात्पयं--ही होता ह। 

प्रर हे, यदि काव्यचमत्कार वाच्वाथे से परदर्ती भथ पर गाधारित हतो फिर 
उक्त विभिन्न वकता-भेदो, दूसरे शब्दो मे--व्याकरथिक प्रयोगो का काव्य के सौन्दय- 
विधान ने क्या योगदान है ? इसका उत्तर यह हँ करि इस प्रकार के स्थलों मेँ वाच्यार्थ 
वोध के पञ्चात्‌ ये व्याकरणिक विशिष्ट प्रयोग जनिवायं माध्यम वनकर व्यग्या्थ-प्रतीति 
मे सहायक वनते हैँ । उदाह्‌ रणाथं, "तटी तारं तास्थत्यतिशशियशाः....^ ' मे (तटी 
शब्दार्थं का वाच्यार्थं "तट नहीं, अपितु इसके पश्चात्‌ ज्ञात इसकी 'स्तरीलिगता का 
वोधही तटी-ह्पी नायिका को व्यंजित करने मे सहायक वन्ता हे 1 मस्तु 

अव दोष-प्रकरण लीजिए । भारतीय काव्यशास्ती “च्युतसंस्छृति' दोप वहां 
स्वीकार करता हं, जहां वहं व्याकरण हारा अन्लम्मत दोपों के प्रयोग को दोप 
कहता ह । श्रर्जुनः शंकरस्य वक्षःस्थलं आजध्ने', यत आजभ्ने' इत भात्मनपदी 
प्रयोग में च्युतसंर्छृति दोप ह, क्योकि “आड यमर्हनः ' (ओर उसके अनुवृत्ति-परकं 
मं ्रात्मनेपद करा प्रयोग तव संगत है जव कमं 
किसी अन्य का श्रंग । यहां परस्मेपदे प्रयाय 
कान्यगास्त्र इस संवंध मं व्याकरण 





स्वगिक्मक्ाच्च') चूत हारा हृन्‌ घातु 
स्वयं कर्ता का अपनाश्रंनदहो, न कि 
“त्राजघान' होना चाहिए था ! चन्त फिर भी, 
के नियमों का पालन कटोरतापुवंक नहीं करता 1 उदाहरणाय “पदुम ' शब्द यद्यपि 
व्याकरणामुसार पुलिग है, किन्तु इसका प्रयोग नपु प्तक लिगं मे प्रचलित हं, अतः 
"भाति पदनः सरोवरे जंसे प्रयोगो मं ब्र्युक्त दोप साना गया हं । हृन्‌ घातु 
गत्यर्थ भी है- हन्‌ हिसागत्यौः” किन्तु इस ख्यं म इनक, प्रयोग प्रचलितं न ह्नि 
के कारण "कुजं हन्ति (गच्छति) वाला एेसे स्थलों से अत्तमधत्ा दोपि माना गया टं । 
'वन्याम्‌' पद "वन्या गव्दं की षितीया विभक्ति का एकवचनान्त रूपटेः तथा 


काव्यशास्व में भापाचिन्तन [ ३६ 


“वन्दी' (वन्दी : 'ववयोरभेदः') शब्द कौ सप्तमी का एकवचनन्त सरूपमभीहं। 
स्पष्टतः, य दोनों खूप वैयाकरणो के अनुसार ब्रुद्धं ह, परन्तु कानव्यशास्त्री को इस पद 
के प्रयोग मे वहाँ आपत्ति हं जहां यह्‌ सन्देह उत्पन्न करता हं । जं से-'आक्ीः- 
परम्परां वन्द्यां कणं कृत्वा कपां कर ।' इस पांश का प्रस्तुत अभिप्रायतो यहुहं 
कि “इस वन्दनीय आणीःपरम्परा को सुनकर ह राजन्‌ । क्रपा करे", किन्तु साथदही, 
निम्नोक्त अथं का भी सन्देह हाता ह--'इस अशीःपरम्पराको सुनकर है राजन्‌ 

इस वन्दी (महिला) पर कृपा करे, अतः एसे प्रयोग त्याज्य हैं। एक उदाहरण 
मौर लीजिए-'आसमुद्र-क्षितीशानाम्‌' (समुद्र-पयन्त पृथ्वीपतियों का) इस पदमें 
यद्यपि "आसमुद्र का लितीश' के साथ प्रयोग व्याकरण-संगत हं, किन्तु (आसमद्रम्‌" 
कटने में भापामेंजो वलजा जाता वह समास कर देनेसेनष्टहौो जाता] 
अतः काव्यशास्वर देसे स्थलों में अविमृष्टविघेयांश दोप स्वीकार करता हुं । यही स्थिति 
"यत्र ते पतति चुर कटाक्षः षष्ठवाण इव पञ्चरस्य' मे भी हं । "पष्ठवाणः प्रथोग 
व्याकरण-सम्मत हं किन्तु पष्ठो वाणः" प्रयोगमे ही कहीं ्रधिक वल हुं! सन्धि-नियमों 
के अनुसार निम्नोक्त स्थल में विसर्गो कालोप संगत हं--'गता निशा इमा वाले", ओौर 
निम्नेक्त स्थल मे विसर्गो का “ओ हो जाना--घीरो वरो नरो याति", किन्तु काव्य 
शास्त्री को ये दोनों स्थितियां भी सद्य नहीं ह्‌ । वह इनमें काव्य-दोप स्वीकार करता 
हं । आर फिर, वहु स्रन्धि भी क्या, जो व्याकरण-सम्मत तो हु, पर जिससे जुगुप्सा- 
व्यंजके अश्लीलता का दुगेन्धय उय्चे लगे-“चलण्डामर्चेष्टितः', अथवा जो श्रत्यन्त 
क्लिष्ट वन जाए-“उव्यंसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चा्वंस्थितिः' । इस प्रकार हमने देखा 
कि कान्य-दो्षो के निर्धारण में कान्यशास्तरने व्याकरण के नियमों के परिपालन पर 


वलतो दिया हं, परर वर्ह तक जर्हां तक, वे सहुदय के रसास्वाद मे वाधक नहीं 
वतते ¦ 


>€ >€ >< न< 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि काव्यशास्तर के प्रायः सभी प्रसंगोमे भापाके 
अनेकं तत्त्व भरे पड़ हँ कहीं अनुस्यूत रूप मे, कीं समन्वित रूप मे, कहीं म्ानुषंगिक 
रूप मं, ग्रौर कहीं काव्य-चमत्कार के उपकारक खूप मे । वस्तुतः, स्व्यं काव्यका 
शरीर ही भापा है-काव््-सौन्दयं को भापासे टीक उसी प्रकार अलग नहीं कर 
सकते जिम प्रकार त्वचा के रेग को उससे अलग नहीं कर सक्ते, अथवा पुष्पके रंग 
को उसकी पंसुडियों से भ्रलग नहीं कर सक्ते । इसी आशयकोदही कन्तक ने इन्हीं 
णब्दो मे घरकट किया था-यों तो समभने-सममाने के लिए अलंकार (काव्य-सौन्दयं) 
को अलंकार्यं (शब्दां) से अलग करके उसका विवेचन किया जाता है, किन्तु सत्य 
तोयह्‌टहै कि काव्यता तो सालंकारकी ही होती हं, अर्थात्‌ काव्य मं अलंकार 
णब्दाथं का अविभाज्य भ्रंग वनकर ही रहता हं उसे पृथक्‌ नहीं कर सक्ते- 
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अतंकृतिरलंकायंमपोद्धत्य विवेच्यते ! 
तदुपायतया, तत्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ 


[अलंकायम्‌ ` ` वाचकरूपं वाच्यरूपञ्च । | व० जी० १.६ तथा वृति 
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अन्ततः, एक शका ओर! कान्यणास्त्रीय ग्रंथों के अन्तगंत जिन स्थलों मे, 
भापातत्व-विपयक विवाद प्रस्तुत किये गये है, अथवाभापाके किसी भंग को लक्ष 
मे रखकर काव्य-सौन्दर्यं की चर्चा की गयी है--जैसे उपसगं, प्रत्यय, निपात, लि, 
वचन, काल आदि से सम्बन्धित व्वनि-भेदी अथवा वक्रोक्ति-भेदी मे--क्या वे स्थल 
काव्यशास््र केअंगन मानैजा कर मापाश्चास्त्र के अंग सने जानै चाहिए? किन्तु 
स्पण्टहै कि इस प्रकारकी शंकाओं का एकमात्र उत्तर है--प्राधान्येन व्यपदेशाः 
भव्ति, नाम तो प्रधानताके आधार पररही रे जाते टहैँ। उपस्गे-प्रत्ययादि-गत 
घ्वनि अथवा वक्रोक्तियो के भेद, अथवा शव्दगुण एकं अर्थगुण, अथवा दोप के पद, 
पदांश, वाक्य जर अर्थगत मेद-ये सभी तो निःसन्देह काव्यशास्त के भंयहं। 
अव केवलं उन स्थलों के सम्बन्ध मेँ एंका वच रहती है जो विद्युदतः भाषाशास्त्र से 
गृहीत हैँ । उदाहरणा्थ--शब्दशक्ति-प्रकरण के अन्तगेत स्फोटवाद, संकेत-ग्रह॒-विषयक 
चर्चा, वाचक शव्द के चार भेद आदि स्थल । निःसन्देह्‌ दस प्रकार के स्थल भाषा- 
णास्तके ही अंग है, किन्तु जव कोई कान्यशास्ठी सामन्यः भाषा (लोकमाषा) को 
तक्ष्य मे न रखकर 'काव्यभाषा' अथवा 'कन्यर्सौदयंः की पृष्ठभूमिमें इस प्रकार 
के स्थलों का विवेचन करता है तवये स्थल भी काव्यशस्तिके गङ्ख वन जति है) 
मौर फिर एसी कौन सी विद्या (शास्व : डििप्लिन) है जो दरुसरी' विचा से किसी 
न किसी प्रकार से जुडी हई जथवा भाविते नेहींहै? किन्तु नामकरण केवल उसी 
विद्या काद्टी होता है जिसका प्रधानता से विवेचन किया जाता ह । अतः उपर्युक्त 
तभी स्थलों को काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे काव्यशास्वके ही अंग माना जाता हु! 
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वििन्न काव्य-सिद्धान्तों का स्वंक्षण 


0 
अलकार-सिद्धान्त 


संस्कृत-काव्यशञास््र की विभिन्न धारणाएं एवं मान्यताएं विकसित ह्‌।ते-होते 
अन्ततः एक-के-वाद एक करमशः पाच काव्य-सिद्धन्तोके रूप में परिणत हो गयी- 
इस सम्बन्ध मे पीड्य यथास्थानं प्रकाश उाल आये) अव उन सिद्धान्ती का 
संक्षिप्त दिग्दर्शन प्रस्तुत है । 


अलरंकारवादी आचायं जर अरकार-सिद्धान्त 


अलंकारो का सवेप्रथम निरूपण किसने किया--इस सम्बन्ध मे निष्चयपूवंक 
कुछ नदीं कहा जा सकता । राजशेखर कँ एक कथन कै अनुसार शेप ने शब्दप्लेप, 
पुलस्त्य ने वास्तव (स्वभावोक्ति), ओपकायन ने उपमा, कुवेर ने उभयालंकार तथा 
चित्रांगद ने चिच-कान्य से सम्वद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया ।' ये ग्रत्थं आज उपलब्ध 
नहीं है । साथ ही, संभावना यहुभीदहैकिये सभी, अथवा इनमे से कुछ, नाम काल्पनिक 
हों) जो हो, सवंप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र मे केवल निम्नोक्तं चार अलंकारोका 
उल्लेख मिलता है--उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक, किन्तु जभी अलंकार-सिद्धान्त 
का जन्म नहीं हुमा था । अलंकार-सिद्धान्त का प्रवतंक भामह (छठी शती ई०) को 
माना जाता है, जिनका प्रसिद्ध ्रन्थ कान्यालंकार (भामहालंकार) है । भामह नें ३७ 
अलंकारो का निरूपण किया, तथा अलंकार को काव्य का अनिवायं तत्त्व घोपित 
किया । भामह का अनुकरण दण्डीने किया जौर भामह भौर दण्डी का उदुभमटने। 
इन तीनों अलेकारवादो आचार्यो कौ निम्नोक्त मान्यतां सेस्पष्टटहैकिवे अलंकार 
को काव्य का सवंस्व एवं अनिवायं तततव स्वीकार करते थे- 


१. भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभपक तत्व मानते हुए 
कहा कि-- 

(क) अनेक आचार्यो द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्यम इस प्रकार 
आवश्यक ह, जिस प्रकार किसीनारी का सुन्दर भी मुख आभरूपणों के विना शोभित 
नहीं होता- 

रूपकादिरलं कारस्तयान्यवंहृधोदितः । 
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितासुखम्‌ 11 का० अ० १.१३ 


१. काव्यमीमांसा (राजशेखर) प्रथम अध्याय, पृष्ठ १ 
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(ख) अथ-मम्ञो को वाणी भलंकार-समूह्‌ के द्वारा उस प्रकार शोभित होती 
दै, जिस प्रकार नारी अलंकारो से शोभित हो जाती है- 


अनेन चागथंविदामलंकता, 
विभाति नारीव निदग्धमण्डना 1 का० अ० ३.५८ 


२. ये माचायं कान्य के समी शोभाकर धर्मो को अलंकार नाम से अभिहित 
करनेके पक्ष मे हें । दण्डी के शब्दां मं--“काव्योभाकराचु धमनि अलंकारान्‌ प्रचक्षते ।' 
(काव्यादशं २.१) । इसका तात्पय यह्‌ दै कि अनुप्रास, उपमा आदितो अलंकार है 
ही, गुण, रस, ध्वनि भादि अन्य नेक काव्य-तत्त्व भी इसी नाम से अभिहित होते है 
निम्नोक्ते तथ्य लीजिए-- 

(क) इन आचार्यो ने अंगीभूत रस, भाव, रसाभास, भावाभास तथा भाव- 
शान्ति को प्ररवतीं आनन्दवधंन आदि आचार्यो के असमान इन्हीं नामों से अभिहित 
न॒ कर इहं क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌, ऊजंस्वि गौर समाहित अलंकार ताम दिया 
है, गौर उदुभट ने अंगभूत इन सभी को 'हितीय उदात्त' अलंकार माना है! 


(ख) गुण को यद्यपि स्पष्टतः अलंकार नहीं कहा गया, किन्तु दण्डी के एक 
कथन से एेसा प्रतीत होता दै कि माधुयं आदि दस गुणों को उन साधारण अलंकार 
कहना अभीष्ट है।> 


(ग) ध्वनि को इन तीनो चार्यो ने यद्यपि कहीं भी स्पष्टतः अलंकार-नाम 
से मभिहित नहीं किया, किन्तु रूपक, उत्परक्षा, प्रतिवस्तूपमा, पययिोक्त (प्यायोक्ति), 
अपह्‌ नुति, दीपक, द्वितीय व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त- 
निमित्त विशेषोक्ति, तुस्ययोगिता, संकर आदि अलंकारो के लक्षण अथवा उदाहरण इस 
तथ्य की ओर निस्सन्देह संकेत करते है किये ञाचायं त्त केवल ध्वनि अथवा न्यंजना- 
तत्व से परिचित थे, अपितु वे इसका अन्तर्भाव उक्त अलंकारो मे प्रकारान्तरं से 
करना चाहते थे । निदर्शन के लिए इनं तीनों आचार्यो को एक-एक कारिका 


लीजिप- 


१. समानवस्तुन्यासेन भतिवस्तुपमोच्यते । 
यथेवाऽनभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ।। कान्यालंकार (भामह) २.३४ 





१. कान्यालंकार (भामह) ३.५७, काव्यादशं (दण्डी) २. २-५, 
काव्यालंकारसंग्रह (उद्भट) ४.२,३,५,७ 

२. उदात्तमृद्धिमदस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । 
उपलक्षणतां प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ।1 का० सा० सं० ४.८ 

२. कारिचन्सागविभागा्थमुक्ताः प्रागमप्यलंक्रियाः । 
साधारणमलंकारनात्तमन्यत्‌ प्रकाठ्यते ।। का० ओ० २.३ 
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२. शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादृश्यं चस्त॒नोर्हयो.- । 
तत्र यद्‌ भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ।। काव्यादर्श २.१८० 


३. पययोक्तं यदन्येन प्रकारेणाऽभिधौोयते । 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शुन्येनाऽवग मात्मना ।) कात्यालंकारसारसंग्रह ५.६ 


प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक अर पययिोक्त अलंकारो के उवत लक्षणों मे प्रयुक्त 

क्रमशः 'गुणसाम्यप्रतीति , 'सादुष्यप्रतीयमान' तथा "वाच्य गौर वाचक वृत्तियों से 
शुन्य अवगमात्मकता' जदि प्रयोग यहु मानने को वाघ्य करते है कि उक्त तीनों आचार्यो 
को प्वनि-तत्व को भी अलंकार मे अन्तर्भूत करना अभीष्ट था, ओर यही कारण है कि 
घ्वनि के प्रवतंक आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ व्वन्यालोकके प्रारम्भ में ही ध्वनि- 
विरोधियों मे माक्त गौर अनिवेचनीयतावादियो के अतिरिक्त अभाववादियों---अर्थत्‌ 
घ्वनि कोन मानने वाले अलंकारवादियो-का भी खण्डन किया । इसी प्रसंग मं 
उपर्युक्त अलंकारो में से अधिकतर के उदाहरण प्रस्तुत कर, आनन्दवर्धन ने यह सिद्ध 
किया किष्वनि का विषय इन अलंकारो के विषयस्ते कहीं ओौर आगे हे) घ्वनिं 
महानिपयीभरुत है, अतः उक्त पर्यायोक्त आदि अलंकारो का अन्तर्भाव ध्वनिर्मे ही 
किया जाएगा, न कि ध्वनि का अन्तभवि इनमें । अस्तु ! 

(च) दण्डी ने प्रवन्धकाग्य को भाविक" अलंकार नाम दिया है, तथा नाट्य- 
शास्त्र से सम्बद्ध संधि, संव्यंग, वृत्ति, वृत््यंग को, तथा ३६ लक्षणों को वे स्वभावोवित, 
उपमा आदि अलंकारो के अन्तगेत समाविष्ट करने के पन्न में है- 

यच्च सन्ध्यंगवृत््यंगलक्षणाद्यागमान्तरे | 
व्यवणितमिदं चेष्टमलंकारतयेव नः 11 का० भा० २.३६९७ 
निष्कषंतः, अंलकारवादियों के मत मे- 

(क) (अंलकार' व्यापक अर्थं का योतक है, संकुचित अर्थं का नहीं । अर्थात्‌ 
अंलकार' काव्यचमत्कार के उत्पादक सभी प्रकार के साधनों का वाचकं है, फेवल 
अनुप्रास, उपमा आदि का नहीं | 

(ख) इस दृष्टि से रस, ध्वनि, गुण, भ्रवन्वकाव्य, दुष्यविधान के अंग- ये 
सभो अंलकार' नाम से अभिहित होते हैँ | 





१. हिन्दी घ्वन्यालोक १.१३, वृत्ति (पृष्ठ ५४-७१) 

२. कान्यादशं के प्रख्यात टीकाकार रंगाचार्यं रेङ्डी के कथनानुसार इनमे से कन्दी 
का (३६ लक्षणो का) अन्तर्भाव दण्डी द्रा स्वीष्त स्वभावाख्यान (स्वभावोक्ति), 
उपमा जादि अंलकारों मेँ किया जा सक्ता है, भौर किन्हीं का (सन्धि आदि का) 
भाविक अंलकार मे--तत्र केषांचिद्‌ स्वभावाव्यानासै अन्तमिः , केषांचित्‌ 
भाविके इति यथायथं विषयानुरोघेन ज्ञातव्यम्‌ । (का० मा० २.३६७ टीका-माग ) 
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(ग) ओर इती कारण, अलकार' कान्य का अनिवार्यं साधन है --चा्हंतो 
प एन्दावली मं कह सकते दँ कि अंलकरारवादी आचार्यो को यहु स्वीक्त था कि 
क आत्मा 2 यद्यपि त गते त त ६ न 
अलंकार । व्य की आत्मारहैः प उन्होने आत्मा" शव्द का कहीं इस अर्थम 
प्रयोग सही किया ।* 
भरकार-सिद्धान्त का खण्डन तथा अलंकार का मान्य स्वरूप 
भगे चलेकेर अन्लंकार-सिद्धान्त का खण्डन किया गया । दण्डी द्वारा प्रस्तुत 
अलंकार के उक्त लक्षणको ही अस्वीकृत करके मानो अंलक्रार-सिद्धान्त को जड मे 
उन्मुलित कर दिया गया-- 
--दण्डी ने अलकारको जो लक्षण किया था, वामनने वही लक्षण गुणका 
प्रस्तुत कर दिया 1 तुलनाथ-- । 
दण्डी : काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंक्ारान्‌ भरचक्षते। 
वामन : काव्यज्ञोभायाः क्तरि धर्मा गुणाः । 
इतना ही नही, वामनने गणको काव्य मे नित्य स्थान दिया ओर अंलकार को 
अनित्य--पर्वे नित्याः” । उनके कथनानुसार गण यदि काव्य के शोभाकारक धमं हूँ तो 
अलंकार उस णोभा के वधक है-तदतिश्चयहेतवस्त्वलंकाराः । इस प्रकार वामन की 
दृष्टि मे अंलकार का महत्व गुणों कौ अपेक्षा कम हौ गया । 
--इसके पश्चात्‌ आनन्दवघंन ने अंलक्रार का नूतनं लक्षण प्रस्तुत करते हृए 
इसका महच्च ओर भी कम कर दिया मौर इनकी स्थित्ति इत रूप में स्वीकृत की, 


१. यहो यह उल्तेखनीय है कि भामह, दण्डी ओर उदुभट के जतिरिक्त अन्य कोई 
भी आचार्यं अलेक्ारवादी नहीं है! यहां तक कि निम्नैक्त कथन कटने वाले जय- 
देव को भी अलंकारवादी नहीं सक्ते- 

अंगीकरोति यः काव्यं शब्दयायथविनलकृती । 
अक्तौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनल कृती ॥ चन्द्रालोके १.१२ 
[अर्थात्‌, लिप्त मम्मट ने अपने निम्नोक्त कान्य-लक्षण में 'णन्दा्थौ' को 
'अनलंकृती' (अलंकार रहित) माना है, वरह कृती (ग्रन्थकार) फिर भला अनल 
(अग्नि) को अनुष्ण (खण्डा) क्यों नहीं मानता £ | 
जयदेव को अलंकारवादी न मानने को प्रथम कारण यह किं जलंकारवादियों द्वारं 
प्रतिपादित उक्त धारणाएं उसने कह भी प्रस्तुत वहीं व--उसने ती ध्वनि ओौर उसके 
जन्तम॑त रस का निरूपण स्वतवरूपसे क्रिया है, इन्हुं 'अलकार नाम केकर नही । 
दसरा कारण यहु हैकि मस्मट के काव्यलक्षण "तददोषौ काव्दायौ सगुणावनलंछृती 
पुनः क्वापि' का वास्तविक ता्पर्यं जयदेव ने नहीं प्तमज्ञा । (अनलंङृती' से मम्मटे 
का ताप्यं "अलंकार का अभाव" नहीं है, अपितु असकारका स्फुटस्पमेन होना 
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जसी कि णरीर के कटक, कुण्डल आदि णोभाकारक बाभूषणो की होती है--अंगाशिता- 
स्त्वलंक्ाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । ( व्वन्यालोक २.६ )। यहाँ 'अंग' से तात्मय है 
शब्दा्थं-रूप काव्यशञरीर 1 आनन्दवधंन की इसी मान्यता को जागे वढ़ते हृए मम्मट, 
ओर फिर, विष्वनाथ ने अलंकार क्रा लक्षण निम्नोक्त ङ्प मे प्रस्तुत किया-- अलंकार 
उन्ट कहतते है जो शन्दार्थ-रूपं काव्य-शरीर के अस्थिरघमकेख्प मं उसकी अतिशय 
शोभा वढत्ते हए रसादि का कभी उपकार करते हैँ 1 * इनके वाद जगन्नाथ के अचुसार 
'अंलकार उन्हुंकृते हैँ जौ काव्य की आत्मा व्यंग्य" की रमणीयता क प्रयोजक ह 1' 

निष्कर्पतः, आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ सौर जगन्नाथ--इन चारों 
आचार्यो वासा प्रस्तुत अलंकार-लक्षण का संज्लिप्त विश्लेषण इस प्रकार ह : 

१. जिस प्रकार कटक-कुण्डल आदि आआभूपण शरीर की प्रायः शोभाकरतेरहः 
ओर कभी नहीं भी करते, उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा जादि अलंकार शव्दाथ-रूपं 
काव्य-शरीर की प्रायः शोभा करतेर्है, ओर कभीनहीं भी करते इस प्रकार 
अलंकार "शव्दाथं" के अस्थिर धमं । 

२. अलंकार शब्दाथं की शोभा द्वारा परस्परा-सम्बन्धसे रस का उपकार 
ठीक उसी प्रकार करते ह, जिस प्रकार, शरीर पर वारण किये गये जाभूपणों हारा 
प्रकारात्तर से आत्मा का उत्कपं होता है । 


२. अलंकार किन्हीं स्थितियोमे रस का उपकार नहीं भी करते गौर कभी 
तो रस का अपकार भी कर देते है, गौर कभी अपकार्‌ भी नहीं करते} 





ह-- क्वचित्तु र्फटालंक्ारविरहेऽपि न क्ाव्यत्वहूर्णनः । (का० प्र° १.४ वृत्ति ।) किन्तु 
जयदेव ने -अनलंकृती' से अलंकार का अभावः मथं समन्ञ कर मम्मटपरव्यथं का 
खटा खछोडारहै, ओर यमकके लोभ में पड कर उक्त श्लोकं कानिर्माण कर दियाहै) 
अन्यथा जयदेव कै समान मम्मट्भी जानतेथे किं सौ, सवा सौ अलंकारो के लग- 
भग तीन सौ भेदोपभेदो मसे कोईन कोई रूपतो प्रत्येक कवित्वपूणं पद्यमें प्रायः 
मिल ही जाता है--्हा, कहीं वहु मरस्फट क्प मे भी उपलव्य होता है, पर इस बारीकी 
को जयदेव ने नहीं समन्ना ।! इधर हिन्दी के आचार्यो में केशवदास को भी अलंकार- 

चादौ कदट्ना समुचित नहींहै । वे दण्डी के ्रन्य "काव्याद" के केवल हिन्दी में 
रूपान्तरकार, अपितु उत्थाकार मात्र ह, मौर वस । 
१. (क) उपक्रुवेन्ति तं सन्तं य ऽङ्खद्रारण जातुचित्‌ । 

| हारादिवदलंकारास्तेऽन्‌प्रासतोपमादयः ॥ का० प्र५ ८.६७ 
(ख) शब्दाथयोरस्यिराः ये घर्मा: शोभातिक्लायिनः । 
रसादीन्‌ पकुर्वन्तोऽलंकारास्ते ऽङ्कदादिवत्‌ । सा० द० १०.१ 

२. काव्यात्मनो व्येग्यस्य रमणीयताप्रयोजक्ा अलंकाराः । (रसगंगाधर) 
३. देखिए--'काव्य मे मलंकार का प्रयोग"-*“““" पुष्ठ४७-५६ 
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४. जगन्नाथ के अनुसार अलंकार |शन्दाथ-रूप कान्य-शरीर की शोभा 
हारा] काव्य की आत्मा शव्यंग्याथं' (घ्वनि) में रमणीयता उत्पन्न कर देते हें) 

अन्ततः, यह्‌ उल्लेख्य है कि ध्वनिवादी मानन्दवधन मै समस्त काव्य के सभी 
कूपो को घ्वनि-सिद्धान्त कं विशाल अन्तराल में समाविष्टे करने के उदहुश्य से ध्वनि 
(व्यंग्याथं) के तारतम्य के आधार पर काव्य को तीन प्रम प्रकारो में विभक्त करते 
हए व्यंग्याथं-प्रधान काव्य को 'ध्वनि-काव्य' नाम दिया, व्यंग्याथप्रिधान काव्य क 
"गुणी भूतव्यंग्य-काव्य', ओर इनन "अन्यत्‌" काव्य को "चित्रे काव्य", ओर इसी "चित्र 
कान्य" को आनेन्दवधंन ने अलंकार-निवन्ध' नाम भी दिया है । आगे चलकर उनके 
'सन्यत्‌" शव्द की व्याख्यामे ही मानो मम्मटने चित्रकाच्य' वहां स्वीकृत किया 
जहां काव्य 'अव्यंग्य' अर्थात्‌ स्फृट-व्यंग्या्थं-रहित हो । यह्‌ स्थित्ति तव उत्पन्न होती 
है जव व्यंग्याथं अलंकार" के चमत्कार के आधिक्य के कारण [तथा गुणो की वण- 
व्यंजकता के चमत्कार कं आधिक्यके कारण भी| "अस्फुट" बनकर रह जाए, ओर 
यहु “चित्रकान्य' अवर काव्य कहाता है । 

इस प्रकार हमने देखा कि अलंकारवादियों का "अलंकार! अवं काव्यका 
अनिवार्य त्वन रह कर शछ्व्दा्थं कोशोभाके माध्यमसे रस काडउपकारक वन 
गया, भौर वह्‌ भीनित्य रूपसे नहीं । मम्मट का अनसेकृती पुनः क्वापि कथन 
दसी अवहेलना का द्योतक है । इस प्रकार अलंकार को “काव्य की आत्मा' माननेका 
प्रत आनन्दवर्धन, मम्मट आदि आचार्यो के मत में तौ उत्पन्न ही नहीं होता । भामह, 
दण्डी ओर उद्भटके मत मेंभी अलंकार को काव्य की.मात्मा नहीं मान सकते, 
क्योकि उनके मतमे भी अलंकार काव्य का अनिवायं माध्यम (साधन) होते हुए भी 
अधिकांणतः एक ॒वाह्यपरक तत्व है, किन्तु “अत्मा कह्ने योग्य काव्य-तत्त्व वह्‌ 
होता है जो कि काव्य करा एक अनिवायं एव आन्तरिक साधन हो । 





१. गुणप्रधानभावाभ्यां व्यंग्यस्यवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिधीयते ।॥ ध्वन्या०३.४२ 


रसभावारिविषयविवक्षाविरह सति 


२. 
अलकारनिवन्धो य: स चित्रविषयो मतः ॥ च्वन्या० ३.४३ (वृत्ति) 
३. (क) शाब्दचिवरं वाच्यचित्रमव्यंग्य त्ववरं स्मतम्‌ । 
(ख) भव्यंग्यमिति स्फटप्रतीयमानायं रहितम्‌ ॥ 
(ग) चित्रभित्ति गुणालंकारयुक्तम्‌ । का० प्र० ९.५ वृत्ति 
[यहां यह्‌ उल्लेख्य है कि कुच विद्धान्‌ मुरज-वन्व, खड्ग-वन्ध मादि “चित्र मलंकरारः 
नाम-साम्य के कारण रहै, वस्तुतः, 


को "चित्त-काव्य' कद देते हैँ, किन्तु यहु केवल 
उनकी यह धारणा भ्रान्ते है । उक्त मान्यता सं स्पष्ट है कि चित्र अलंकार भर 


चित्र-काव्य में अन्तर है. 


अलंकार-सिद्धन्त [ ४७ 
काव्य मे अकंकार का प्रयोग, ओवित्य एवं मूल्यांकन 


'अलंकार' काव्य के वाह्यात्मक--कलापरक-- पश्च, (अर्थत श्ब्दा्थ-रूप 
काव्य-शरीर के सौन्दयं) का सर्वाधिक प्रवल साधन है। अतः इस सम्बन्धमें एकं 
सीधा प्रषन उत्पन्न होतादहै किक्या कान्य का केलापक्ष अनुप्रास, उपमा आदि 
अलंकारो से अनिवायतः अलंकृत होना चाहिए-इसका सीधा उत्तर है कि 
'अनिवार्यतः नही" 1 इस सम्बन्धे मे काव्य को तीन स्थितियां उत्लेख्य हैँ : 


पहली स्थिति यह्‌ कि यदि काव्य का आन्तरिक पक्ष आह्लादक है, अर्थातु 
व्यंग्यार्थं के किसी ङप के माध्यम से काव्यानन्द अथवा रस प्राप्त होता हैतो अनुप्रास, 
उपमा मादि अलंकारो से अलंकृत कलापक्ष उस आह्ाद का-रस का---उक्कर्पंकं तो 
हो सकता है, पर केवल इसी के कारण उस रचना-विशेष कौ आहवादकता स्वीकार 
नहीं की जा सकती । यह्‌ ज्ञातन्य है कि अलंक।[र कभी-कभी रस का उत्कपंक नहीं 
भी होता, ओर कभी-कभी तो उसका अपकपं भी करदेतादहै। 


दूसरी स्थिति यहु कि जहां रचना का आन्तरिक पक्ष सवल अथि आह्खादक 
एवं सरस दै, किन्तु अनृप्रास, उपमा आदि अलकरारो का प्रयोग स्पष्ट भर्थात्‌ 
स्फ़ट रूप से परिलक्षित न होकर अस्फुट रूप से परिलक्षितदहोतादै तो वहां भी 
माल्लादकता अथवा रसास्वादमे किसी प्रकारकी हानि नहीं मानी जाती । 


अव तीसरी स्थिति लीजिए 1 यदि किसी रचना का भान्तरिक पश्च व्यंग्या्थं- 
समन्वितितो हो, किन्तु उसका वाह्य पश्च अलकार द्वारा इतना अधिक अलङृत एवं 
वोशूल हो कि व्यंग्याथं अलंकार के चमत्कार से दव कर अस्फुट-सा प्रतीत होने लगे, 
तो इस स्थिति में पाठक को व्यंग्याथं-जन्य आह्वादकता की प्राप्तितो नहीं होती, 
पर केवल शब्द-चमत्कार अथवा अथं-चमत्कार से जन्य कौतुहुल अवश्य मिल जाता 
है--काव्य कौ प्रायः इसी स्थिति को “चित्रकाव्य' कहा गया है 1 


इस सम्बन्ध मं एक स्थिति ओर भी उत्लेख्य है-सरस काव्य मे अलंकार 
का अस्पष्ट अर्थात्‌ अस्फुट रूप सेभी प्रयोग न होना । किन्तु इस प्रकार की स्थिति 
की सम्भावना प्रायः नहीं होती, क्योकि अलंकारो के लगभग तीन सौ भेदोपभेदो में 
से कोन कोई भेद, सस्फुटस्पसे ही सही, विद्यमान होगा । यदि इन अलंकारो 
मेसेकोई नभी होगा तो कोई अन्य अलंकार (शोभाजनक कथन) अस्फुट रूपसे 
अवश्य विद्यमान होगा, क्योकि अलंकार" के अन्तर्गत केवल यही लगभग तीन सौ 
वाह्य शोभाकारक अलंकार-भेद तो गृहीत नहीं किये जा सकते, इस प्रकार के अन्य 
भी श्रनेक शोभावह्‌ उपकरण 'अलंकार' नाम से अभिहितेक्यिजा सक्तेहैँ।1 इस 
प्रकार काव्य मे जलंकार का नितान्त अभाव-इसका अस्फुट रूपसेभीप्रयोगनं 
होना--स्वीकरत नहीं किया गया । 


[1 ष्णी 


१. देखिए पृष्ठ ४६, पा० टि०३ 
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इसी आधार परक्ठाजा सक्ताहै कि काव्य में अलंकार सदा विद्यमान 
रहता है, स्फ़टस्पसेन सहीतो अस्फुट ख्पसे सही) इसी तथ्य को लक्ष्यमें 
रखकर मम्मट ते अपने काव्य-लक्षण मे (अनलंङृती पुनः दापि" केथने को स्थाने 
दिया,१ भौर जयदेव ने मम्मट कै इम रहस्य कोने सम्ञते हुए मम्मट परव्यर्थका 
छींटा छोड दिया कि काय्य को अल कार-शुन्य माननातोएेसारै जंसाकि अग्निको 
उष्णता-विहीने कहना {° वस्ततः जो जयदेव को भभीष्टहै वही एके संशोधन के 
साथ मम्मटको भी मभीष्ट थाकि अलंकार काव्य मेँ सदा विद्यमान रहता है, कटी 
स्फटल्पसेतो कहीं अस्फुटसू्प से। इसका नितान्त अभाव तौ मम्मटको भौ 
अभीष्ट नहीं था। अस्तु! | 
इतना स्वीज्ृत कर लेने पर~किकाव्य में कौर्दन कोई अलंकार, चाहे 
उसका कोई नाम रखा गया हो अथवा नही, किसी च किसी ल्प से काव्य-शरीरके 
णोभाकारक खूप मे भवश्य विद्यमानं रहता है-यह शंका उठना स्वाभाविक है कि 
संलंकारवादियों का दृष्टिकोण भी तोयहीथा कि काव्यम अलंकार का सदुभाव 
जनिवार्यतः रहता है, अतः दौनौं वर्गो के आचार्यो के हष्टिकोणीं मे कोई अन्तर नहीं 
है । वस्ततः, अलंकारवादियों के अनुसार तौ काच्य के आन्तरिक तत्तव रस, ध्वनि 
आदि भी "अलंकारः काते ह, किन्तु इधर आनन्दवर्धन आदि परवर्ती भाचरया के 
मतत मे अलंकार सेः तात्प है--काव्य का केवल बाह्य शोभाकारकर उपक्ररण | 
इसके अतिरिक्तं अर्लेकरारवादियों के मत मं अलंकार के अस्फुट प्रयोग का परषन 
ही उपस्थित नहीं हता । 
इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए तीन प्रकार के पर प्रस्तुत क्रिये जा रहं ह 


जिनमें शब्दालंकार अथवा भथलिंकार-- 
[१] कभी स्फुट रूप मेँ विद्यमान रहकर काव्य-चमल्क र मे वृद्धि करता 
है, ओर 
[२] कभी अस्फुट ल्प म विद्यमाने रह्‌ 
करता दहै, 
(३] किन्तु, कभी प्रमखतः अ्ठंकार ही काव्य-चमत्का 


कर काव्य-चमत्कारं मं वृद्धि 
कारका कारण वनताहे। 


. प्रथम प्रकार के उदाहरण लीजिए-- | | 
अवतारय घनसारं फुर हारं दूर एव ।क कमलः } 
अलमलमालि मणालैरिति वदति दिवानिलं बाला ॥ का ° °. २४२ 


._------_ 
१. देखिए पृष्ठ ४४ पा० टि० १ 


अगीकरोत्ति यः काल्यं . (देखिए पृष्ठ ४४, पा टि० १) . 
३. भति, हे सखि 1 इस कर्पूर कों हटा दो, हारको भीदरूर रसो । कमल 
से नया लाभि? विसो कोभी रहने दो) [इनसे मेरा विरह्‌-सन्ताप द्र तरीं 
होगा ।] वह्‌ वियोयिनी वाला रात-दिन यही कहती रहती द । 


भलेकार-सिद्धान्त [ ४६ 


स पद्यमें रकार (कोमल वर्णं) की आवृत्ति से जन्य अनुप्रास नामक शब्दालंकार 
विप्रलम्भ श्यगार रस का उत्क्पेकं है। 
इदं किल व्याजमनोहुरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छंति | 
घ्र वं स नोलोस्पलपन्रघारया शमीलतां छन्तुमषिच्येवस्यत्ति ।1 
--अगभि० भा० १. १७ 


कालिदास के इस पद्य में कवि-जन्य उत्प्रेक्षा शङ्गन्तला कै रूप-सौन्द्यं की अभिवृद्धि 
ममं सहायक वन रही है । इसी प्रकार-- 


मनोरागरतीन्र विषमिव चिसर्पत्यविरतम्‌ \ 
प्रमाथी निर्घमं ज्वलति विद्यतः पावक इव 
हिनस्ति प्रत्यंगं ज्वर इ गरीयानित इतो 
त मा ऋतु तातः प्रभवति, न चाम्बान भवती ॥।7 काण प्र० ८. ३४४ 


स पद्य मे मालोपसा नमक अथलिंकार विप्रलम्भ श्छंगार रस का उपकारक है | 
इस सम्बन्ध मे कतिपय अन्य उदाहरण हिन्दी-साहित्य से लीजिए-- 


सखी वोली--ये तुमने अपने नेत्र कैसे लडाके वना लिये हँ कि उधर बेचारा 
छण्ण बहाल पड़ा ह--कहीं मुरली पडी है, कहीं पीत पट पड़ है, तो कहीं मकुट, ओर 
कहीं वनमाला पड़ी ६2 ८/ ऽ 4 


कहा लेते दृग करं परे लाल बेहाल । 

कहूं मुरली कहूं पीत पट कं मुकुट बनमाल \\ विहा री-सतसरई 
कष्ण गोपिका के नेतो से आहत विरही के रूपमे छटपटा रहा है--यह व्यग्यार्थं 
-व्याजनिन्दा' अलंकार के माघ्यमसे ओर भी अधिक चमक्करेतहोउलरै। नेवों 
को 'लङके' कहना निन्दा है, पर विहारी कवि को वस्तुतः उनकी स्तुति करना अभीष्ट 
किये अति सुन्दर है। 





१. इस रूपमती के सहज मनोहर कोमल वपु को, 
है जो चाहता त्प के योग्य बनाना । 
धारासे वहु नील कमलके मुदु पल्लवं कौ, 
चाहता मानो शमीवक्ष की शाखा को कटवाना ॥! (हिन्दी-रूपान्तर) 


>. है सखि! [आज माधव के प्रति] मेरा अनुराग तीत्र विप के संमानं निरन्तर 
वट्ता जा रहा है ! अत्यन्त सन्तापकारक यह अनुराग हवा की हुई आग के 
समाने विना धुएं के जल रहादहै, भौर तेज ज्वर के समान सारे गों को पीडित 
कर रहा 1 इसलिएन मेरापिता,नमेरी माता गौरन माप दही इससे मेरी 
रक्षा कर सक्तं हू | 


५० । संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त मौर प्रयोग 


भमी हलाहल मदभरे स्वेत स्थाम रतनार । 
जियते मरत क्ुकि कषुकि परत जेहि चितवत इक वार ॥ 


नायिका के नेत्र ममृत, विपभौरसुरातेभरेहै। तभीतोपे ए्वेत, श्याम 
अर रक्ताभे ह, भौर तभी इन्हुं एक वार देखते वाते जीते, मरते ओर गिरते-पडते है । 
नत। का जदुभूत सौन्दयं-वणंन कवि को यहां भभीष्ट है, भौर यथासंब्य मलकार काः 
चमत्कार उसमे किचित्‌ गौर वृद्धि कर रहा है । 


दसी प्रकार- 


अलके खुली हुई रेशम की, नयनो मे चिप्र की माया, 
प्राणों मे मधु-पलक छक्र, अधरों पर मधु-आसव की चाया । 
सा रभ-स्स्त वसन श्राकुल है, केदार-भंग॒चभकते सुन्दर, 
नील यवनिका हटा गगन कौं चलो भा रही लन्जा मंथर ॥ 


--वसन्तश्री (नगेन) 


दसन्त-शोभा के उक्त वर्णन में रूपक, उक्प्षा तथा रूपकातिशोक्तिः 
अलंकार वण्येविषय--म्पगार रस के अन्तरत उहीपनविभाव कै--उपकारक हैँ । कवि 
की विवक्षा वसन्तश्री का वणेन करनादहैः न कि अलंकारो का चमत्कार दिखाना। 


अव दूसरे प्रकार को लीजिए, जर्हा अलंकार स्फुट रूप में विद्यमानं नही 
रहता । स्पष्ट है कि ेसे उदाहरण वहत कम मिलंगे 1 एक उदाहरण प्रस्तुत है- 


भौरों के प्रति प्रेम तुम्हार इसका मृक्षको इः नहीं । 
जिसके तुम हो एक सहारा वही न भूला जाय कही ॥ (प्रसाद) 


दस पद्य मे किसी अलेकारके स्फुट रूपमे विद्यमानन रहने परमभी श्रम 
की उत्कटता “रूप व्यंग्य काव्य-चमत्कार कादयोतके है) यो, इस पद्य मे चुम्हारा, 
“सह्‌।रा* तथा नही", "कही" तुको के वल पर अनुप्राप्त अलंकार दृढा जा सक्ता है, 
पर वहु उक्त चमत्कार में सहायक नहीं है । इसके अतिरिक्त इस पद्य मे विभावना, 
विशेषोक्ति, विषम ओर विरोध जैसे अलंकारोंकी कल्पना भो की जा सकती है, 
जो कि यहां स्फुट रूप से विद्यमान नहीं ह । 


अव तीसरे प्रकार को लीजिए । निम्नोक्त पदयो मे केवल भलंकारं के वल पर 
व्य्॑याथं अथवा काव्य-चमत्कार का उद्वोध होता है। एषे स्थतो मे कविं की विवक्षा 
मूलतः किसी भलंकार-विशपमें ही रहती है । यहां उल्लेखे किरेसे स्थलों में 
व्य॑ग्याथं भलेकार-चमत्कार कै कारण अस्फुट वनकर रह जाता है, भौर निम्नोक्त 


अलंकार-सिद्धान्तं [ ५१ 


प्रकार के उदाहरण ही काव्य के तीसरे मेद 'चित्र-काव्य" के अन्तगेत अते हँ । कति- 
पय उदाहुरण लीजिए-- 


प्रति-पल-परिवत्तित व्य्‌ह्‌ः-भेद-कोशल-सम्‌ह,- 
राक्षस-विरुद-प्रत्य॒ह,-- रं ढ-कपि-विषम-हूहः 
विच्छरित-वह्लि--राजीवनेयन-हूत-लक्ष्य-बाण, 
लोहित-लोचन-रावण-मदमोचन-महीयान, 

--राम की शवितपूजा (निराला) 


इस पद्य मे कवि की विवक्षा अनुप्रासालंकार-जन्य चमत्कार-योततन मेही 
अधिक है ! अतः यह्‌ शब्दचित्र (शब्दालंकार) का उदाहरण है । 


विनिर्गतं मानदभात्ममन्दिराद्‌ भवत्य॒पशनुत्य यदृच्छयापि यम्‌ । 
ससम्भरमन््रद्र तपातितागंला निमीलिताक्षीव भियामरावतौ \\ का० प्र १.५ 


| अर्थात्‌, हेयग्रीव के निकलने की खवर सुनकर इन्द्र ने [भमरावत्ती नगरी] की 
भगला वन्द्‌ कर ली, मानो भमरावती |नगरी-रूपी नायिका] ने डर के मारे आंखे 
चन्द करलीहों।] 


इस पद्य मे उत्प्रक्षालंकार से जन्य वाच्याथं ही प्रधान है, हयग्रीव को वीरता 
का यौतक व्यय अस्फुट (नगण्थ) मात्र रहं गया है । 


दसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में केवि तुलसीदास क) विवक्षा रूपक अलंकार के 
चमत्कार मेही अधिकदहै, व्यंग्यार्थ--राम की लोक-त्रियता--रूपक के माध्यमसे 
व्यजित हो रहा है, तथा अलंकार के चमत्काराधिक्य के कारण यह्‌ अस्फुट वनकरः 
रह्‌ गया है- 


उदित उदयगिरि संच पर रघुचरः वाल पतंग 1 
विकसे सन्त सरोज सव हरषे लोचन भग ॥1 (तुलसी) 


इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य मे केवल भ्रान्तिमान्‌ (श्रम) अलंकार केकारण 
ही काव्यत्वं की स्वीकृति की जा सकती है, ओर उससे नायिका का जाभूपण-सौन्दये 
व्यजित होता है- 


नाक का मोतो अघपस्की कान्तिसे, 
वीज दाडिम का समज् करश्रास्तिसे। 
देख उसको हुमा श्युक मौन है, 
सोचता है, अन्य डुक यहु कौन \! (साकेत) 


अव अर्थालंकार का एक अन्य उदाहरण लीजिए, जहां वह्‌ प्रकृत रस काः 
उपकार नहीं करता-- 
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मित्रे क्वापि गते सरोरूह्वने बद्धानने तप्यति । 

क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम्‌ ॥ 

चक्रा न वियोगिना विस्तलता नास्वादिता नोज्द्िता । 

कण्ठे केवलमर्गलेव निहिता जीतस्य निगच्छतः।॥' का० प्र ° ८२४६ 


इस पद्य में विसलता (मृणालदण्ड) को अर्गला के समान प्रस्तुत करने कै कारण 
उपमा नामक अथलिंकार है, किन्तु इससे प्रकत रस-- विप्रलम्भ स्युगार रस--का 
उत्कपं अथवा उपकार नहीं ह्येता है, क्योकि वियोगी प्राणी की एक स्वाभाविके इच्छा 
होतीहै कि वहू प्राणों का परित्याग करे, न कि उन्हं रोके, किन्तु यहां विसलता रूपी 
ग्रगला के सम्बन्ध मे यह्‌ वताया गया कि उसके द्वारा चक्रवाके अपने प्राणों को 
अन्दर ही अन्दर रोकना चाहता है । स्पष्टतः, यह स्थिति विप्रलम्म श्युगार के अनु- 
रूप नहीं है । अतः यहां उपमा नामक अथलिंकार प्रकृत अथवा उपकारक न हकर 
उसका अपकषेक है । 


इस प्रकार, अलंकार कभी स्फूट रूप में सहायक वनकर काव्य-चमक्कार मे 
दद्धि करता है, जैसे प्रथम वं के उदाहरणौं म, मौर कभी अस्फट रूप में विद्यमानं 
रहकर, ज॑से द्वितीय वग के उदाहरणों मे । किन्तु कभी प्रमुखतः अलंकार (अथवा 
केवल गण) ही कान्य-चमक्कार का कारण वनता है, जसे ततीय वगं के उदाहरणं मे। 
“चित्रकान्य इन्हीं स्थलों में स्वीकृत रहता है । नि कषं यहु है कि जहां किसी अन्य 
काव्य-तततव के कारण काव्यत्वं हो, अथवा इसका चमत्कार इतर काव्य-तत््वों से 
उत्पन्न चमत्कार को आच्छादित करदेतो वहां चि्रकाव्य की स्वीकृति होती ह । 
साथ ही, यहां यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि उपयुक्त प्रत्येक स्थिति मे ध्वनि (व्यंग्याथं, 
काकोहन कोर भेद, किसी ने किसी सूप मे-- स्फुट, अस्फुट अथवा गौण रूप 
भे--अवेश्य विद्यमान रहेगा ] 
अन्ततः विचारणीय प्रश्न यह्‌ है कि काव्य म अलंकार का प्रयोग केसा हीना 
चाहिए ? इस संवंघ मे एक शब्द मे उत्तर टै कि । भौचित्यपूण ~-- 
काव्यस्यालमलंकारेः कि मिथ्यागणितगुणे 
स्थ जीवितमौचित्यं विचि्स्यापि न दृष्यते \ 


ए 
१. वियोगी चक्रवाक ने, सूर्यास्त के समय कमलं के वन्द हयो जनि पर, सन्तप्त 


श्रमरोके रोना भारम्म करने पर, ज्व सारस को अपनी प्रियतमा के पास खड़ा 
देखा, तो [ खाने के लिए मूख मे पकडी हई ] विसलता न तो खायी, मौर न दछीड 
दी, किन्तु उसे मपने कण्ठदवार मे अगंलाके समान ला दी, जिससे उप्त से वार 
निकलते हए प्राण अन्दर ही भन्दर रोकरेजा सकर । 


अलंकार-सिद्धान्त [ ५ 


इस सम्बन्ध मे निम्नोक्त तथ्य विचारणीय है- 


१. काव्यसरस हीना चाहिए । नीरस कान्य मे अलंकारो का प्रयोग केवलं 
उक्ति-व॑चित्यमाचदहै, एक कौतुहलमात्र है-ठीक उसी प्रकार जसे किसी शब्द 
अथवा गलित-यौवना नारी अथवा वैराग्यवान्‌ यति के शरीर को जआाभरुप्णोंसे 
सज्जित करने का प्रयास करना । 


२ सरस काव्यमें अलंकारो का प्रयोग ओौचित्यपुणे होना चाहिए । सजीव, 
स्वस्य, सुन्दर शरीरपरभीभा भूपणो का प्रयोग ओौचित्य को अपेक्षा रखता है- 
अंजन की कालिमा बड़ी-बड़ी गंखोमेदही शोभा देती है, मुक्ताहार उन्नत एवं पीन 
पयोधय पर ही शोभित होता है, अन्यन्न नहीं 1" इसी प्रकार वीर गौर रौद्र रसां 
मने यमक अलंकार का निवन्धन इन रसो कातो उपकार करता है, पर विप्रचम्भ 
श्णुगार में यह्‌ निवन्धन भला कहूं शोभा देगा ?- यह्‌ तो इस्त प्रकार हास्यास्पद लगता 
है जसे हाथोमेनपुरोंकामौरचरणोमेङकेयूरों का बन्धन ।* 


इस प्रकार लौकिक आभूपणों के समान काव्यगत अलंकारो के भी ौचित्यपुणं 
प्रयोग पर वल दिया गया है ।८ सत्यतो यह्‌ है कि कान्यगत सौन्दयं शारीरिक सौन्दयं 
को अपेक्ना कीं अधिक संवेदनशील है । उदाह्रणाथ, रकार का अनुप्रास विप्रलम्भ 
श्छगार के एक उदाहरण मे रस काडउपकार करतादहेतोटकार का अनुप्रास उसी रस 
के दूसरे उदाहरणम रस का उपकार नहींकरता ।६ तभी मम्मटको अलंकारोंके 
सम्बन्ध मे लिखना पड़ा कि कहीं वे रस का उपकार नहींभी करते । स्पष्टटैकि 
एकदहीरसकेदो उदाह्रणो मे कोमल वणे !रकार' ओर कठोर वणं टकार" की 
मशः सद्यता गौर असल्यता का उत्तरदायित्य गोचित्यकेहौी सद्भाव अथवा 
अभाव पर श्राधारित है! 


१. (क) तथा हि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद॒पेतमपि न भाति, अलंका्यैस्याभावात्‌ \ 
यति-शरीरं फटकादियुक्तं हास्यावहं भवति, अलंकायंस्याऽनौचित्यात्‌ ! 
(ख) काण सू० वृ० ३.२.२ (पयय) 
. दीघर्पिांगं नयनयुगलं सूषयत्यञ्जनश्री- 
स्तुंगाभोगौ प्रभवति कुचार्वाचतुं हारयष्टिः । 
, घ्वन्यालोक २.१५ 
, ओचित्यविचारचर्चा, पृष्ठ १ 


९) 


. उचित्तस्यानविन्यासादलङृतिरलङृतिः 1 वही, पृष्ठ ६ 
. देखिए मम्मट हारा उद्धत दोनो उदाहरण- 
(क) अपसारय घनसारम्‌" `` -`*** । 
(ख) चित्ते विहृहुदि ण टुटृदि' “| काव्यप्रकाश प म उ० 
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(३) अलंकार का प्रयोग सायास नहीं होना चाहिए । वस्तुतः, अलंकार का 
स्वस्य प्रयोग कति के अयास पर निभरदहैभी नहीं,येतो रस में दत्तचित प्रतिभा- 
वान्‌ केवि के सामने, मानो हाथ जोड़े, किसी प्रकारके आयास के विना, एक के वाद 
'एक, स्वतः ही चले भते हं" भौर रसानुकूल रूप मे समाविष्ट होकर स्वयं कवि को 
भी आश्चय-नकफित केर देते हैँ 1 किन्तु जरह कोई कवि इनका प्रयोग सायास्त करता 
देतो वहां अलंकार का अनभीष्ट प्रवेशः न केवल वण्यं विपय को, अपितु काव्या- 
"द्वाद को भी आच्छादित कर देता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि फेशवदासं का भ्रन्धं 
“रामचन्द्रिका" इसं तथ्य का सवल प्रमाणह। 

> >< >< 


वस्तूतः, संस्कृत का काव्यशास्त्री शब्दालंकारों के प्रयोग के अनौचित्यं के 

विषय मे अपेक्षाङ्त अधिक आशंकित रहादै । यही कारण हैकिं दण्डी जैसे 
अलंकारवादी ने भी अनुप्रास ओर यमकं के प्रति अवहेलना प्रकटकीदहैः, ओर रट 
जैसे अलंकार-प्रिय आचाय ने अनुप्रास मलंकार की स्वसम्मत मधुरा मादि पाच वृत्तियों 
के ओचित्यपणं प्रयोगं पर विशेष वल दिया है > आनिन्दवघेन ने अनुप्रास-वन्ध के विपय 
मे ९क चेतावनी दी है-्गार के सभी प्रभेदो मे अनुप्रास का वन्ध सदा एक-स्ता 
अभिव्यंजक नहीं हमा करता । अत्तः कवि को इस भलंकार के भौचित्यपणं प्रयोग के 
लिए चिशेष सावधानी वरतनी चाहिए । श्ुंगार, विशेषतः विप्रलम्भे श्णुगार, में यमक 
| णब्ददलेष, चित्रे मादि] का प्रयोग कवि कै प्रमाद सूचक है ।* कुन्तक अनूप्रासमयी 

रचना की अत्तिनिबद्धता (संकलतापूणं बद्धता) के पक्ष मे नहीं है; भौर यदि एसी 
रचना हो भी जाए; तो उनके कयनानुत्तार उसे भसुकूमार नहीं वनाना चाहिए ।* 


ष्का `, + यरि 








१. अलंकरणान्तराणि > >< >< रससमाहितदैतसः प्रतिभेवतेः कवेरहम्पुविकया 
परापतन्ति 1 --ध्वन्यालोकं २.१६ (वेत्ति) 


२. कव्यादशं १.४३, ४४, ६१ 
३. एताः प्रयत्तादधिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य यथाथसंस्थम्‌ । 
निभाः कवीन््ररघनात्पदीर्घाः कार्याः मृहुश्चव गृहीतमुक्ताः ॥ का० अ० २.३२ 
४. (क) ग्युगारस्यांगिनो यत्तदेकरूपानुबन्धवान्‌ । 
सर्देष्वेव प्रभेदेषु नानृभ्रसः प्रकाशकः । ध्वन्या २.९४ 


(ख) ध्वन्यात्मभूतश्धंगारे यमका दिनिवन्धनस्‌ । 
शक्त नपि प्रमादित्वं चिप्रलम्मे विक्षतः \\ घ्वन्या९ २.१५ 


५, तात्तिनिवन्धविहिता, नाप्ययेशलभूषिता । च जी २.४ 


अलंकार-सिद्धान्त [ ५५ 


भट लोत्लट के मत मे यमक आदि शब्दालंकार रसं के जति विरोधी हैँ । इनका 
प्रयाग कवि के अभिमान का सूचक है, अथवा मेडचाल फे समान रै ।१ 


हमने देखा कि शब्दालंकारों के मौचित्य को समनञ्चते-समञ्नाते संस्ृत्त का 

-आचायं कीक उनका तीत्र विरोध अथवा निपेध तके कर वेठा है 1 पर अथलिंकारों 
के प्रयोग का निषेध वह किसी अवस्था मे करने.को उद्यत नही है। हाँ, वह इन्हें स्वस्थ 
रूप मे अवश्य देखना चाहता हे । अलंकार का स्वस्थ सर्प है--रस, भाव आदि कांग 

वन कर रहना ।* उसे यह्‌ रूप देने के लिए एकं प्रचुंद्ध कवि को विशेष प्रकार के समसी- 
क्षण की सदा अपेक्षा रखनी पड़ेगी । निष्कं यह्‌ है कि अर्थालेकारों के मौचित्यप्‌णं 
प्रयोग की कसौटी है--विना आयास किये रसानुक्लता की प्राप्ति, मौर शब्दालंकारों 
का भी रसोपयोगी वनकर, आयासं किये विना, रचना मे स्वतः समावेश यदि सम्भवं 

ब्टोता, तौ संस्कृत के आचार्यो ने भथ्लिंकारो के समान इन्हे भी निश्चित ही समान- 


महत्व दे दिया होता 1 अस्तु ¦ 


काव्य मे अलंकारो (विशेपतः अर्थालंकार) के मौचित्यपूणं निर्वहण के लिए 
-आनन्दवधंन ने निम्नोक्त साधनो का निर्देश किया है- 
१. कान्यमें रत दही अंगी होता रहै, अतः ङ्पक आदि अर्लकारों को उसके 
गंग र्पमे ही प्रयुक्त करना चाहिए । 


„९१ 


अलेकारकौ अगीरूपमे विवक्षा कभी नहीं करनी चाहिए । 


३,४. अलंकारो का अवसर पर ग्रहण करना, गौर अवसर पर ही इनका 
त्याग कर देना चाहिए । 





१. यमकानुलोमतदितर्चक्रादिभिदोऽतिरसविरोघिन्यः । 
अभिमानमान्रमेतद्‌ गड़डरिकादिप्रवाही वा 11 
--का० अनु° (देमचन्द्र), पृष्ठ २५७ 


२. रसभावादित्तात्पयमाध्रित्य विनिवेशनम्‌ 1 
अलंकृतीनां सर्वासामलकारत्वसाघनम्‌ †1 ध्वन्या० ३.४३ वृत्ति 


३. रसाक्षिप्ततया यस्य वन्धरशक्यक्रियो भवेत्‌ । 
अपुथग्यत्ननिवत्यः सोऽलकारो ध्वनौ मतः 1) व्वन्या० २.१६ 


४. चिवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कदाचन । 

काले च ग्रहणत्यागौ नातिनि्वंहणपिता ¶1 

निन्यृढापि चांगत्वे यतमेन प्रत्यवेक्षणम्‌ ¦ 
र्पकादिरलंकारवगस्यांगत्वस्ताघनम्‌ ॥ घ्वन्यालोक २.१८,१६, 
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५. अलंकार-प्रयोग का आरम्भ करफे उसे अन्त तक निभाने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए । । 
६. यदि अनायास अयन्त निर्वाहुहोभी जाएत उसेअंगरू्पमे रसका 
पोपक वनाने का यत्न करना चाहिए । 
उक्त साधनोंमेसे प्रथमः दोतोएक हीर । पावै कातीसरे ओर चौथे 
साधन मेतथा छठे का पहले साधन मे अन्तर्भाव हो सकता है। इन सवका कुल 
मिलाकर उष्य यह्‌ है कि रचना मे अलंकारो को रस के अंग-रूप मेही स्थन दिया 
जाए, प्रधान-रूप से कभी नहीं । ओर एसा करने के लिए कवि एक विशिष्ट प्रकारकी 
समीक्षण-वुद्धि से काम ले, तभी रूपक आदि [अ्थलंकार] अपनी यथार्थता को प्राप्त 
कर्‌ सकेगे-- 
घ्वस्यात्मम्‌तग्यगारे समीक्ष्य विनिनेशतः । 
रूपकादिरलेकारवगं एति यथाथतास्‌ ॥ ध्वन्या° २.१७ 
निष्कपं यह है कि अलेकार की सार्थकता दसीमें है किं वह एक अनायास 
साधन केरूपमें रस (काव्यानन्द) का उत्कषं करे, ने कि स्वयं रस कौ आच्छादित 
करके कवि की चमत्कार-प्रियता का परिचय देने लगे । 


म्‌. 


रीति-सिद्धान्त 
वामन-सम्मत रीति ओौर गृण 


रीति-सिद्धान्त के प्रवतंक वामन के अनुसार रीति का लक्षण है--विशिष्टा 
पदरचना रीतिः, ओर उसमें यहं विशेषता गुणो के समावेश के कारण जाती है-- 
विज्ञेषो गुणात्मा 1 उनके अनुम्नार गुण कहते हैँ काव्य के शोभाकारके धमे को,"जो 
कि शव्दगत भी है ओर अर्थगत भी । इनकी संख्या दस-दस है, ओर काव्य कहते दँ - 
गुण ओर अलंकार से संस्कृत श्ब्दाथं को,यों गौणरूपसे भलेही शब्दाथं को कान्य 
कहु दिया जाए ।" 


रीतियाँं तीन है वेदर्भी, गौडी जीर पाञ्चाली । वैदर्भी मेँ सभी गुण रहते 
है--दस शब्दगुण ओर दस अर्थगुण, अथवा केवल दस शब्दगुण अथवा केवलं दस 
अथंगुण । गौडीया मे दो गुण रहते है--मोज ओर कान्ति, ओौरपाचालीमेभीदो 
गुण--माधृयं ओौर सौकूमायं । जिस प्रकार चित्रम रेखायों का समन्वय होता 
है, उसी प्रकार ये रीतियाँ भी अपने-अपने कान्य-गुणो का समन्वय ही हैँ ।3 इनमे से 
वेदर्भी सवंश्रेष्ठ है, क्योकि इसमे सभी गुण विद्यमान रहते हैँ । वामन-सम्मत 
वेदर्भी रीति सदा असमस्तपदा तो नहीं होती, पर हा, जवे वह्‌ समास-रहिता होती है 
तो उसे शुद्धा वैदर्भी कहा जाता है) समास-परयोग के आधार पर वैदर्भी को असमस्त- 


पदा अथवा समास~रहिता कहा गया ह, गौडीया को उद्‌भटपदा तथा समासबहुला, 
ओर पांचाली को कोमलपदा 1" 


वामन के रीति-सिद्धान्त पर प्रकाश डालने से पूवं यहां वामन-सम्मत शन्द- 
गुणों मौर भथं-गुणो का स्वरूप प्रतिपादित करना अपेक्षित है“-- 


काव्यज्ञोभायाः कतरो धर्मा गुणाः । का० सू० वु० ३.१.१ 


२. काव्यश्षब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोरव्तते । भक्त्या तु इाव्दार्थमाच्रवचनो 
ऽन्न गृह्यते ! का०सू० व° १.१.१ (वृत्ति) 


२३. एतासु तिसृषु रतिषु रेखास्विव चित्रं काल्यं प्रतिष्ठितमिति 1 


--का० सू० वृ० १. २.१३ (वृत्ति) 
४. वामन-सम्मत रीतियों कै स्वरूप के लिए देखिए आगे पृष्ठ ५६-६३ 


५, विस्तार-भय से यहां इनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किये जा रहै । 
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[क] शब्दगुणं 

(१,२) भोज वन्ध (रचना) की गाढता को कहते ह--गाढवन्धत्वमोजः, भोर 
प्रसाद वस्व की शिथिलता को--श्चयित्यं प्रसादः) 

(३) इलेष ससृणता का नाम है--मसृणत्वं इलेषः । वहत से पदों का एक पद 
के समाने भासित होना मसुणता कहाता है | 

(४) समता मागें का अभेद है--पागमिदः समता, अर्थात्‌ जिस ली से 
काय्य-र्चना का आरम्भ किया जाए, अन्त तक उसका त्यागन करना) 

(५) समाधि जारोह्‌-अवरोह्‌ (उतार-चढाव) के क्रम को कहते है--भ्योहा- 
ऽवरोहक्रमः समाधिः, जहां भारोह्‌ के वाद अवरोह, भौर अवरोह के वाद आरोह का 
क्रम निभाया गया हौ । 

(६) माधुयं वहां होता है जहां पदो को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया हो--पृयक्‌- 
पदत्वं भाधुयम्‌ । 

(७,८) सुकुमारता बवन्ध कौ अकरोरता (अपरुषता) को कहते है--अजरठत्वं 
सौकुमार्यम्‌, ओर उदारता वन्ध की विकटता को कते ह--विकरत्वमुदारता । 
विकटता से अभिप्राय है-पदों का नृत्य करते प्रतीते होना । 

(९, १०) अर्थव्यक्िति गुण वण्यं विपय की स्पष्टता का नाम है --अर्थग्यवितहैवु- 
त्वमर्थन्यवितः, ओर कान्ति बन्ध की उज्ज्वलता को कटुते है--मौज्ज्वल्यं कान्तिः । 

ट्फी प्रसंग में यहु उल्लेख्य है कि वामन ने शन्दगत गुणों को केवल पाठका 
घर्मं नहीं माना, क्योकि वे सवत्र एसे रीं दिखायी देते-- नं पाठषर्माः सवन्नादुष्टेः ।१ 
इसका भाशय यह्‌ है कि किसी रचनाम यदि समाधिगरुणन हो, किन्तु फिर भी, 
यदि कोई पाठक उसे आरोह-अवरोह (उतार-चद्ाव) के क्रम से पठने लगे तो वहां 
समाधि गुण नदीं माना जाएगा 1 जहां उतार चढ़ावे वास्तव मेहो, वहीं यह्‌ गुण 
माना जाएगा 1 इसी प्रकार अन्य गुर्णो के चिपयमे भी यही स्थिति दै) 

[ख| मर्थगुण 

(१) अज अथं की प्रौढता है--अ्थस्य प्रौडिरोजः। 

(२) प्रसाद अथं कौ विमलता को कहते है--अ्थंवमल्यं प्रसादः ! 

(३) इलेष कहते ईँ घटना को--घरना श्लेषः । यहां घटना से तात्पये है-- 
निभ्नोक्त चार तत्वों की श्िलण्टता बथवा योग--(क) अनेक क्रिया-परम्परा, 

(ख) विदरधचेष्टा, (ग) प्रसिद्ध वर्णेनशेली, भौर (घ) युक्तिविन्यास । 

(४) समता कहते दँ अविषमता को--अवेषम्यं समता । समता दो प्रकार 
की होती है-क्रमकान टूटना तथा सुगमतापूवंकं अथं का समञ्च मे माना! 





१, का० सु० वृ० २.९.२९ 
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(५) समाधि से अभिप्राय है अथंहष्टि (अथंचमत्कार)--भर्थदष्टिः समाधिः) 
इसके दो रूप ह--(क) कवि की नवीन उद्‌भावना पर आधित, (ख) अन्य कवियों 
की उद्भावना पर आश्रित) ये दोनों स्परस्फटमी होतेह ओर अस्फटमभी। 

(६) माधुयं उक्ति के वैचिच्य का नाम है--उक्तिवेचित्यं माधुर्यम्‌ । 

(७) सुकूमारता कठोरता का अभाव है--अपारुष्यं सौकुमायम्‌ । 

(८) उदारता ग्राम्यता के अभाव को कहते ह--अग्राम्यत्वमुदारता । 


(६) अर्थव्यविति कहते हैँ वणनीय पदार्थो के स्वभाव की स्पष्टता को--षस्तु- 
स्वभावस्फुटत्वमथन्यपितिः । 


(१०) कान्ति गण वहां होता है जहां शगार आदि रस दोप्त हो--दीप्तरसत्वं 
कान्तिः \ 
चामन-सम्मत्त रीतियों का स्वरूप 


१. वैदर्भो--वेदर्भीं रीत्ति दस गुणों (दस्र शब्दगुणं अथवा दस अथंगणों अथवा 
दस शब्द गुणो ओर दस अथंगुणो) से युक्त होती दहै) इसके विपरीत शेष दो रीतियां 
-- गौडीया ओौर पांचाली-द्ो-दो गुणो से युक्त होती!" इसी आधार पर 
वामनने वैदर्भी को सवेश्रेष्ठ घोषित किया हे। यह रीति दोष से नितान्त अस्पृष्ट, 
सवेगुण-गुम्फिति ओर वौणा-स्वर के समान सुल्दर रचना होती है । यह वाणी-रूपी 
मधु रसकाघखोत टै! सहदयमें अमृत की वर्षा करती है! इसमें वणित वर्ण्यं विषय 
अति आनच्ददायक बन जाता है। यहां तक कि थोडासा भी वण्यं विषय इसी रीतिं 
के सम्पकं से आस्वाद्नीय वन जाताहै। वैदर्भीं रौति सदा अस्मस्तपदा तो नहींदहो 
सकती, पर हा, जव वहु समास-रहिता होगी तो उसे शुद्ध वैदर्भी कहा जाएगा 12 


१. वामन-सम्मत गुणों का खण्डन-देखिए आगे पुष्ठ ६४-६६ 
२, इस धारणा पर टिप्पणी के लिए देखिए पृष्ठ ६७,६८ 
३. (समग्रगुणा वदर्मी,' (तासां पुर्व ग्राह्या गुणसाकल्यात्‌, 
“न पुनरितरे स्तोक-गुणत्वात्‌,' (साऽपि समासाभावे श्युधवैदर्भी+' 
'तस्यास्थगुणसम्पदास्वादया,' तदपसरोहाथंगुणलेश्नोऽपि' \ 
-का० सू०वृ० १. २.११, १४ १५, १६, २०, २१ 
--अस्पृष्टा दोषसान्राभिः समग्रगणगुभ्फिता 1 
--विपञ्चीस्वरसोभाग्या वेदभीं रीतिरिष्यते 1! 
-- सति वक्तरि सत्ययं सति शब्दानु शसने । 
अस्ति तन्न येन विना परिस्रवति बाड मधु | 
--आनन्दयत्यथ च कणपथं प्रयाता ॥ 
चेतः सतासमृतवृष्टिरिवं प्रविष्टा ॥ 


--का० सूण० वृ० १.२.११ (वृत्ति) 
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उदाहरण लीजिए- 


गुनतां महिषा निपानसलिलं गशंगमहुस्तडितं 
छायावद्धकदस्बक मगकूुलं रोमन्थमभ्यस्यतु \ 
विभ्य कुरुतां व राहेवित्ततिर्मुस्ताक्चति पल्वले 
विश्रान्तिं लभतामिदं च क्ियिलज्यावन्धमस्मद्नुः \। 
--का० सु० वु० १.२. ११ (अभिनज्ञान० २.६.) 


[सौगों से ताडित, पौखर-जल मे भते करे अवगाहन, 

मगल भी यहं छाया मे वंछा, करता रहै जुगाली । 

लघ तालो मेये शूकर खोदे, जड़ मोथा की निय होकर, 

ओर यह धनु भी मेरा, ले विशान्ति ढीली प्रत्यज्चा करके 11| 
--हिन्दी-हूपान्तर 


उक्त श्लोक मे दस श्व्द-गृणों का सद्भाव टीकाकारो हारा इस प्रकार 
स्वीकार किया गया है- 


(१) 


(२) 


'छायावद्धकदम्बकम्‌' ओर 'शिथिलज्याबन्धम्‌' इन पदां मं वन्य के विकट 
हने से ओजे गण । 

"छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलम्‌" में वन्ध के गाढत्व मौर शेथित्य के कारण 
प्रसाद गुण । 


(३) (महिषा तिपानसलिलम्‌' मे कोमल रचना के कारण देलेष गरुण । 


(४) 


(५) 
(६ 
७) 


"गाहन्तां भहिषाः"“* "इस प्य मेँ जित मागे (शली) से प्रारम्भ हा है, 
उसी माग (शेली) से पय की समाप्ति भी हुईं है अतः समता गुण । 


"गाहन्ताम्‌" मेँ रोह, मौर (महिषाः ' मे अवरोह होने से समाधि मृण । 
(युगेमुहुस्ताडितम्‌' मे पृथक्‌-पदता के कारण माधुयं गुण । 


'रोमन्थमभ्यस्यत्‌" में कोमल वन्धे के कारण सोकुमाय गुण । 


(८) शियिलजञ्याबन्यमस्मद्धनुः' मं वन्ध की विकट्ता के कारण उदारता गुण । 


(६) 
(१०) 


दस प्च में पदों के उज्ज्वल होने से कान्ति गुण, भर 


पदों के स्पण्टार्थक होने के कारण अ्थन्यक्ति गुण । 


इस प्रकार दस शब्द-गुणों की विद्यमानता के कारण उक्तं पद्य मे वंदर्भी 


रीति है । 


रीति-सिद्धान्त [| ६१ 


२. गौडीया--गौडीया रीति ओज ओौर कान्ति गुणों से युक्त होती है! इस रीतिमें 
माधुयं जौर सौकुमाये गुणों के अभाव के कारण इसे अत्युल्वणपदा अर्थात्‌ उदुभटपदा 
योर समास-वहुला माना गया है । उदाहरण लीजिए- 


दोदण्डाञ्चितचन्द्रगेखरघनुदंण्डावभेगोदयत- 
ष्टंकारष्वनिरायेनालचरितप्रस्तावन्डिण्डिसः ! 
द्राक्पयंस्तकपालसम्पुटसिलद्ब्रह्याण्डमाण्डोदरः- 
घ्रास्यतिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति 11 


--का०सू० व्‌० १.२.१२ (महावीरचरित १.१४) 


[श्रीरामचन्द्र ने शिव-घनुष तोडा तो उसकी भयकरं टंकार सवच गज उरी, 
तभी लक्ष्मण वोल उरे--धनुप की यह्‌ टकार-घ्वनि अव भी शान्त नदीं ह रही । यह्‌ 
घ्वनि राम द्वारा हाव मे उठये हृष्‌ शिवजी कै धनुप के दण्डके टूटने से उत्पन्ने हृदं 
रै, यह्‌ च्वि रम के वालचर्चि-रू्प--उनके भावी जीवन च्य--प्रस्तावता कौ उद्‌- 
घोपक है, तथा यह्‌ च्वनि एकदम कपि उठे--पृथ्वी मौर आकाश रूप--कपाल-संपुटो 
मे ब्रह्याण्ड-रूप भाण्ड के भीतर घूमनेके कारण गौर भी अधिक भर्येकरता को प्राप्त 
होकर अव तक भी शान्त नहीं हुई । | 


टीकाकारो कै अनुसार उक्त पद्य मे वन्ध की गाढता के कारण शब्दगत 
"ओजः, ओर. पदों की उज्ज्वलता के कारण शब्दगत कान्ति'येदो गण स्पष्ट हुं 
अतः यहा गौडीया रीत्ति है) 


३. पचाली--पांचाली रीति माधुयं जौर सौकुमाये गणो से युक्त होती दहै। इस 
रोतिमे गोज भौर कान्ति गुणों के अभाव के कारण इसे करमशः "अनुल्वण-पदा' अर्थात्‌ 
कोमलपदा जौर “विच्छायाः अजयवा निःसत्त्वा कषा गया है ।* इसका तात्पये यह्‌ है 
कि इस रीतिमें गज गुणके अभावके कारण इसके पद अनुल्वण (सुकुमार) 
ठति है, मौर कान्ति गुण के अभाव के कारण इसके पद विच्छाय (कान्ति-विदीन) 


१. “ओजःकान्तिमती गौडीया \ 
समस्ताऽत्युद्‌भटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ 1 
गाडीयामित्ति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः \\ 
--ऋ० सू० वृ° १.२.१२ तथा वृत्ति 
२. “माधुयंसौक्कुमा्यपपन्ना पाञ्चाली ।' 
जद्रिलष्टश्लथभावां तां पुरणच्छाययाधिताम्‌ ! 
मधुरां सुकुमाराञ्च पाञ्चालो कवयो विदुः 11 


--का० सू° वृ० १.२.१३ तथां वृत्तिं 
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होते ह । उदाहरण लीजिए-- 


ग्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय संव वसतिः पान्थाधना दीयते, 
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
तेनोत्थाय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतम्‌, 
येनाद्यापि करकदण्डपतनाशंकी जनस्तिष्ठति ॥ 
--का० सू० वृ० १,२. १३ 


[किसी पथिक द्वारा रानि कै समय किसी ग्रासमें वहूरने की अनुमति मांगने 
पर किसी गृहस्वामी का उत्तर-हे पथिक } इत प्राम मेँ मव पथिको को स्थान नहीं 
नहीं दिया जाता, क्योकि एक वार राति में यहां वौ मठके मण्डप कै नीचे सोते 
हए एकत नवयुवक पथिक ने मेष के गजंन पर अपनी त्रिया को स्मरण करफे व॑ह॒ कया 
अर्थात्‌ मत्यु को प्राप्त हो गया, कि जिसके कारण यहाँ के लोग उस पथिक कै वघके 
दण्ड की आशंका से भयभीत हं ।| 

टीकाकासें के अनुसार यहां शब्दगत माधुयं भौर सौकुमायं गरुण स्पष्टतः 
लक्षित हो रहे है । अतः यहां पांचाली रीति हं) 

यहां यह उल्लेख्थ है कि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना रै- 
शोतिरात्मा काव्यस्य । इसका स्पष्ट कारण यह दहै कि जिन दस शब्दगत भौर दस 
अर्थगत गुणों से रीति निमित होती है, उनमें काव्य के अधिकांश तत्त्व किसी-न-किसी 
रूप में अनुस्यूत है । उदाहरणाथ-- 

१. अर्थगत कान्ति गरुण मे रस की स्पष्ट क्षलक मिलती है । 

२. अर्थगत माधुयं गुण उक्तिवचित्रय का सूचक हं । 

३. अर्थगत प्रसाद, भौर सुकुमार गुण अथं सरलता के चयोतक हं । 

४ अर्थगत अर्थव्यदित गुण स्वभावोक्ति अलंकार के समकक्ष है 1 

५. शल्दगत ध्लेय, ओज ओर उदारता गुणों का लक्ष्य है--समासवद्धता 


श्रौर गाद्वद्धता । 
६. शब्दगत समाधि गुण रचना के लय (उता 


दन्द मे होता है) को लक्षित कर्ता है । 
इसी प्रकार वामन-सम्मत गृर्णो मे अन्य काव्यतत्व भी निहित हं । कामन- 
उसका कान्य-फलक पयप्ति 


सम्मत रीति इन्दीं गुणो से समन्वित है, मौर इसी कारण उ | 
विशद ओर व्यापक है--रस-जंसा विरिष्टं तत्व भी !रीति का ही एक भंग 


र-चदढाव- जसा कि शिखरिणी 


___------- 
१. इसी सम्बन्ध मे आगे मम्मट का मन्तव्य भी देखिए, पृष्ठ ६६ 


रीति-सिद्धान्त [ ६३ 


मान लिया गया है ॥१ इसी व्यापकता के कारण वामन की "रीति काव्य की आत्मा 
मानी गयी है 1 किन्तु फिर भी, रीतिको काव्य की मात्मा नहीं मानना चाहिए । 
कारणस्पष्टहैकि वामनकेमत मे रीतिकन्यका अनिवाय साघन द्ोते हए भी 
अधिकांषतः एक वाह्यपरक काव्य-तत्त्व है । वस्तुतः, कान्य की आत्मा वही काव्यतत्त्वं 
वन सक्तादहैजो कि काव्य का अनिवायं साधन तोदह्ोही, साथ ही वह्‌ नितान्त 
आन्तरिक भी हौ । 


रीति-सिद्धान्त का खण्डन 

वामन के उपरान्त वामन-सम्मत रीतिका किसी ने अनुमोदन एवं मनुकरण 
नही किया, तथा इसकी संवृद्ध मे किसी प्रकारे का योगदान नही दिया । वामनं के 
दृष्टिकोण को समद्ने-समन्ञाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया, विकि इसके 
विपरीत वामन का उपहास तक किया गया 1 मानन्दवर्घत के शब्दों म--/ घ्वनि 
जैसे अवर्णनीय काच्य-तत्त्व को समञ्च सकने मे असमर्थं लोगों दवारा काव्यशास्त्रीय जगत्‌ 
मे रीतियां चला दी गयीं" । कुन्तक ने कुं इस प्रकार केस्वरमे कटा जी 
हटामो भी, कौन रीति-जंसी निःसार वस्तु के साथ अपना मग्रज्‌ खपएु --तदलमनन 
निस्सार-वस्तु-परिमल-व्यसनेन । 


भम्मर तथा विद्वनाय हारा खण्डन 


आसे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मटः ने रीति को वृत्ति का पयव मानते हुए 

उद्‌भट के अनुरूप, इसे वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालंकार के अन्तर्गत॒निरूपित 

किया । वामन ने दस्र गुणों को ‹रीति' पर आधारित क्या था, किन्तुं इवर्‌ मम्मट 

ने, तथा उनके अनल्प विश्वनाथ ने भी, वामन-सम्मत दस गुणों का निम॑मता से खण्डन 

कर दिया, गौर आनच्दवर्घनं से पेरणा ग्रहण कर अव वेदर्भी, गौडी भौर 

पांचाली नामक तीन रीतियों को क्रमशः माधुयं, ओज ओर प्रसाद नामक तीन गुणों 
की वणेव्यंजकतता पर भावारित कर दिया 1" 

इतना ही नही, वामन ने गुण के लक्षण में इसे “काव्य का शोभाकर घमं" मानते 

हए इसे काव्य के निवाय तत्तव के रप स्वीकृत किया था, किन्तु मम्मट ने वामन- 

सम्मत गुण के लक्षण को अस्वीकृत करते हुए आनन्दवर्धन की मान्यत्ता्मो के अनुरूप 





१. दीप्तरवत्वं कान्तिः ! का० सूु० वृ० ३.२.१५ 


२. अस्फ्‌टस्फरितं कान्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
भशदनुवदिभव्याकतु रीत्तयः सम्प्रवतिताः १1 घ्वन्या. ३.४७ 


२५४. देखिए याग पृष्ठ ६४-९६; ७० 
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गरुण के लक्षण मे इसे चित्तवृत्ति का पयय माना, सौर परमसं रूप से इसे रका 
नित्य घमं माना मौर गौण रूप से शब्दां (वण. रचना भादि) का 


वामन--काव्यशोभायाः कति घमा: गणाः । 
मम्मट--(क) ये रसस्यांगिनो धर्माः शौयदिय इवात्मनः । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा; ॥1 
काण प्रण ८.३६ 
(स) गृणव॒त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथयोमंता । 
--क1० भण ८.७१ 
अव सवेप्रथम वामन-सम्मत गुणों का खण्डन प्रस्तुत है । इसके वाद वामन-सम्मत 
रीति का खण्डन किया जाएमा | 
चामन-प्रस्तुत शग्देगत ओर अर्थगत गुणों का खण्डन 

चमन दारा प्रस्तुत गुणों का खण्डनं मम्मट ने गौर उनके अनुकरण प्र 
विश्वनाथ ने इस प्रकार किया हैर 
(फ) शन्द-गुणों फा खण्डन 

९-५- इलेष, समाधि, उदारता ओर प्रसाद--इन चारों गुणो का अन्तभवि 
वामन तथा मम्मट दोनों हारा सम्मत 'मोज गुण" मे करिया जा सकता है, क्योक्रि इनं 
चारो के लक्षणः "भोज" के लक्षण कै ही आस-पास ठरते है । 

६. माधुयं यण का अन्तभवि मम्मट दारा सम्मत माधुयंगुणमे क्या जा 
सकता रहै, क्योकि वामने-सम्मत (पुथक्पदत्वं माधुयं" भी प्रकारान्तर से समास- 
राहित्य ही है" ओर इधर, मम्मट-सम्मत माधुयं गुण की रचना अवृत्ति (समास- 
रहित) अथवा मघ्यवृत्ति (सध्यम-समास-युक्त) सानी गयी है ।४ 

७. अये-व्यक्ति गण को मम्मट-सम्मत प्रसाद गुण मेँ गृहीत किया जा 
सकता हे । 
८. शब्दगत समता गृण कहीं दोप वन जाता है, अते: इसे गुण नही मानना 
चाहिए ! जैसे, निम्नोक्त पद्य के तीसरे पाद मे, जिसमे पि के तेजस्वी गजंन का 
वणेन किया गथ। है, पूवंवर्तीं कोमल मागं का परित्याग गृण हो गया है । यदि कोमल 
मागकात्याग न करके वामन-सम्मत “मागभिद' का निर्वाह किया जाता, तो यर्हां 


१. देखिए पृष्ठ ७३ 
२. (क) काग्यप्रकाश ८ म उ०, सूने ९६, €७, तथा वृत्ति 
(ख) साहित्यदर्पण ८ म परि० ६-१६ तथा वृत्ति 


३. देखिए पृष्ठ ५८ 


रीति-सिद्धान्त [ ६५ 


“वि्तष्टत्व' दोष हो जाता-- 


मातंग किमु वल्गितैः किमफलैराडम्बरंजम्बुकाः, 
सारगाः सहिषा मदं त्रजय कि शृन्येषु शूरान के। 
कोपारोपसमुद्‌भटोत्कटसटाकोटेरिभारेः पुरः, 
सिन्धुध्वानिनि हंङृते स्फुरति यत्‌ तद्‌ गनितं गजितम्‌ ।४ 
--का० प्र० ७.२३०० 


६-१०. परूपता के अभाव को सौकुमार्यं गुण कहना, तथा उज्ज्वलत्ता को 
कान्ति गृण कहना भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि, दुःश्रवत्व अथवा क्लिष्टत्वं दोष के 
नभाव के फल-स्वरूप सौकुमार्यं गृण स्वतः निष्पन्न हौ जाता है, मौर ग्राम्यत्वं दोप के 
फलस्वरूप कान्ति गृण । 


(ख) अ्थ-गृणों का खण्डन 


१. जो परौहि ओज गुण मानी गयी है, वह्‌ केवल कान्य की विचित्ततामाते दै, 
गृण नहीं है, क्योकि इसके विना भी कान्य-व्यवहार हो सकता हैँ ! इसके अतिरिक्त 
साभिप्रायत्वं रूप ओज का दूसरा रूप “अपुष्टा्थत्व' नामके दोष के निराकरण दारा 
स्वीकृत किया जां सक्ता द 1 


२-५. इसी प्रकार प्रसादे गुण अधिकपदता दोप के, माधुयं गण अनवीकृतत्वं 
दोप के, सौकुमायं गुण अमंगल रूप ष्लील दोष के, ओौर उदारता गुण म्राम्यत्व दोष 
के निराकरण-स्वरूप स्वतः निष्पन्न माने जा सक्ते हु । मतः इन्द स्वतन्ते गृण मानना 
समुचितं नहीं है 1 


६,७. अर्यव्यकिति गुण को स्वभावोक्ति अलंकार मे, ओर कान्तिगुणको 
रसघ्वनि तथा गृणीभूतव्यंग्य में अन्तर्भूत मानाजा सक्ता । 


८. रलेष गृण, जिसमे क्रिया-परम्पया जादि चार तत्त्वो का योग साना गया 
दे, वस्तुतः विचित्रतामात्र है । अतः इसे पथक्‌ गृण नहीं मानना चाहिए । 


६. समता वस्तुतः भविपमत्ता का अभाव होने के कारण दोषाभावमाचर है, 
यह कोड पुथक्‌ गुण नदीं ह 1 “अविपमता' से तात्पयं है--अन्य प्रकरण मे अन्य को 


१. (सिह कौ अनुपस्थिति मे] अरे हाधियो { विघाडने से क्या टोतारहै? अरे 
ग्गाला ¦ व्यथं ढोग करने से क्यालाभ ? अरे मृगो मौर सो ] तुम क्यों मतवाले 
हा रहे हो-खाली मैदान मे कौन नूर नहीं वन जत्ता ? परन्तु क्रोघके आचेश में 
खड हुए भयंकर सटां के अग्रभागो से युक्त मौर समुद्र के समान दहाडते हुए ॒सिहु 
का हुंकार होनेपरमभी जौ गजंन हो, वही "गर्जन" कटाने योग्य है 1 
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कटुना । यह्‌ तो नि-सदेह दोष है } इसे कौन बुद्धिमान्‌ कवि अपने कान्य मे लना 
चाह्गा ; अतः इसके अभाव को रुण नहीं मानना चाहिए । 

१०. समाधि गुण के दोनों रूपों अयोनि' गौर "अन्यच्छायायोनि' मे से कोर 
नं कोई सू्पतो काव्य मे निवार्यत: रहेगा । इसके विनातो कान्य की सत्ता ही 
स्वीकृत नहीं की जा सकती । अतः समाधि गृण को पृथक्‌ नहं मानना चाहिए ! 

इस प्रकार निपकः, मम्मट ने वामन-सम्मत दस शब्दगुणो मौर दस अथ॑- 
गुणो कौ अस्वीकृति निम्नोक्त तीन ल्प मे प्र स्तुत को है-- 


(क) कुछ गुण तो [मम्मट-सम्मत] माधुर्य, मोज ओर प्रसाद गुणो मे 
अन्तमृत हो जाते है; 
(ख ) कख गुण दोषाभाव-रूप होते है; ओर 
(ग) कु गुण "गुण" न होकर कहीं दोष-रूप हो जाते है-- 
के चिदन्तर्भेवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे भिताः । 
अन्यं भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दज्ञ ॥ काण प्र० ८.७२ 
मम्मट द्वारा वामन-सम्मत गणो के इस खण्डन से यहं तथ्य तो स्पष्ट हो जाता 
है कि मम्मट ने यदि भरत, दण्डी अथवा किसी अन्य पूवंवर्तीं आचायं द्वारा प्रतिपादित 
गुणो का खण्डन न कर केवल वामन-प्रतिपादित गुणों का खण्डन क्रिया है तो इसका 
एकमात्र कारण यह हो सक्ता है कि रीति की कान्य की आत्मा मानने वाले ततथा 
रीति को गुणोंसे ही निमिते स्वीकार करने वाले वामन ही गुणों के सर्वाधिक ृष्ठ- 
पोषक थे । किन्तु मम्मट ने यदि आनन्दवर्धन के अनुरूप, जैसाकि हमं अगे देखेगेः 
केवल तीन मुणही स्वीकार करनेथेतो उन्हें भरत भौर देण्डीके भी गृण-निरूपण 
का खण्डन करना चाहिए था, विश्चेपतः उस स्थिति में जवकि भरत, दण्डी गौर वामनं 
इन तीनों आचार्यो के गुण-निरूपण में प्रायः साम्य लक्षित नहीं होता । इस सम्बन्ध 
मे एक तथ्य भौर-मम्मट-प्रतिपादित खण्डन को यदि विलोम रूप से, अर्थात्‌ वामन 
की हष्टि से, देखे तो यह्‌ स्पष्टतः लक्षित होता है कि वामन-सम्मतगुणों मे अन्य 
अनेक काव्य-तत्त्व का समावेश हो सकता था, ओौर इसी आधार पर्‌ ही वामन को 
रीति को काव्य की आत्मा घोपिते करना अभीष्टथा। 
जस्तु ! इस प्रकार वामन-्म्मत गुणो के खण्डन कै द्वारा मम्मट ने रीति- 
सिद्धान्त पर कठोर कुठाराघात तो किया हीह, साथ ही मम्मट दवाय वामन-सम्मतं 
रीति के खण्डन-प्रसंग में निभ्नोक्त तथ्य भीः अवलोकनीय है-- 
कि समस्तंगु णेः कान्यन्यवहारः, उत कतिपयैः ? यदि समस्तः तत्कथमतसमस्तगुणा 
गीडी पांचाली च रीतिः काव्यस्यात्मा । अथ कतिपयः, ततः “अद्रावत्र ``" इत्यादौ- 
मोजःप्भूतिषु गणेषु सपु काव्यव्यवहारप्ाप्तिः । का० भ्र० ८.६७ (वृत्ति) 


री ति-सिद्धान्त [ ६७ 


इस कथन का जाणय इस प्रकार ह-- 


वामन के जनुसार काव्य के शोभाकर गुणों के समन्वय का नाम्‌ रौति ै, न 
यही रीति काव्य की बास्मा है \ मम्मटः पूते ह कि क्या समस्त गुणो के टीने से कार 
रचना काव्य कटाती है, मथवा कु गुणों के होने से ? यदि प्रथम विकल्प माना 
जाए कि सभी गुणों के होने पर काव्य-व्यवहार होता हं तो केवल मात्र 'समस्तगुणा 
वैदर्भी सैतिकोदही सत्ति का मेदं माना जाना चाहिए, मौर केवल इसे ही काव्य कीं 
यात्मा मानना चाहिए; गौडी जीर पंचाली नामक रीति-भेदो को--जिनरम केवल दो- 
दो गुण रहते द--रीति के भेद नहीं मानना चाहिए, ओर इन्दं कान्य की मात्म भी 
नहीं मानना चाहिए । मौर यदि, दूसरा विकल्प स्वीकार किया जाए करि कुछ गृर्णो के 
हने भी काव्य-व्यवहार होता है, तो फिर, निम्नोक्त पंक्ति में मोभ बादि कृतिपयं 
गृणोके होने पर इसे भी काव्य मान लिया जाएगा-- 

अद्रावच प्रज्वलस्यगिनिरुच्चैः प्राज्यः पघ्रो्नुल्लसत्येष धूमः \. 
किन्तु वस्तुतः, इस स्थल को काव्य नहीं मानना चाहिए, क्योकि इसर्मे किसी मी प्रकार 
के भाव का द्योतन नहीं होता--कोर लोक-केथन कोरे वाग्जालं से | भधवा पद्य-वदध हौ 
जाने पर| काव्य नहीं वन जाता । जस्तु । 
>< >< >< 

, किन्तु हमारे विचार में मम्मट कौ उक्त घारणा युवित-सगत नहीं है । वामने 
को स्पष्टतः मम्मट-प्रस्तुत दोनों विकल्प अभीष्ट है, तभी वेदर्भी सवेगरुण-सम्पन्ना है 
घौर शेप दोनो रीतिर्यां दो-दो गुणो से सम्पन्न हू । इसके अत्तिरिक्त मम्मटने बीज 
गुण का स्वयं जो उदाहरण प्रस्तुत क्या वहु वामन की भोजगरुण-विपयक धारणा 
के अनुकूले नहीं है । गोज गुणं का वामनःप्रस्तुत उदाहरण है---"विलुलितमकरन्दय 
मज्जरीनतयन्ति', यर्थात्‌ मकरन्द को कभ्पित करते हए [भ्रमर] मंजरसियो को 
नचाति हं । इम कथन से एक कोमलं भावना का- नायकं कानायिका के प्रत्ति प्रणय 
कै आवेण॒का--आभास मिलता दै, किन्तु मम्मट-प्रस्तुत 'अद्रावत्र "^ कथन तो 
केवल एक इतिवुत्त-मात्र रै ! हा, यदि मम्मटः को वामन के सिद्धान्त का खण्डन करना 
था, तो निमभ्नोक्त आक्षेप हो सकते थे-- 

१ वामनने कंदभी रीत्तिमें दस गुणो की स्थिति मानी है, विन्तुएकही 
प्य म दस शब्द-गुणों अथवा दस अथं-गुणों अथवा कुल वीस गणो की एकत 
स्थिति सम्भव नहीं हो सकती । अतः वैदर्भी रीति की सत्ता यातो नहीं मानी 
जाएगी, मौर यदि मानी जाएगी तो वहां अव्यन्त खीचतान से काम सेना पड़ेमा । 
वामन-प्रस्तूत उदाहरण "गाहन्तां महिपा“** ` इसका प्रमाण है > जिसमे जलिक खीचतान 





१. इस पवत परजोर सभाग जल रही है, भौर यहां प्रचुर बुरभां उत्ता हुभा 
दिवायी दे रहा है। 
२. देखिए पृष्ठ ६० 
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करने पर भी शन्द-गुण ही हाथ लगे है, अथे-गुण नहीं । यों, कोई मनीपी टीकाकार 
इसी पमे अथे-गुण भी दृंढ सकते है, किन्तु रष्ट है कि उन पर्याप्त सींचतानं 
से काम लेना पडगा । 

२. यदि ओज मौर कान्ति गणो का समन्वित रूप गौडी है तथा माधुयं भौर 
सौकुमाये गणो का पांचाली, तो इनेसे इतर दो-दो अथवा त्ीन-तीन अथवा चार-चार 
आदि गुणों के समन्वित कूपो मे वामन के अनुसार क्या-क्या रीति-नाम दिये जारएगे- 
इस पर वामन ने कई प्रकाश नहीं डाला ।, अतः उनका रीति-विषयक सिद्धान्त 
अपुणं है! 

अस्तु, जोदही, मम्मटने वामन के सिद्धान्त को समग्रतः ध्यान में रखे विना 
उक्त खण्डन प्रस्तुत किया है ओर रही-सही कसर चिह्वनाथने पूरी कर दी-- 
“रीति [पदों की] संघटना-मात्रदहै, जो कि [कान्य-पुरुष-कहपक में] केवल शरीरके 
अंगों की वनावट के समान है । अतः रीत्तिको कान्य को अत्मा नहीं मान सकते, 
क्योकि आत्मा शरीर से भिन्नं ह्येता है 1" उनके मत में "रोति गुणों की वेण-व्यंजकता 
कै माध्यम से शब्दां रूप काव्य-शरीर का उपक्रार करती हुई कान्य को आत्मा रस 
का प्रकारान्तर से उपकार कर देती है ।>' इस प्रकार वामन का हप्टिकोण समञ्चं विना 
रीति-सिद्धान्त का खण्डन किया जाता रहा है । वस्पुतः खण्डन उसकी मान्यताका दही 
करना समुचित था, न कि रीति का स्व-सम्मत लक्षण एवं स्वरूप प्रस्तुत करके । 


हमारे विचार मेँ वामन-सम्मत रीति में सवसे वड़ा शरंथिल्य यहे है कि इसका 
सर्वम एवं सर्वश्रेष्ठ भेद “वैदर्भी यपने-अपते आप मे एक भस्नम्भव्यि काव्यतत्त 





१. वासन के पश्चात्‌ मोजराज हारा स्वीकृत लाटीया, अवन्तिका ओर मागधी 
सतियो मे तीन अथवा इससे अधिक गुणों को समन्वित माना गया हं । 
२. यत्त॒ वामनेनोक्तम्‌ “रीतिरात्मा काव्यस्य' इति, तन्न । रीतेः संघटनापिशेषत्वात्‌ ! 
संघटनायादचाऽवयवसंस्थानरूपत्वात्‌ आत्मनरच तद्भिन्नत्वात्‌ । 
साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद 
३. देखिए पृष्ठ ६& पा० टि०३ 
४, किन्तु इधर, आनेन्दवर्धन, मस्मट जौर विश्वनाथ के अनुसार भी वेदर्भी रीति 
की श्रेष्ठता एक अन्य रूप में घोपित की जा सक्ती हं कि यह श्ंगार, करुण जसे 
सुकोमल रसो की वाह्य-रूपात्मिका ह 1 {इसका लक्षण आगे दै्िए, प्रष्ठ ७०) 
वस्तुनः, वैदर्भी की स्वेशरेष्ठता प्रायः प्रारम्भ से ही स्वीकृत की जाती रही दै 1 दण्डी 
त वैदर्भी म्म को गौड मागं की अपेक्षा उत्कृष्ट मनि था | वामन ने इसे सवश्रेण्ठ 
मानादही। इसी प्रसंग में नवधचरितकारश्री हर्षं का यह्‌ पयां भी उत्लेस्य है, 
जिन्हने श्लेष के माध्यम से वेदर्भी रीति (पक्षे--दमयन्ती) का गृण-गान किया है- 
चन्यासि वंर्सभि गुणंरुदारंर्यया समाढृष्यत नेपधोऽपि । 


रीत्ति-सिदान्त [ ६& 


है, क्योकि एक साथ दस शव्दगणो थवा दस्त जय -गुणो लयवा वीस गुणो का एकतर 
सद्भाव एक काव्य-स्यल मेँ नितान्त असम्भव है । इसके जतिरिक्त "रीति" काव्य की 
लात्मा भी नहीं कटी जा सकती, क्योकि "ात्मा' से तात्पयं है--काव्य का मनिवायं 
जान्तरिक सावन; पर वामनं की रीति एक एेमा काव्य-स्ाधन है, जो कि अधिकांशतः 
वाह्यपरक है ! जस्तु ! फिर मी, रीति का निजी महततव ठै--वामन नें इसके माव्यम 
ते मानो काव्य के वाह्य एवं कलापक्च का निर्देशन, यथेष्ट रूप से एवं मनोयोग के 
साथ, करने का सुग्रयाप्र कन्यादहै। 


"रीति' का अन्ततः मान्यं स्वरूप 


दस प्रकार परवर्ती जाचार्यो ते यद्यपि वामन-सम्मत रीति को तो स्वीकार 
नहीं किया, पर रीत्ति को एक काव्य-तत्व के ङ्प में वचष्य स्वीकार क्रिया जातत 
रहा 1 इने आचार्या मे ञानन्दवयंन, मम्मट गौर विश्वनाथ का प्रतिपादन अपेक्षाकृत 
विक उपदेय एवं नातव्य है, जिन्न रीति कोनये सिरे से परिभापित किया । 
अव इसी प्रग पर प्रकाश डालाजा रहा है। 


अआनन्दवघेन ने रीति को (संवटना' (सम्यक घटना-रचना) नाम दिया, गौर 
इसे 'समास' से सम्ब मनिकर इसके तीन रूप स्वीकार क्िये--असमासा, अन्य- 
समासा जोर दीघंसमासा 1 उनके गनुसार संघटना का कायं ह--गुणों के आचरित 
रहकर रस॒ को व्यक्त करना 1 यानन्दववेनसेदही प्रेरणा प्राप्त कर मम्मट भौर 
विश्वनाथ ने रत्ति का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया- 

मम्पट--नियत वर्णो का रस्र-विपयक व्यापार वृत्ति (रीति) कहाता है 17 

विद्वनाथ-- रीति कहते है पद-संवटना को ! यहं अंग-संस्था के समान है, 
जर्थात्‌ , काव्य-पुर्प रूपक मे इसकी स्थिति शरीर के अवथवों की वनावट कै समान 
दे, गौर दसी रूप में रहकर वह्‌ रस का उपकार करती है 13 

इन दोनो आचार्यो ने तीन रीतिर्यां मानी-- वेदर्भी, गौडी मौर पांचाली, 
जीर इन्दं करमशः माधुय, गोज गौर प्रसाद कौ वर्ण-व्यंजक्रता तथा इनके रचनागत 
स्वस्य के साथ सम्वद्ध कया! इम्न प्रकार इन दोनों भाचार्यो के मनुसार रीति का 





१. गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती साधर्यादीन्‌ व्यनदित सा । 
रसान्‌ >< >< >< ॥ च्वन्यालोक ३.६ 
२. वृत्तिः नियत्तवणेगतो रसविषयो व्यापारः । का० प्र० ६.१ 


३. पदसंघटना रीतिरंगसंस्थाविद्ञेषवत्‌ ! 
उपक््रां रसादोनाम्‌ >< > >< 1 सरा० द० ६.१ 
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स्वरूपं इसं प्रकार है- 

१. पदों की सघटना का नाम रीति है। 

२. ये तीन है, जो कि करमशः माधुर्य, ओज भौर प्रसादे गुणों के व्यंजक 
नियत वर्णो से रचित होती हँ । कमशः समासि की रहितता, अधिकता 
भौर न्यूनता इनका वाह्य कूप है । 

३. गुण पर्‌ आशित रहकर ये रीतियां रस की अभिव्यक्ति मे साक है! 

तीनो रीतियो के लक्ष्ण 

वद्भी--माधुयं गुण के व्यजके वर्णो से युक्त रचना वैद्म रीति कहातीहै, 

गोर यह्‌ श्छुगार, करुण आदि कोमल रसो का उपकार करती है। इसे सम्मटने 
उपनायरिका वृत्ति भी कहा है । जेसे- 
(१) अनगममलभुवस्तद पागस्य भगया । 
जनयन्ति मुहुय्‌ नान्त .सन्तापसन्ततिस्‌ ` 
(२) निरख सखि ये खंजन अये, 
परे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मनभाये 11 (मेग्श०गु०) 
कोमल वर्णो से युक्त उक्त दोनों रचनाएं माधुयं गुण की सुचके ह तथा 
म्युगार रस के अनुकल हँ । अत्तः इस हष्टिसे इन दोनों स्थलों मे व्णेगत माधुयं 
गृण है, आर उसके अनुरूप वैदर्भी रोति भी स्वीकृते की जती दहैगजो कि प्रकारा- 
त्तर से श्यंगार रस का उपकार करतीह। 
गौडी--ओज गुण के व्यंजक वर्णो से युक्त रचना गौडी रीति कहाती टे, 
मौर यह सैद्र, वीर आदि कठोर रसो का उपकार करती है 1 इसे मम्मट ने परुपा 
वृत्ति भी कहा है । जस- 
(१) चञ्चदुनुजश्चमितचण्डगदाभिघात-- 
संचणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य 1 


स्त्यानावनद्धधनरखेणितशोणपाणि- 
रुत्तसथिष्यति कचांस्तव देवि भोमः 


(२) मुण्ड कटत कहं रुष्ठ नटत कहु सुण्ड पटत घन । 
गिद्ध लसत कहं सिद्ध हस्तत सुख य, द्धि रसत सन ॥ (भ्रुपण,) 
कठोर वणो से युक्त उक्त दोनो रचनाएं जोज यगुण कौ सुचक है, तथा 
मणः वीर रस मौर वीभत्स रपघके अनुकूल दै 1 अतः इन दोनों रचनाभो में 





९. उस नायिका के कटाक्षो की तरंगे, जो क्ति कामदेव की मंगलभूमि के समान रह, 
युवकों के अन्तःकरण मं वार-त्रार सन्ताप को विस्तारित करती दहे । 


रीति-सिद्धान्त [ ७१ 


चण गत भोज गुण है गौर उसके अनृरूप गौडी रीति की भी स्वीकृति की जाती है, 
जो कि प्रकारान्तर से कमणः उक्त दोनो रसो का उपकार करती) 

पांचाली-- माधुर्यं ओर भोज गूर्ण कै व्यंजक वर्णो से अतिरिक्त वर्णो से' युक्त 
रचना पांचाली रीति कहाती है! इसे मम्मट ने कोमला वृत्ति नाम दिया है। जेसे-- 


(१) यदेव रोचते मह्य तदेव कुरुते प्रिया । 
दति वेत्ति, न जानाति तत्प्रियं यत्करोति प्ता 11; 


(२) स्िखादोना है मधुपकुमारि, मुक्ते भो अपना मीठा गान । 
कुसुम के चने कटोरोंसेकरादो ना कुकु मधू पान ॥ (पन्त) 


प्रसाद गुण की सूचक उक्त दोनों रचनाओं मे पांचाली रीति भी स्वीङृत 
की जाती है, तथा प्रकारान्तरसे यहु रीतिश्गार रस का पोपण करतीदहै। 


रस : गुण : रीति 


रीति के वाग्तविक स्वरूप को समभने के लिए मव अन्ततः रीति, गुण ओर 
रस का परस्परिक सम्बन्ध जानना आवश्यक है । आानदववेन भौर उनके अनुयायियो-- 
मम्मट बौर विद्वनाथ के अनुसार गुण का रम्नके साथ दोहरा सम्बन्व है--एक सम्वन्व 
प्रचानदहै मौर दुस्तरा गोण । प्रवान सम्वन्व का आघार सहृदय की चित्तवृत्ति है, 
ओर गौण सम्बन्ध का आधार शब्द ओर अथं ह! यहां शब्द" से तात्पयं है वर्णा्रित 
रचना अर्थात्‌ रीति । अतः गुण प्रधानतः रस कानित्य धमं है, मौर गौणतः शब्द ओौर 
अथं का मनित्य वम- 


(क) ये रसस्यांगिनो घर्माः >< >< >< अचलस्थित्तयो गुणाः । 
(ख) गृणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाय योमता । का० प्र० ८. ६६, ७१ 


(१) रसकते साथ सुण का प्रघान सम्बन्ध है--इसका तात्पयं यह्‌दै कि 
शगार, करुण जादि कोमल रसौ में तत्तिकी द्रति होनेके कारण माधुर्य गणकी 
स्वीकृति होगी, मौर वीर, रौद्र मादि कठोर रसौमे चित्त की दीप्ति हने के कारण 
गोज गुण की } कोमलं जथवा कठोर रसोमेसेक्िसीभी रसमें यदि अथं का अव- 
वोघ त्वरित हो जाएगा तो वहां चित्त की व्याप्ति होने के कारण मावुर्य मथवा भोजं 
के अतिरिक्त प्रसाद गणकी भी स्वीकृति की जाएगी । दूसरे शब्दो मे, किसी रचना 


१. "जो मक्षे रुचिकर दै, मेरो प्रिया वही करती दै'-वस् वहु इतना ही जानती है, 
किन्तु वह॒ [भोली | यह्‌ नहीं जानती किवहुजो मी करती है वहु मुञ्चे प्रिय 
लगता ट 
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मे यदि स्वरित अथविवोधन होगा तो वहां रस के अनुकूल माधुर्यं अथवा भोजम 
से किसी एक गृण की स्थिति मानी जाएगी, मौर यदि त्वरित अर्थाववौध हौ जाएगा 
तो वहां रस के जनुकूल माधुये भौर प्रसाद गुण, अथवा ओज ओर प्रसाद गुण--दो- 
दो गुणों की स्थिति स्वीक्रत होगी । इस प्रकार ये गुण सहृदय के चित्त की विभिन्न 
सवस्था पर आधारित रहै । चित्तकी द्रति अथवा दीप्ति एवं व्याप्ति नामक 
भवस्थाएं पहले होती है, ओर रसाभिव्यक्ति इनके वाद होती है । ठेसा कभी नहीं हो 
सकता कि सहृदय का मन इन अवस्था्ओँमे सेन गृजरे, जौरखउ्सेरस की 
अभिव्यक्ति हौ जाए 1 निप्कषंतः, चित्तदृत्ति-रूप गृण ओर रस मे पूर्वापर-सम्बन्ध है, 
तथा यहु सम्वन्च नित्य अर्यात्‌ अनिवायं है। 

(२) गृण का रचना के साथ गौण सम्बन्ध भी है-- इसका तात्पथे यह है कि 
प्पगार, करुण आदि कोमल रसो मे कोमल वर्णो का प्रयोग होना चाहिए तथा समस्त 
(समास-वद्ध) षदो का प्रयोगयातोनहौ, भौरयदिदहौ तो अल्प हो, जिसमे समस्त 
पद लघुहों। इसी प्रकार वीर, रौद्र आदि कठोर रसो कठोर वर्णका प्रयोग 
करना चाहिए, तथा सघन ओर अधिकं समासो का प्रयोग होना चाहिए । उक्त वर्णो 
एवं पदों का प्रयोग कोमले रसो मे माधुयं गृण का अभिव्यंजक कहलाता है, ओर 
कठोर रसो मे भोज गृण का 1 इनके अतिरिक्त यदि किसी सरस रचना मे अ्थंका 
अववोध स्वरितदहो जाएगा तो उनमें चहेकैसेभी वर्णो ओरषदों का प्रयोगो 
वह माधुयं अथवा ओजमेसे किसी एकगृण के साथ प्रस्तादेगुण की स्वीकृ्तिभीकी 
जाएगी } इस प्रकार ये गृण वर्णं ओर शब्द (पद) से सम्बन्धित है--रचना अर्थात्‌ 
कान्य के बाह्य पक्ष, दूसरे शब्दों मे 'रीत्तिः से सम्बन्धित है, पवेक्ति गुणो के समान 
सहृदय की चित्तवृत्ति अर्थात्‌ काव्य के आन्तरिक पक्ष से सम्बन्धित नहीं 1 सके 
अतिरिक्त पूवंवित गुणो के समान इन गुणों का रस के साथ नित्य सम्बन्धे मौ नहीं ह । 
उदाहरणाथं, शगार रस के किसी पद्य मेँ यदि कोई मप्रौद कवि टवर्गादि से युक्त 
कठोर वर्ण-योजना अर दीर्घ-समस्त-वृत्ति का प्रयोग कर लेगा, तो इस स्थितिमे भी 
उस पद्य म रसगत माधे गणकी ही स्वीकृति होगी, भौर व णादिगत गोज गृण की, 
क्योकि चित्तवत्ति-रूप गुण की स्थिति रस पर आधृतदहैनकि व्णं-योजना पर | हा, 
इस पद्मे" वर्ण-प्र तिकलता' नामक दोष अवद्य माना जाएगा ! किन्तु भाद स्थिति 
यही है किम्परगार भादि रसों मे माधुर्यं गुण के अभिव्यंजकं वण प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए, भौर रौद्र आदि रसो मे भोज गुण के । 

इसं प्रकार उपर्युक्त आधार पर ॒निम्नोक्त तत्त्वो मं पारस्परिक सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है-- (१) रचना, (२) चित्तवृत्ति, (३) गण : र्त का नित्य घर्म, 
(४) गुण : शब्दार्थं (रचना) का गौण धमं, (५) रीति, (६) वणे-प्रतिकूलता नामक 


रसदोष । 


री ति-सिद्धान्तं [ ७३ 


निम्नोक्त तालिका से उपर्युक्त समग्र धारणा स्पष्ट हौ जाएगी- 











रस | चित्तवृत्ति | रसगत | रचना | रचनागत | रीति | दोषं 





गण गुण 
१. श्छुगारुं द्रति | माधूये | कोमल | माधुर्यं | वेदर्भी 
२. + ॥ # कठोर { ओज | गौडी । 
दः | | ५४ (क) कोमल | माधुयं | वेदर्भी 
(ख) व्याप्ति | प्रसाद | (ख) त्वरित | प्रसाद | पांचाली 
अथवोध 
४. ,; | (क) द्रति | माधुयं | (क) कठोर | ओज | गौडी [बणेप्रतिकूलतां 





(ख) | प्रसाद | (ख) त्वरित | प्रसाद ‹पाचाली 
अथंबोघ 
प. वीर | दीप्ति | ओज कठोर | ओजं ; | गौडी 
६. „| +" ५० कोमल | माधुयं | वैदर्भीं [वर्णप्रतिकूलता 
७, „| (क) ,, ॥ (क) कठोर | भौजः ~| गौडी 
(ख) व्याप्ति प्रसाद | (ख) त्वरित | प्रसादे | पांचाली 
अर्थवोध 
८. + | (क) दीस्ति| गोज कोमल | माधुयं । वदर्भी |[वणेप्रतिकूलता 


(ख) व्याप्ति | प्रसाद | (खे) त्वरित | प्रसाद्‌ 
सर्थवोध 


पांचाली 


इस तालिका से स्पष्ट है कि-- 


--चित्तवत्ति का पर्यायगरुणतो "रसः का नित्य धमंदहै, 
--किन्तु वण-योजनः से योतित्त गुण “शब्दार्थ (रचना) का गौण (अनित्य) 
धमं है \ 


--यह्‌ उत्लेखनीय है कि सर्वाधिक भादल्ं स्थिति संख्या ३ ओर ७ है, तथा 
उसके बाद सं° १ ओर ५। 
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संघटना, रचना-रोली अथवा रीति-प्रयोगर के नियामक तत्तव 


भानन्दवधन ने संघटना (रीति) कै प्रयोग के सम्बन्ध मे चार नियामक तत्त्वो 
का उल्लेख किया है । (१) वक्तृ-मौचित्य (२) वाच्यौचित्य (३) विषयौचित्य, गौर 
(४) रसौचित्य, अर्थात्‌ वक्ता, वाच्य, विपय ओर रस--इन चारों के समन्वित रूप 
केही मौचित्यकोष्यान म रखते हुए संघटना का प्रयोग करना चाहिए-- 


| (१) वफ्तृ-मौचित्य--वक्ता स्वयं कवि अथवा कवि-निवद्ध पात्र होता है । 

पात्र नायक हौता है मथवा नायकेतर कोई अन्य पात्र होता है। नायक चार प्रकार 
के होते है--धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरतलित भौर धीरप्रशान्त । योँतो कवि अथवा 
पात्र प्रायः रस-भव~युक्त कथनो का प्रयोग करते है, किन्तु कभी-कभी वे ओैचित्य 
के ही आधार पर रस-भाव-रहित कथनो का प्रयोगभी करते है! इस प्रकार न 
सवके मौचित्य के आधार पर भसमस्ता, भलत्पसमस्ता तथा दीधं-तमस्ता संघटना 
का प्रयोग काव्य-चमत्कार का साधक होता है। 


(२) षाच्योचित्य-- वाच्य से तात्पयं है वर्णनीय वस्तु अथवा कथानक । यह 
सभिनेय भौर अनभिनेय दोनों प्रकारकादहोता है, तथा उत्तम, अधम भादि सव 
प्रकार के पात्रों कौ प्रकृति के साथ सम्बद्ध रहता है । इस सवके अनुरूप संघटना का 
प्रयोग समृचित हि। 

(३) विषयौचित्य--यर्टां विषय से तात्पयं है कान्य-प्रकार, भर्थति्‌ प्रवन्धः 
मुक्तक, चम्प्‌, हश्य-कान्य, कथा, आख्यायिका आदि । इन सव के ओौचित्य कोध्यानरमें 
रख कर संघटना का प्रयोग करना चाहिए । उदाहूरणाथे, प्रवन्ध-काव्यों की, विशेषतः 
महाकाव्यो की, संघटना (रचना-ंली) चहि कितनी सघनन हो, किन्तु दश्यकान्य में 
प्रायः उससे चना चाहिए । इस रष्टि से आस्यायिका ओर कथा नामक गयकान्य 
फा उल्लेख करना आवप्यक है । आख्यायिका मे सदा गाढवन्धता का प्रयोग होना 
चाहिए, चाहं छंगार रस कावणनमभीक्यान दो, भौर कथा में सदा मसुण रचना 
का प्रयोग करना चाहिए, चाहे रौद्ररसका वणनभीक्यों नहो, कारण सम्भवतः 
यह्‌ है कि माख्यायिका का पाठक विशिष्ट वेका व्यक्तिहोतादै, ओौरक्थाका 
पाठक सामान्य वर्गं का । पर हमारे बिचार मे यहं भादशं स्थिति नहींहै। 

(४) रसौचित्य-- संघटना का प्रयोग रसानुकूल होना चादिए 1 उदाहरणा, 
करुण, विप्रलम्भ श्यगार, शान्त आदि कोमल रसो मे असमासा अथवा मघ्यमसमासा 
संघटना का प्रयोग समुचित है, भौर वीर, रौद्र" भयानक भादि कठोर रसा में दीध- 
समासा रचना का । 

आनन्दर्धन का अभिप्राय यह है कि उपयुक्त चारो--वक्ता, वाच्य, विपय 
भौर रस--के अलग-अलग रूप को नहीं, अपितु इनके समन्वित खूप को ही लक्ष्य मे 
रखकर संघटना का प्रयोग श्रेयस्कर है । वस्तुतः, काव्य में इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ किया 
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भी नहीं जा सक्ता--यों ससन्नने-समकज्ञाने के लिए इनका उक्त विभाजन कर 


द्या गयारहै। ०90 


इस प्रकार हमने देखा कि वामन-सम्मतत रीति एक विशिष्ट प्रकार की पद- 
रचना है, जो गुणो से निमित्त होती है । दूसरे शब्दों मे, वामन के अनुसार युण रीति 
पर ञाध्ित है । इसी रीति को वोामनने काव्य की अत्मा माना धा। चासने 
रीतियो के स्वरङ्प-निदश मे समास-वद्धता की गर भी संकेत किया धा--सम्भवतः 
इसी आधार पर आनन्दवधन ने "रीति" के स्थान पर (संघटना शब्द का प्रयोग करते 
हुए इसे केवल “समास-वद्धता' से सम्बन्धित कर दिया । जागे चलकर, एक गोर इसी 
'संघटना' शब्द को लेते हए, आर दूसरो र, इते गुणो से सम्बद्धे करप, ओर साव 
ही, इसे रस्तोपकारिका मानने के उदेश्य से मम्मट ने इसका नृतन लक्षण प्रस्तुत क्या 
त्ति "देसी पदसंघटना रीति कहाती है जो गुणों अर्थात्‌ युण-व्यंजक चरणो पर आश्चित्त 
रहं कर रस का उत्कपं करती है," ओर विङ्वनाथ के शब्दों मे--'रीति रस का उत्कं 
उस प्रकार करती है जिस प्रकार हुमारो अंग-संस्था(अगो की बनावट) हमारी आत्मा 
का प्रकारान्तर से उत्क्पं करतीदहै।' 


इस प्रकार, कहां तो वामन के समय मे रीति पर गुण आधरितये मौर रीति 
काव्य की त्सा थी, यौर करां अव रीति युणों पर ञाधित है, गौर शब्दाथे-रूप 
काव्य-शरीर की अंग-संस्या के समान रहकर रस-रूप काव्यात्मा का प्रकारान्तरसे 
उत्क्पं करती है । अव यह्‌ केवल रचना मान ह, आधुनिक शब्दावली मे कटतो 
एकं शौली' मात है, गौर अविकां्तः काव्य के बाह्य पक्ष-कलापक्ष-के स्वरूप 
को निश्चायक दै! 


000 


९. 


आनेन्दवेधन ओौर्‌ ध्वनि-सिद्धान्त 

सनन्दवधम को ध्वनिं (व्यंजनाशकित्ति-जन्य व्यग्यार्थं ) नामक काव्य-तत्व के 
प्रवतक होने का श्रेय दिया जाता है! यद्यपि इन्ानि कई वार यह्‌ उल्लिचित किया है 
कि उनके समकालीन अथवा पूरवंवर्ती आचार्यो ने घ्वनि मौर उसके भेदो क्षा निरूपण 
किया दे ।' पर अन्य आचार्यो के ग्रन्थों की उपनव्धि-पर्यन्त आनन्दवर्धन कौ ही घ्वमि- 
सिद्धान्त के प्रवतेन का श्रेय मिलता रहेगा 1 फिर भी, यहं अनुमाने करलेना सम्भवं 
हे कि इन पूवं आचार्यो के ध्वनि-विपयक मौलिक सिद्धान्तो की केवल पडित-गोष्ियों 
मं चर्चामित्र रही होगी, गौर इन पर किरी प्रसिद्ध भौर स्वतन्न श्रन्थ का तिर्माण 
नहीं हमा हैगा ।2 
््वनि-सिद्धान्त की अवद्यकता 

सवंप्रयम विचारणीय प्रश्न है कि आनन्दवधन को घ्वनि-सिद्धान्त क प्रतिष्ठापन 
को आवश्यकता का अनुभव क्यों हमा ? इनसे पुवं भलंकरार-सिद्धान्त भौर रीति- 
सिद्धान्त ये, किन्तु ये दोनों सिद्धान्त कान्य के वाह्य रूप तक ही भधिकांतः सीमित 
थे । इनके भतिरिक्त रस-सिद्धान्त पर भी विशद विवेचन हौ चूका था, किन्तु "रस" 
विभावादि-सामग्री से अनूप्राणित्त नाटक पर घर्टित होता था; प्रवन्ध-कान्य (महाकाव्य 
अर खण्डकाव्य) पर भी घटित हो जाता था; विभावादि की परिपक्व सामभ्रीसे 
सम्पन्न मुक्तक रचना पर भी घटितदहो जाता था; किन्तु फिर भी, एेसे सहसरं 
मुक्तकं स्थल (पद्यात्मक एवं गद्याटमक)} अवशिष्ट रह्‌ जाते हँ, जौ कि विभावादिकी 
परिपक्व सामग्री से शून्य होते हुए भी चमत्कार-पुणं होते है, पर इन्हं रसवाद कै आवेष्टन 
मे लाना कठिन नहीं, असम्भव था, क्योकि रस अपनी विशिष्ट शास्र-प्रक्रिया मे परि- 
वद्ध है, उसकी सीमा विभाव आदि सामग्रीत्कही सीमित है। इस प्रकार भानन्द- 
वधेन ने उक्त तीनों-रस, अलंकार भौर रीति-सिदान्तो की ब्रूटियों को पहचाना 
ओर ध्वनि-ततत्व का प्रवतंन किया 1 इसके अतिरिक्त आनन्दवर्धन से पूवं अभिधा, 


ध्वनि-सिद्धास्त 


१. (क) कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुध॑यः समाम्नातपूर्वः । ध्वन्या०१.१ 
(ख) विमतिविषयो य आसीन्मनीपिणां सततमविदितसतत्वः 1 
प्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यंजितः सोऽयम्‌ ॥। ्वन्या० ३.३४ 


२. विनाऽपि विशिष्ट्युस्तकषु विनिवेशनाद्‌ इत्यभिप्रायः । 
--प्वन्थासोकलोचन, पृष्ठ ११ 


ध्वनि-सिद्धान्त [ ७७ 


लक्षणा ओौर तात्पर्यां नामक तीन वृत्तियां भी प्रचलित थीं, किन्तु भानन्दवधघन ने इनसे 
ज्ञात्त अर्थं से अतिरिक्त अथं की योतक, एक अन्य चतुर्थी, व्यंजना वृत्ति के आधार प्र 
व्यंग्याथं की स्वीकृति करते हुए घ्वनि-तत्त्व का प्रतिष्ठापन किथा ।› 


घवनि का स्रोतं 

'व्याकरण-शास्त को श््वति' कां खोत मान लिया गया है, यद्यपि व्याकरण- 
ग्रन्थो मे घ्वनि भयवा च्यंजना शव्दशक्ति से सम्बन्धित एेसे संकेत स्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष 
रूप से प्राप्त नदीं होते, जिन्हे काव्यणास्तर में प्रतिपादित घ्वनि का मूल संकेत माना 
जा सके 1 काव्यशास्व-विपयक घ्वनि पर प्रायः व्याकरण-सम्मत स्फोटः का प्रभाव 
स्वीकार किया जाता दै, पर वस्तुतः यह्‌ प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्न है । स्फोट- 
वादियों ने घ्वनि (यर्थात्‌ उच्चायंमाण शब्द अथवा नाद) को व्यंजक मानारहै, गौर 
स्फोट को व्यंग्य माना ह । किन्तु इधर काव्यशास्त्रियों ने श्यंजके शव्द" भौर “व्यंजक 
अर्थं" इन दोनों कोभीष्वनिकीसंज्ञादी दै 1 स्वयं मम्मटते इस अप्रत्यक्ष प्रभाव को 
स्वीकार कियादहै 1 कान्यशास्त्रियो ने उक्तं दो अर्थो के अतिरिक्त “घ्वनि' शव्द का 
व्यवहार अन्य तीन अर्थो मे भी क्रिया है--व्यंजना शित, व्यंभ्याथं मौर व्यंग्या्थं-पघान 
कान्य 13 निष्कर्पं यहं कि काव्यशास्त्रियों ने व्वनिः शब्द लिया तो स्फोटवादियों 
(वैयाकरणो) से है, किन्तु इन्होने इसका उनसे नित्तान्त भिन्न एवं बहुविध भर्थं 
कियाद!" 

आनन्दवर्धन से पवेवर्ती काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो मे यद्यपि व्वति शब्द का स्पष्ट 
प्रयोग नहीं मभिचतता, तथापि भामह, दण्डी गौर उदुभट तथा स्द्रटके ग्रन्थों मे प्रस्तुत 
कत्तिपय अलंकारो मे व्यंजना के संकेत मिल जाते ह । उदाहरणाथ- 

पययोक्तं यदन्येन प्रकारणाऽभिधीयते ! 
वाच्यवाचक्तवृत्तिम्यां जुन्येनावगमात्मना 11 
--क{० अ० सा० सं० (उद्भट) ५.६ 





१. तस्मादभिघा-तातपय-लक्षणा-व्यति रिवतश्चवुर्याऽसी व्यापाते घ्वनन-योत्तन- 
न्थंजन-प्रत्यायनावगमनादिसोद रव्यपदेदानिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः । 
--ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ६० 
२. काव्यप्रकाश १.४ वृत्ति 


३. तथा च तयाविधः शन्द-वाच्य-व्यंग्य-व्यंजन-समृदप्यात्मकः काव्यविन्नेषो 
ध्वनिरिति कथितः ३ ध्वन्यालोक (वालग्रिया), पृष्ठ १०९ 


४. यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि वहूत आगे चलकर--मम्मट के उपरान्त--वया- 
करणो ने भी कान्यशास्तरीय ध्वनि (व्यंजना शक्ति) की जाव्यकता का अनुभव किया । 
नागेश जंसे सुप्रसिद्धं व्याकरणने न केवल व्यंजना का स्वरूप काव्यशास्त्रानुकूल निदिष्ट 
किया दैः मपितु इसे व्याकरणशास्त्र का भी एक जावदयक तत्त्व ठहराया है । 


७८ `] संस्कृत समीक्षा : सिद्धान्त भौर प्रयोगं 


' सम्भवतः, यही सकैत धीरे-धीरे विकसित होते-होते आनन्दवर्धन कै समय तक 
घ्वनि-सिद्धान्त के रूपमे प्रस्फूटित हो गये होगे । इतना ही नही, यह सिद्धान्त आनन्द- 
वधन के समय मे इतना प्रचक्िति हो गया था कि इसके विरोधी भी उत्पन्न हो गये 
ये, जिन्हें करारा उत्तर देने के लिए आनन्दवर्धन को अपने ग्रन्थ मे सर्वप्रथम लेखनी 
उठानी पड़ी थी । इन विरोषियों मेँ से तीन वं प्रमुख ये--अभाववादी (अर्थात्‌ 
अलंकारवादी), भक्तिवादी जोर अलक्षणीयतावादी। प्रथम वगं को ध्वनि की सत्ता 
ही स्वीकृति नहीं है, तथा तृतीय वगं इसकी सत्ता स्वीकार करता हसा भी इसे अनि- 
वं चनीय कहता है, ओर हितीय वगे ष्वनि को भाक्त अर्थात्‌ लक्षणागम्य अतएव गौण 
मानता है । सम्भव किइन सभी अथवाएकयादो वर्गो की कल्पना स्वयं भानन्दवर्धन 
ते कर्‌ ली हौ, अथवा इस प्रसंग का दायित्व भी विद्रद्‌-गोप्ठीगत मौखिक शास्त्रीय 
चचिं पर ही हो। पर इस सम्वन्य में निश्चयपुवंक कु नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि एक तो भरत अथवा भामह से लेकर आनन्दवर्धन के ही लगभग समकालीन 
सद्रट तक उपलन्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे घ्वनि-विरोधियोंकी चर्चा तक नहीं की 
गयी; भौर दूसरे, इन विरोधी आचार्यों तथा उनके ग्रन्थों का नामोत्लेख स्वयं आनन्द- 
वधन ने भी नहीं किया 1 आनन्दवधन ते इन विरोधियों के मन्तव्यो का उल्लेख किया, 
भौर उनका खण्डन भी किया--वस्तुतः, इन्हीं विरोधी काव्यशास्तरियों के मन्तव्यो में 
ही "घ्वनि' के वीज निहित है । 


६वनि का स्वरूप 
आनन्दवर्धन ने ध्वनि का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है--'जहां' [वाच्य 
अथं भौर [वाचक] शब्द अपने-अपने अस्तित्व को गौण वना कर जिस [विशिष्ट 
अथं को प्रकट करते हैँ वह (अथे) घ्वनि कता हं- 
धचार्थः श्ञव्यो बा तमयंमुपसजनीकृतस्वाथो 
ठथंदतः कान्यविश्चेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ॥ प्वन्या०६.१३ 


आनन्दवने ध्वनि कै स्वप को समज्ञाने के लिए कतिपय उदाहरण 
प्रस्तुत किये है-- 
(क) जिस प्रकार किसी अगन के सुन्दर अवयव भौर उनसे फूटता हुआ 


लावण्य भिन्न-भिन्न पदाथ है, उसी प्रकार महाकवियों कौ वाणी मे प्रसिद्ध भवयवे 
(अर्यात्‌, वाचक शब्द गौर वाच्य मथं) भौर उनसे मभिन्यक्त प्रतीयमान अथं भी 
भिन्त-भिन्न है- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
थत तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ घ्वन्या० १.४ 


घ्वनि-सिद्धान्त [ ७६ 


(ख) जिस प्रकार कोई व्यक्ति प्रकाश के लिए दीपशिखा [को प्रज्वलितं 
करने] का प्रयास करता दहै, उसी प्रकार घ्वन्यथं का अभिलाषी वाच्याधं की अपेक्षा 
रखता है । दूसरे शब्दो मे, जिस प्रकार दीपशिखा गौर उससे निःसृत प्रकाश अल्ग- 
अलग पदायं है, उसी प्रकार वाच्यार्थं" ओर उससे व्यंजना शक्ति कै द्वारा अभिव्यक्त 
“व्यंग्याथंः अलग-अलग तत्त्व है । 

आलोकार्थो यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः ! 
तदुपायतया तद्वद्‌ अथं वाच्ये तदादृतः ¶ वही, १.६. 

(ग) घ्वन्यथं तो सुन्दरियों कौ लज्जा की भांति [एक जन्तरिक एवं विभिन्नं 

तत्त्व] दै-- | 
मुख्या  महाकविभिरामलङृतिभृतासपि 1 
प्रतोयमानच्छायषा भूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ वही, ३.३८ 


उक्त उदाहरणों का निष्कषं यह है कि- 
--घ्वनि (व्यंग्या्थं) शब्दाथं से विभिन्ने तत्त्व है । 
--च्वनि लावण्य, लज्जा जादि के समानं एक आन्तरिक तत्तवं है ¦ 


---एन्दा्थं याधार एवं साधन है ओर घ्वनि आधेय एवं साघ्य । जिस प्रकार 
लावण्य कै लिए अंगनाके अगो की, अथवा प्रकाश केलिए दीपशिखा की अपेक्षा 
रहती है उसी प्रकार घ्वनि कै लिए शब्दाथं (वाचक शब्द भौर वाच्य अथं) की 
अपेक्षा रहती है 1 


संक्षपमे कहं तो वाच्याथं से भिन्न अथं “व्यंरयाथे' अथवा “घ्वति' कटाता है, 

ओर इसी व्यंग्याथं (च्वनि) को आनन्दवनं ते, ओर उनके अनुकरण में सम्मट भौर 
जगन्नाथ ने काव्य की आत्मा मानादै! इसी प्रसंग कं जन्त मे आनन्दवधन का यहु 
कथन उद्धरणीय है कि व्यंग्या्थं की प्रतीति शन्दाथं की प्रक्रिया अर्थात्‌ वाच्याथे के 
ज्ञानमात्र से नहीं होती, अपितु वह्‌ तो केवल काव्यां के तततव को जानने वालोकोही 
दोती दै-- 

दाव्दाथदाासनन्तानमत्रेणव न वेद्यत्ते) 

चेते स तु कान्यार्यतच्वन्ञेरेव केवलम. ।। ध्वन्यालोक १.७ 


१. वस्तुतः देखा जाए तो अंगना के जवयव जौर उनसे फूटता हुा लावण्य, तथा 
दीपशिखा ओर प्रकाश का उदाहरण शब्दाथं ओर ध्वनि षर सटीक नहीं उतरता। 
अवयवे-समुदाय अथवा दीप को अपने-अपने साध्य की सिद्धिके लिए गौण नहीं 
वनना पड़ता, पर घ्वेनि की अभिव्यक्ति तभी संभव है जव शब्दाथंः गौण वनं 
जातादहै। 
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ध्वनि का क्षेत्र : ध्वनि के आधार पर काव्य कै तीन प्र मुख भेद 


भानन्दवधन हारा ध्वनि जसे मानसिक व्यापार ओर व्यापकं काभ्य-तत््वकी 
स्थापना का सुपरिणाम यह्‌ हुआ कि एक ओर अलकांर, रीति जसे वाह्य काव्यांगों 
का णतान्द्यों से प्रचलित अनावश्यक महत्व समाप्त हो गया, ओर द्री ओर 
चमःकारपूण मुक्तक केव्यभी, जो रसकेक्षेव में प्रवेश नहीं पा सकते थे, अव ध्वनि- 
काव्य कं विशाल क्षेत्र में प्रवेश पा गये । इन्हें ध्वनि-काव्यके दो प्रमुख भेदो--वस्तु- 
घ्वनि अथवा अलंकार-घ्वनि में स्थान मिल गया । 


पर आनेन्दवधंन ने अवभीदेखा किदो प्रकार कीटेसी रचनाएं ओौररहनजो 
चमत्कारपुणं होते हुए भी ध्वनि के उक्त प्रमुख तीन रूपो मेसे किसी मे अन्तभंत 
नहीं हो सक्ती- 

१. जिनमें व्यंम्याथं वाच्याथं की तुलना में कम चमत्कारोत्पादक होता है; 
दसरे शब्दों मे, उसका अंग--उसकी तुलना में गौण--वन जाता है। 


२. जिनमें व्यग्याथं भस्फुट रहता है 1 
मर्म॑ आचायंःने इनको भी काव्य जसे महनीय अभिधान से सुशोभित करने के 
लिए व्यंग्यार्थं के तारतम्य की हृष्टि से, दूसरे शब्दों में, वाच्यार्थं भौर व्यग्याथं की 
तारतमिक उच्चावचता के आधार पर, काव्य के निम्नांकित तीन प्रकार गिना दिये-- 
घ्वनि-कान्य, गणीभूतन्यंग्य-काग्य भौर चित्त-कान्य | 

 ध्वनि-काव्यके पांच प्रमुख भेद है-(१) अर्थान्तिर-सक्रमित-वाच्य-घ्वनि, 

(२) अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-घ्वनि, (३) वस्तु-घ्वनि, (४) अलंकार-ध्वनि, 
(५) रस-व्वनि । इन पाच भेदो मेँ से भी अन्तिम तीन भेदो कोप्रमुखस्वीकार क्या 
गया है, तथा शेष दो भेदो को इनमें अन्तभ्रूत माना गया हे! 

गुणोभतव्यंग्य काव्य के आर प्रमुख भेद है--(१) अगूढ-न्यंग्य (२) अपरांग- 
व्यंग्य, ( ३ ) ताच्य-सिद्ध्यंग व्यंग्य, ( ४) अस्फुट-ग्यग्य । ( ~ ) सन्दिग्ध-प्राधान्य-व्यग्य 
(६) तुल्य-प्राधान्य-व्यंग्य, (७) काक्वाक्षिप्त-व्यंग्य, (८) असुन्दर-व्यंग्य । 

फिर घ्वनि-काव्य तथा गुणीभूत-व्यंग्य-काव्य कै वहुविध उपमेद गिनाये गये 
है, जिनकी संख्या सहस्रो तक पर्हच जाती हँ । 

चिन्न-काव्य के अन्तर्गत शब्दालंकारों गौर अ्थलिंकारों का चमत्कार 





१,२. ध्वनिकाव्य गौर गुणीभूतव्यंग्यकाव्य के प्रमुख भेदों के लक्षणों तया 
उदाहुरणों के लिए बागे देखिए 


घ्वनि-सिद्धान्त [ ८१ 


समाविष्ट किया गया तथा साथ ही, गृणो कौ वणे-व्यंनकता से जन्य सौत्दयं के भी 
चित्रकाव्य साना गया 1 | 


मम्मटनेइन तीने प्रकारो कोतारतम्य के अनुसार क्रमशः उत्तम, मध्यम 
ओौर अवर (मधम) काव्य भी कटा है 1 संस्कृत-काव्यशास्तर के अन्तिम प्रतिभाशाली 
आचाय जगन्नाथे इस विभाजनमें एक मन्यं कोटि का परिवद्धन कर दिया। 
उन्होने शब्दालंकार को अवम कान्य कहा; अलंकारो को मध्यम काव्य; तथा गुणी- 
भूत-व्यंग्य-कान्य भौर घ्वनि-काव्य को करमशः उत्तम-काव्य गौर उत्तमोत्तम काव्य \3 
उनके विचारे शब्दालंकार गौर अथलिकार को एक कोटि मे रखना समुचित नहीं 
है ।* किन्तु यह्‌ तो बाह्य विभाजनमात्र है, इन दोनों आचार्यो की मूल धारणा में 
कोई अन्तर नहीं है कि घ्वनि" काव्य का अनिवाये तत्त्व है । 


इस प्रकार आनन्दवनं मे घ्वनि-तत्व के तारतस्य के आधारे पर समग्र 
कान्य को तीन प्रकारो मे विभक्त कर दिया है, किन्तु इसका यह तात्पये कदापि नही है 
कि काव्य-चमत्कार्‌ को दृष्टि से पहले प्रकारके उदाहुरणशेषदोप्रकार के उदाहुरणों 
की अपेक्षा सदा उत्कृष्ट कोटिक होगे, अथवा तीसरे प्रकारके उदाहरण शेष दो 
प्रकारो की उपेक्षा सदा हीन कोटि के होगे, भौर दूसरे प्रकार के उदाहरण सदा म॑घ्यम 
कोटिकेही होगे 1 यह्‌ तो केवल एक शास्त्रीय परिधिमाचदहै) 


घ्वनि-सिद्धान्त मेँ रस का स्यान 

सानन्दवथेन के व्वनि-सिद्धान्त की स्थापना ने पताष्दियोसे चली आ रही 
काव्यशास्त्रीय अव्यवस्था को मिटा दिया 1 जव बलंकार, गरुण गौर रीतिजैसे कव्यांगों 
का महत्व सीमित हो गया । पर इसका श्रेय ध्वनि के उपयु वतत प्रमूख तीनों भेदो में 
से रसघ्वनि क है, वस्तु-व्वनि मौर अलंकार-घ्वनि को नहीं । स्वयं आनन्दवर्धन के 
कथनानुसार जव अलंकारो का महत्वे इसी में रह्‌ गया कि वे शन्दाथं के आधित रह्‌- 
कर परम्परा-सम्बन्धसरे रस का उपकार करं शुणरसके ही उत्कपेक घमं घोषित 
किए गये; तथा रीत्तिकोभीरसकी ही उपककर्त्री रूप में स्वीकृत किया गया । यहां 
तक किं दोष का लक्षण भौर दोषों की नित्यानित्य-व्यवस्था का मूलाधार भीरसकों 


१. (क) यहा यह्‌ उल्लेख्य है कि विश्वनाथ ने चित्तकान्य कौ स्वीकृति नहीं कौ । 
(ख) चित्र-कान्य के स्वरूप फे लिए मागे देखिए । 

२. काण षप० १.४, 

३. र० गं० पृष्टं १९१ 


४. तत्रार्यचिच्रश्णब्दचिन्नरयोरविशेषेणाऽघमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌ त्ारतम्यस्य स्फुटमुपलन्धः 
---र२० ० शम्‌ जा पृष्ठ २४ 


जक श 
श्व ५ , ऋण 


ष 
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हौ माना गया 1 रस के इसकेन््रीकरण से निःसन्देह यह्‌ भी सिद्धहोजाताहैकि 
आनेन्दनघन रसध्वनि को शेष घ्वनियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते ये । उन्होने 
अपने ग्रन् में स्थान-स्थान पर अपनी इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, तथा कुद्ध- 
एके स्थलों पर स्पष्ट निदंश भी । उदाहरणाथं, ध्वनि-मेदो के उपसंहा र-वाक्य मे उन्हीने 
कवि को रसध्वनि की भोर ही भधिक प्रवृत्त रहने का आदेश दिया है, अन्य भेदो की 
ओर नही-- 

व्यग्यव्यंजकभावेऽस्मिन्‌ विविषे सर्भवत्यपि । 

रसादिमय एकरिमन्‌ कविः स्यादवघाननान्‌ ॥ ध्वन्यालोक ५.५ 


इसी प्रकार शव्द ओर अथं के ओौचित्यपूणं प्रयोग का अदेश देते हुए आनन्दवधेन ने 
रसघ्वनि को ही प्रधान लक्ष्य वनायादहै, घ्वति के दो अन्य प्रमुख रूपों को नही-- 


वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादितिषयेणतत्‌ कमं मुख्यं महाकेवेः ॥1 घ्वन्यालोक ३.२२ 


यहां यह उत्लेख्य है कि रसष्वनि को 'वाच्यता-असहु' कह' गया रहै, तथा 
वस्तुच्वनि भौर अलंकारष्वनि को 'वाच्यता-सह्‌' 1 वस्तुध्वनिं भौर अलंकारष्वनि के 
उदाहरणो मे ष्वेनि-तत्त्व के प्रधान रूप से विद्यमान होने के कारण एक ओर तो ध्वनि- 
काव्य के ये दोनों भेद गुणीभतव्यंग्य~कान्य के भेदो की अपेक्षा उक्कृष्ट है गौर दुसरी मोर 
'वाच्यता-सह' होने के कारण रसघ्वति के उदाहरणों की अपेक्षा वे निम्न कोटि के 
माने गये ह । विश्वनाथ ने वस्तु-घ्वनि [ओर अलंकार-ध्वनि | को भाव, रसाभास, 
भासाभास आदि मे भन्तभरूत करते हृए इन्हें अस्वीकृत किया है 1* पर हमारे विचार 
मे वाच्यता-सहत्व के कारण जिसे कि स्वयं विश्वनाथने भी स्वीकार किया है, 
वस्तु-घ्वनि ओौर अलंकार-घ्वनि उक्त भाव रसाभास आदि के अपेक्षाकृत उच्च पद 
पर नहीं पर्हैच सकते । मतः उन स्वतन्वं स्पमे ही स्वीकार करना चाहिए । 


वेनि-सिद्धान्ते का विरोध तथा अन्ततः स्वीकृति 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने "घ्वति-ततत्व' पर समग्र काव्य को अवलम्बित मानते 
हए ध्वनि को काव्य की आत्मा माना।* कितु इनके पश्चात्‌ पूरे दो सौ वषं तक 
विभिन्न काव्यशास्वी घ्वनि-सिद्धान्त का विरोध करते रहे) दणरूपककार धनेजय 
(दशवीं शती ) ने इसे तात्पर्यं ' मे अन्तभू त किया, वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तकं (दसवीं- 
ग्यारह्वीं शती) ने "वक्रोक्ति" में, ओर व्यक्तिविवेककार महिमभट्‌ट (ग्यारहवीं शती} 
ने "अनुमान" में । इसके अतिरिक्त इसे अभिधा ओर लक्षणा मे भी अन्तभरुते करनेका 


१. वस्तुमात्रस्य व्यंग्यत्वे कथं कान्यन्यवहारः इति चेत्‌, न! अत्रापि रसाभास्त- 
वत्तयैवेति न्न मः।-सा० द० १म परण पृष्ट र्ट 


२. ध्वनि काव्य की भात्मा है--दस सम्बन्य मे भगे “उपंहार' देखिए । 


ध्वनि-सिद्धास्त [ ८३ 


प्रयास किया गया । परंतु काव्यप्रकाश के प्रणेता मम्मट (ग्यारहुवीं शती) ने मानी 
आनन्दवर्धन का अवतार ग्रहण कर अपने प्रख्यात ग्रन्थ काव्यप्रकाश में गंभीर विवेचन 
दारा घ्वनि-विरोवियों का समर्थं शली में खण्डने प्रस्तुत कर ध्वनि-सिद्धान्त कीं 
अकाट्य रूप से स्थापना की, गौर इसके प्रति मास्या उत्पन्न कर दी) घ्वनि के 
प्रति मम्मट द्वारा स्थापित यह्‌ आस्था मगली छह शताच्ियों तके निरंतरयेनी रहीं। 
यहां तक किं अलंकार को कान्य का निवाय अंग स्वीकृत करने वाले चन्द्रालोककार 
जयदेव (तेरहवीं शती) ने भी अपने ग्रन्थ में ध्वनि-प्रकरण को स्थानें दिया; ध्वनि के 
स्थान पर रस को कोग्य की आत्मा धोपित करने वाले साहिव्यदपणकार विश्वनाथ 
ने न केवल व्वनि-प्रकरण का निरूपण किया, अपितु रसकोध्वनि का ही एक भेद 
माना । संस्कृत के भंत्तिम चायं जगन्नाथने भौ व्वनि-सिद्धान्त का पूर्णं समर्थन 
किया, ओर व्यंग्य (ध्वनि) कोही काव्य की मात्मा माना ।" 


हत्रनि-काव्य, गुणीभूतव्यंग्य-काव्य ौर चित्र-काव्य का स्वरूप 


ध्वनि-काग्य भीर उसके पांच प्रमुख भेद 


जहां व्यंग्यार्थं का चमत्कार वाच्याथे के चमत्कार की अपेक्षा प्रधान हता 
रै वहां च्वनि-काव्य होता है ।* इसके पाच प्रमृख भेद हँ -- 


१. उदाहरणार्थ-- 
कान्धार्सनो च्यंग्यस्य रमणीयताप्रयोजकस्य श्रलंकारः । (रस्गगावर) 


२. मम्मट-प्रस्तरत ध्वनि-कान्य का भेदीपभेद-विवरण इसे प्रकार है- 


घ्वनि कै प्रमु दो मेद--अविवेक्षितवाच्य-व्वनि (लक्षणामूला व्वनि) भौर 
विवल्लितान्यपरवाच्य-व्वति (सभिवामूला ध्वनि) । 


--अविवक्षितवाच्य-व्वनि (लक्षणामूला ध्वनि) के दो भेद~-अत्यन्त-तिरस्कृत- 
चाच्य-रव्वानि गौर अर्थन्तिर-संक्रमित-वाच्य-व्वनिं । 

--विवक्षितान्यपरवाच्य-व्वनि (मभिषामूला-व्वनि) के दो भेद-संलक्ष्य- 
कम-~व्यंग्य-घ्वति ओर यसंलश्यक्रम-व्यंग्य-व्वनि । 


--संलक्ष्यक्रम-तयंग्य-व्वनि के दो भेद--षरन्दणक्त्युदु भव-व्वनि, अर्थंशक्त्युद्‌भव- 
घ्परनि मौर शब्दार्थशक्त्युद्‌ भव-ध्वनि ¦ 


--शब्दशक्त्युद्‌ भव-व्वनि के दो भेद--वस्तुगत मौर अलंकारगत ! ये दोनों 
दो-दो प्रकार के--पदगत भौर वाक्यगत । इस प्रकारये चार भेद हए | 


--अर्थशक्त्युद्‌ भव-घ्वनि के तीन भेद--स्वतःसम्भवी, कवि-प्रीटोक्तिमातर-सिद्ध 
सौर कविनिवद्धग्रौटोक्तिमात्र-सिद्ध । 
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१. भर्थान्तरसंक्रमितवा च्यघ्वनि-यह ध्वनि वहां मानी जाती है जहां 
वाच्याथं अन्य (व्यंग्य) अथं मे नितान्त संक्रमिते हो जाता है। यथा- 
(१) कामं सन्तु दृढं कटोरहूद्यो रामोऽस्मि {स्वं सहे । 
वैदेही वु फथं भदिष्यत्ि हहा हा देवि धोरा भेव ॥ 
[म तो कठोरहृदय राम हु, सच कुद सह्‌ लूंगा । परन्तु वदेही (सीता) की 
क्यादाहोगी? हा द्वि) घयं धारण करना || 
इस पद्यां मे “राम शब्द का वाच्यां है दशरय-पुत, किन्तु व्येग्याथं ह 
मत्यन्त॒दुःख-सहिष्णु, प्रजापालक्र रामं 1 जतः यहीं नर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य- 
ध्वनि ह । 


(२) सेना छिन्न, प्रयत्न भिन्त कर मा सुराद मन घाही । 
करे पून्‌ गुमराही को. हं एक सिपाहौ ॥ (भारतीय आत्मा) 





--ये तीनों चार-चार प्रकार के--वस्तु से वस्तु-व्येग्य, वस्तु सै अलंकारः 
व्यग्य, जलंकार से वस्तु-व्यंग्य, अलंकार से अलंकारव्यग्य । इस प्रकार ये वार्ह 
मेद हृए । > वार भेद फिर तीन-तीन प्रकार कै--पदगत, वाक्यगतं मोर भवन्ध- 
गतत । ईस प्रकार अथंशक्त्युद्‌ भव-व्वनि के कुल छक्तीस भेद । 

--शव्दा्थंशक्त्युद्‌ भव-संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य-घ्वनि केवल एक---वाक्यगत । 

--इस प्रकार संलक्ष्यक्रम-व्यं्य घ्वनि के कुल ४-।-३९-- १ == ४१ भेद 1 

--असंलक्षयक्रम-व्यंग्य-व्वनि को एक ही माना गया है। इसी का दस्रा नाम 
रस मयवा रसादि-व्वनि है, फिर इसके निम्नोक्त चह. उपमेद दै--पद, पदांश (भृति 
प्रत्यय, उपसग ओर निपात), रचना, वर्णं, वाक्य जोर प्रवेन्ध-गत । 

-- दरस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य-व्वनि के कुल ४१-1६-४७ भेद । 


टस प्रकार अचिवक्लित्तवाच्य-घ्वनि कै उक्त ४ भेद ओर ये ४७ भेद 
कुल ५१ भेद । 


अव यही ५१ मेद- 

(क) परस्पर गुणा करने पर, (ख) फिर इस गुणनफल को तीन भ्रक्रार कै 
संकर मौर एक प्रकारकी सर॑सुष्टिसे, अर्थात्‌ चार से, गृणा करते पर, (ग) मौर फिर, 
इस गणनफल में उक्त शुद्ध ५१ भेद जोड़ने पर, ध्वनि के भेदो की संख्या १०४५५ 
तक जा पहुचती है- 


५१>८ ५१२६० १.८४ १०४०४-{५१== {०४५५ । 
[देल्िए कान्यप्रकाश ४.४४ | 
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"सिपाही" शब्द का वाच्याथं है योद्धा । किन्तु यहां यह्‌ वाच्याथं व्येग्या्थे में 
नितान्त संक्रमित हो गया है 1 .सिपाही' शन्द का व्यंग्याथं है-देशरभ्षक, कणष्टसर्हिष्णु, 
साहसी, देष का उन्नायक, जादि 1 | 

२. अत्यर्तत्तिरस्कृतवाच्यघ्वनि--यह्‌ घ्वनि वहां मानी जाती है जहां वाच्याथं 
व्यंग्यार्थं के योतनाथ अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता हं ।! यथा- 

( १) उप्तं वहू तत्न किमुच्यते सुजनता... , .. 8 


[आपने हमारा वहत उपकार किया है, जापकी शराफ़त के क्या कहने { | 
यहां वाच्यार्थं नित्तान्त अभीष्ट नहीं है । 


(२) नीलयेत्पल के वीच समाये मोती से आस्रु के वंद । 
हदय-सुघानि धि से निकले हौ तब न तुम्हें पहचान सके \ (प्रसाद) 


यहां (नीलोत्पल शब्द का वाच्याय है कमल, भौर व्येग्याथं है नेत्रः । 
वाच्यार्थं नितान्त अभीष्ट नहीं है, यह्‌ व्यंरयाथं के दयोतनाथं अत्यन्त तिरस्कृत 
हो गयादहै। 

३. वस्तु-घ्वनि--जहां व्यंग्याथं किसी वस्तुः के रूप में प्रतीत होता है, वहां 
वस्तु-व्वनि मानी जाती है । यथा- 


(१) श्रम घामिक विलध्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छुक्ुञ्जवासिना दप्तसिहेन 1\ ध्वन्यालोक १.४ (वृत्ति) 


[हे धार्मिक व्यक्ति! गोदावरी नदी के किनारे कज मे रहने वाले मदमत्त 
सिह ते उस कृत्ते को मार डाला ह । भवे आप निश्चिन्त होकर भ्रमण कीजिए 1] 


यहां वाच्याथं तो विधि-रूप है कि निर्णंक होकर घूमो फिरो, किन्तु व्येग्या्थं 
निपेध-रूप है कि यहां से भाग जाभमो, भव यहं सिह आगयादहै, गौर यह्‌ व्यंग्य 
वस्तु-रूप है । 
(२) वह इष्ट्देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह्‌ दीपशिखा सी शान्त भाव सें लोन, 
वह्‌ क्र.र काल ताण्डव की स्मृत्ति-रेखा सी, 
वहु टट तर की छटी लतासी दीन; 
दलित भारत की विधवा है! (निराला) 





१. यहा "वस्तुः शब्द से तात्पये है कोई भाव (कोनरैष्ट) । 
२. भम धस्मिअ--" ' प्राकृत पद्य की संस्छतच्छाया ! 
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इस पद्य मे भारत की विधवा को “पुजा, दीपशिखा”, क्ररकाल ताण्डवं की 
स्मतिरेखा", "छटी लता" भादि से उपमित किया गया है। इन उपमानं से भारत 
की विधवा की क्रमणः पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा भसहायावस्था योतित 
होती रै । 'पविच्रता' भादि वस्तु है) 

५. अलंकार-घ्वनि-- जहां व्यंग्या्थं किसी अलंकारकेरूप में प्रतीत होता है. 
चहं अलंकार-ध्वनि होती ह । यथा-- 


(१) रजनीषु विमलभानोः करजालेत भ्रकार्ितं वीर । 


धवलयति भुवनमण्डलमखिलं तव कीतिसंततिः सततम्‌ ॥। 
| --सा० द० धथ परि० 


जनन 


[हे वीर, केवल रातिमेदही चन्रमा की किरणों से प्रकाशित होने वाले 
अवनमण्डल को अव आपकी कीति दिन-रात शुभ्र कर रही हं ।| 


कीरति चन्द्रमा की अपेक्षा सधिक प्रकाश करती दै--यहे व्यतिरेक अलंकार 
यहा वाच्य-ल्प मे प्रस्तुत न होकर व्यंग्य-रूप मे प्रतीत होता है । 
(२) दियो अरघ तीचे चलौ संकट माने जाइ | 
सुचती द्धं ओरं सवे सरसि विलोकं आई ।। (विहारी) 

[हे सखि ! एक कहना मानो, दूज का चाद देख चुकी, उसे अर्यं भीदे 
चकी, अव जागो गणेशचतुर्थी के ब्रत का पारायण करे । कहीं ठेसान हो कि अत्य 
तमी सखियां दूज की रत्रिमेँ भी आकाशम पूनमका चां द उदित हुमा समज्ञ उसे 
देखने ॐ लिए इकटटी हो जाएं 1 | 

“मृख-चन््र सोहत" इस प्रकार के उदाहरणं में रूपक अलंकार होता है, भौर 
यह्‌ वाच्य कटहाता है । किन्तु उपर्युक्त पद्य में रूपक अलंकार व्यंभ्य हे, क्योकि नायिका 
के मख पर चन्द्रमा का आरोप रूपक अलंकार के समान स्पष्ट रूप मे--वाच्य रूप 
मे--न किया जाकर, अस्पष्ट रूप में--व्यंग्य रूप में--किया गया है । | 

५. रसष्वनि-- जरह व्येग्याथे विभाव, अनुभाव भौर संचारिभावे के संयोग 
पर आधारित होता है, वहाः रसध्वनि मानी जत्ती हं) 


कान्यणास्त्र मे रस से तात्पयं है--रसाददि माठ अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास, 
भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता ओौर भावशान्ति 1 अततः इसे रसादि- 
घ्वनि भी कह सक्ते हैँ । इसी का नाम असलक्ष्य-कमव्यंग्य-घ्वनि है-- क्योकि इसके 
उदाहरणों मे वाच्यार्थं भौर व्यंग्याथेमे क्रम होता हुभा भी लक्षित नहीं होता । 
न संलक्ष्यः, न सम्यग्‌ ज्ञातः सन्नपि ऋमोयस्य व्ययस्य सः । घ्वनि के अन्य भेदो 
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की तुलना में इसमें वाच्यां के उपरान्त व्यंग्याथं को प्रतीति इतनी त्वरित होती हैँ 
कि लक्षित नहीं होती । 
स~--सहदय के हुदय मे वासना-रूप से स्थित स्थायिभाव का जव काव्य 

नाटक नादि मे वणित्त विभाव आदि के साथ संयोग होतार तो वह्‌ स्थायिभाव 
रस-रूपं मे अभिव्यक्त होवा है । यथा- 
(१) एकस्मिन्‌ शयने पराङ मुखता वीतोत्तरं ताम्यतो, 

रस्योर्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षततोर्गोरवम्‌ 1 

दम्पत्योः डनकंरपांगवलनान्मिश्रीभवच्चक्षषो 

भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहः ॥ सा० द० २३.१६० (वृत्ति) 


[पति गौर पली एक ही शय्या पर मानवश एक-दूसरे से मूह फरे हए 
चपचाप सोये हुए दँ । दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अनुनय करने की इच्छाभी 
दै, पर अपने-अपने गौरव की रक्षा-हेतु बोल न्हीपा रहे कि इतने में धीरे-धीरे 
कटाक्ष-वीक्षण दारा उनकी आंखे चार हो गयीं, ओर मान-कलतह्‌ ट्ट गया, भौर हंसी 
का फ़रव्वारा दधौडते हए वे दीनो आलिगन-बद्ध हो गये । | 

यहां दस्पत्ती आलम्बन-विभाव है1 एकान्त स्थान उदहीपन-विभाव है 
केटाक्ष-वीक्षण, हसना, जालिगन, अनुभाव है । अनुनय की इच्छा संचारिभाव है) 
इनके संयोग से सहृदय का 'रति' नामक स्थायिभावसंयोग श्णगार रसकेरूपमें 
अभिव्यक्त (निष्पन्न अथवा परिणत) हा जाता है । 


(२) एके पल मेरे प्रिया के दुग-पलक 
थं उठे ऊपर सहज नीचे गिरे । 
चपलता ने इस विक पित पुलक से 
द्ढ्‌ किया मानो प्रणय सम्बन्ध था ।\ (पन्त) 


यहां भालम्वन-विसाव नायक भौर नायिका है । उदहौीपनविभाव दै नायिका के 
द्‌ग- पलकों का ऊपर नीचे गिरना) अनुभाव है--नायक का विकम्पित पुलक । संचारि- 
भाव ह--चज्जा, चपलता भादि । इस सम्पूणं काव्य-सामग्रीसे घ्वनि यह्‌ निकलती है 
है कि दोनों मे अतिशय प्रणय-भाव है--इस प्रतीति के उपरान्त काव्यानन्द प्राप्त होता 
टे । उक्त सामग्री के कारण यहां 'रप्त-घ्वनि है--इसे संक्षेपमें 'रस' भी कटृते है। 
यह्‌ श्णगार रस का उदाहरण है। 


[ अ 1  ' णरागी 


१. इसी सम्बन्ध म संस्कृत का एक प्रसिद्ध उदाहरण उल्लेस्य है-- 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किच्न्चिच्छन्त- 
निद्रव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युमुं खम्‌ 
विश्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जनस्रमुखौ प्रियेण हस्ता वाला चिरं चुम्बिता \\ सा० द० १म परि 
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यहां यह उल्तेलनीय है कि रसादि-घ्वनि मथवा मसंलश्षयक्रम-व्यग्य-ध्वनि से 
तात्पयं है रस, भाव, रसाभास भावाभास, भावोदय, भावसंधि, भावशवलता ओर 
भावशान्ति । उपर रस का लक्षण तया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । भव शेष.सातो 
के लक्षण तथा उदाहरण लीजिए । 


भाव--भाव वहां माना जत्ता है जहां (१) निकंद, ग्लानि, शंका आदि संचारि- 
भाव प्रधानता से प्रतीयमान (ग्यजित्त) हो, (२) देवता, राजा, राष्ट, गुरु आदि के भरति 
रति-भाव प्रधानता से प्रतीयमान हो, (३) विभाव आदि के सम्यक्‌ निर्वहण के मभाव 
मे रत्ति, हास, उत्साह आदि स्थायिभाव उद्वुद्ध-मात्न रह गये हौं | 


(१) प्रधानता से प्रतीयमान (ग्यंजित) लज्जा रूपम अवहित्था नामक 
संचारिभाव- 


एवं वादिनि देवषौ पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥ (कुमारसम्भव) 


(अनरूप वर हुं रिव इसका 

देवि कं कहते ही इतना, 

बठी पसि पिति के अमा, 

लगी भिनने कमल के पत्तों को वहु, 

मानों खेल-खेल में क्रुके-सुकं आनन से ।] 
--हिन्दी रूपान्तर 


प्रधानता से प्रतीयमान (ग्यजित) मति नामक संचारिभाव- 
असशय क्षत्रपरिग्रहक्ष मा यदायमस्यामनिलापि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृ त्तयः ॥ 
[क्षत्रिय संग चिवाहु-योग्य यह इसमें कुखं सन्देह नही 
मेरा शुभ मन है अभिलाषी इस कन्यां मे रमता जो । 
संश्षय-स्यल मे साक्षी होती सज्जन फी वस अन्तःवृत्ति, 
यहु कन्या है रमणी मेरी, यह हौ मेरी रमणी हि ।\] 

-टिन्दी-रूपन्तर 


(२) मातृभूमिं (र्ट्‌) के प्रति व्यंजित रतिभिव- 
शुचि युधा सींचता रात मे तुक्ष पर चन््रप्रकाडहे। 
है भातृभूमि { दिनिमें तरणि फरता तम कानाश्ह॥ 
-(मेथिलीशरण गुप्त : पद्य-प्रवन्ध) 
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॥॥ 


(३) केवल उदृदुद्ध-माच्र उत्साह नामक स्यायिमाव- 
सह चार पर वार अन्त तन्त; 
लड़ वीर वाला सी! 
भह ति-सो भिर चट चिता पर, 


चमक उठी ज्वाला सी।। (युभद्राकूमारी चौहान) 


३.४. रसाभास मौर भावाभास-जहां रस अथवा भाव की व्यंजना मे किसी 
कारणवश अनौचित्य लकने लगे, वहां क्रमशः रसाभास अथवा भावाभास माना 
जाता है । 


उदाहरणाथं (१) नायिका का उपनायक-विपयक अथवा वहुपुरुप-विपयकं प्रेम, 
(२) एक नरका, बथवा नरो का, एक समय पर अथवा जनेके समयो पर वहुनारी-प्रेम 
(३) उभयनिण्ठ रति न होना, अर्यात्‌ नायकं अथवा नायिकामें से केवल एक का दूसरे 
के प्रति प्रेम, (४) कुलीन का नीचके प्रति अथवा नीच का कुलीन क प्रति प्रेम, 
(५) नायिका द्वारा मान करने के उपरान्त मानशान्तिन होना, (६) पलु-पर्षी- 
विपयक प्रेम, जादि 

यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि स्थायिभावो की अनौचित्यपुणं मभिव्यक्िति मे “रसाभास, 
माना जाएगा गौर संचारिभावो की मनौचित्य मभिन्यविति में "भावाभास" । 
रसाभासत- 

(१) कदलो कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 

भुवनत्रितयेऽपि विभति तुलामिदम्‌रयुगं न चमृसदृशः ॥ 

[कदली कदली ही दै, करभ" करभरहै, हाथी कीसूडउहाथीकी सृडहीरहै। 
वस्तुतः, इनमें से किसी की भी समता मुगनयनी सीता के उन ऊउरुढय से नहीकोजा 
सक्ती, जिनका साह्य तीनो लोको मं नहीं है ।| 

ट्स पद्यमें रावण का सीताके प्रति प्रेम व्यक्त किया गयाहै जो कि 
अनौचित्य-प्रवतित है । अतः यहां श्छुगाराभाकस्ष' है, क्योकि यहं उभयनिष्ठ रति 
नहीं है 1 

(२) शाखालम्वितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यघः । 

श्छुगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डयमानां मृगीम्‌ ॥ 
--अभिन्नानणाकृन्तलम्‌ ६.१७ 





१. हाथ की पीठ, अर्यात्‌ कलाई से लेकर नखों तक के भाग" को करभ कहते 
ह। जंघामो फी उपमा करभ" की याकृतिसे दौ जाती है--'करभोपमोरूः' ! 
(रघुवंश ६.८६) 
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[तालम पर जिनकी लटके वल्कलं 

ठेते वक्ष वनने है 

तीचे एक मगौ मग के सीणां से 

निजे चया नयन जततो हयो । |--हिन्वौ-कू्पान्तर 


यहां परमु-विपयन् प्रेमे वणित हाने कै कारण रसानासहै। 


भावाभास-- 
सीता कनो लल््यमे रख कर रावण की उक्ति- 

राकासुवाकरमूखो त रलायताल्ली 

सा स्मे रयौवनतर गितविश्रमाङ् । 


तत्कि करोमि विदं कयमच्र सर 
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे कं इवषम्यपायः ॥ 
[वह्‌ पूथिमा के चन्द्रमा के समान मूख वाली, तथा चचल आर वड़ी-वड़ी 
जांखो वाली, उभरते नव-यौवन "से उद्म्‌त हाव-भावो से इट्लार्हीहे ।अव्मैव्या 
कृ ? उसके साय किञ्च प्रकार मेत्री-सम्वन्ध स्थापिते कर ? उसकी स्वीकृति 
करने काक्याखउपायह्‌ | 
यहां रावण कौ सीता के प्रति चिन्ता" अनौदित्य-प्रवतित्त है, क्योकि यह्‌ भाव 
उभयपक्ष-निषण्ठ त होकर एकपक्ष-निण्ठ है 
(५, ६.७) भाचोदय, भावसधि ओर भावद्दसता-- जहां एक भावे के उदय का 
वणन हो वहां भावादयं माना जात्ता है, जहां दा भावों कां वर्णन हां वहां भासतन्धि, 
गौर जहांदोसे अधिके भावों न वर्णेन हो वहां भावजवलता मानी जाती दहे । 
(८) भावश्लान्ति- जहां एक भावे उदित होकर शन्तहो जाए वहां भाव- 


५. जन 
9 "~, 


लान्ति मानी जाती है 

१. यहां यह्‌ उत्लेल्य है कि काव्यप्रकाश के अनेकं टीकाकारो ने यहां भावाभास इसी 

निए माना दै कि कामशास्त्र तथा कचि-सम्प्रदाय के नियम के अनुसार पहले स्री 

के अनुराग का वणेन करना चाहिए, फिर पुरुप के अनुराय का, परन्तु हां पुरुप 

के अनुराग का वर्णेन क्य गया ओर वह्‌भी भननुरक्तास्त्री कै प्रति । परन्तु 

इन टीक्राकायें द्वारा भी "भावाभास" मानने कामुख्य हेतु यही भाना गया हं 

कि यहाँ उभयनिष्ठ रति नहीं है! 

२. (क) पाठकों से अपेक्षा की जत्तीहैकिवे इन चारों के उदाहरण स्वयं ठ्ंढलें। 
(ख) ये रस, भव आदि ञाण परस्पर मित्र भीदह्ोतेरह मौर समित्र भी! 


` ध्वनि-सिद्धान्त [ ६१. 


यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि रसादि--रस, भाव जादि आले-- ध्वनि (व्यंग्या्थं) पर 
ही भाधित रहृते है, न कि वाच्यार्थं पर । उदाहरणार्थ--"चद्धमण्डलमालोक्य भ्पुगारे 
मगनमन्तरम्‌' इसमे शगार" शब्द का प्रयोग कर देने सेश्यृगार रस कौ अभिव्यवित 
नहीं हो जाती 1 इसी प्रकार-- 
(क) आः कितना सककण मुख था, आद्र सरोज अरुणमुख था ! 
(ख) कौशल्या क्या करती थी, कुकु धीरज धरती थी । ` 
ठेते स्थलों मे करुण', धीरज, शब्दो के प्रयोग करदेनेपर भी करुण रसकींः 
सअमिन्यविति नहीं होती ! अतः रसादि को ध्वनि (व्यंग्याथ) पर अश्चितमाना गयादहै, 
न किं वाच्पाथं पर, ओर इसी कारण अनेन्दव्धन ने रसादि कोष्वनति काही एक 
भेद माना टै 1 
इस प्रकार ध्वनिकेये पांच प्रमुख भेद दहं । यही भेद पद, वाक्य, प्रवन्ध आदि 
फे रूप मे वहुसंख्यक वन जाते है । यहां यह्‌ उल्लेख्य है किं यहु आवश्यक नहीं है कि 
प्रवन्धगत ध्वनि का काव्य-चमत्कार मुक्तक-च्वनि (पदगत अथवा वाक्यगत) के कान्य- 
चमत्कार की अपेक्षा उक्करृष्ट होता है । मुक्तक भी प्रवन्ध-काव्यों के समान चमत्कार- 
पणं होते हैँ) उदाहुरणाथं, अमस्क कवि के मुक्तक । 
(ख) गरणीभ्‌तव्पग्य-काव्य कते प्रपुल आठ भेदं 
जहां व्यंग्या्थं वाच्यार्थं कौ अपेक्षा गौण (अप्रधान) अर्थात्‌ न्युन अथवा समान 
रूप से चमत्कारक हो, वहां गुणीमूतन्यग्य-कान्य माना जाता है ।* यह्‌ गौणता 
आठ कारणों से सम्भव है 1 अतः गुणीभृतव्यग्य के निम्नोक्त प्रमुख आठ भेद वताये 
गये ट- १. अगरूढव्यग्य, २. अपरांगव्यग्य, ३. वाच्यसिद्धय गव्यंग्य ४. अस्फुटन्यग्य, 
५. संदिग्ध-प्राघान्यव्यंग्य, ६. तुल्य-प्राधाच्यव्यंग्य, ७. काक्वाक्षिप्तव्येग्य, ८. असुन्दर- 
व्यंग्य ।3 
१. अगृदृ-व्यग्य- जहां व्यग्याथं गूढ न हो, अपितु स्पष्ट ह, वहां अगूढ्-व्यंग्य 
नामक गुणीमूतव्यंग्य-काग्य माना जाता दहे । 
(१) एतच्चकात्ति रवेरुदयाचलचुम्वि चिम्बम्‌ 1 का० प्र० ५.११४ 
| उदयाचल को चूमने वाला यह रवि-विम्ब शोभित हौ रहादै।| 





१. मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेकश्षिनः कवयो द्यन्ते ! यथा हि श्रमरकस्य 
कवमुक्तकाः प्रगारस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । घ्वन्या० ३.७ (वृत्ति) 
२. प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यग्यः काव्यस्य । 
यत्र व्यग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकर्षवत्‌ 1! घ्वन्यालोक ३.३५ 
३. फिर यदी आठ भेद ध्वनि के उक्त भेदोंमें से अधिकतर भेदो के साथ भिलकर 
गण-प्रक्रिया द्वारा असंख्य वन जाते ह--न केवल हजारो, लाखों, वस्कि करोड़ों तकं 
जा पहुचते हँ 1 (देखिए काग्यप्रकाश ४. ४६.४७ तथा 'बालवोधिनी' टीका | ) 
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यहा चूमना' न्द अपने वाच्यां कायोतक्र नहीं है, अपितु इस व्यंग्याथं 
का चयोतेक है कि रवि-षिम्ब उदयाचल से श्रत्यस्त मिला हभ हं । किन्तु यह्‌ व्यंर्याथं 
अगरढ़ है--अत्यन्त स्पष्टहै। 
(२) पुत्रवती युवती जग सोई । 
राभभेक्त सुत जाकर होई ॥--तुलसी 


इस पर्यांश का वाच्याथं स्पष्ट ह । व्येग्याथं यह्‌ है कि जिनके पुत्र रामभक्त है, 
केवल कही माताएं प्रशंसनीय है, भेष नष्टं । इस प्रकार यहाँ ' पतवती' शब्द का व्येगया्थं 
हे प्रशंसनीय जननी, किन्तु यहु अ्थान्तरसंक्रसितवाच्यध्वनि" वाच्या कै ही समान 
अगरढ़ (स्पष्ट) है 1 अतः यहां अगूढ गुणीभूतव्यंग्य है । वस्तुतः, व्यंग्यार्थं वाच्याथं की 
अपेक्षान तो अधिक स्पष्ट होना चाहिए, भौर ने ही अधिके अस्पष्ट । इसी स्थितिमें 
ही ध्वनि-कान्य माना जाता है, अन्यथा गणीभूतन्यगय-काव्य । 

२. अपराग-व्यग्य--जहां एके व्यग्य किसी दूसरे व्यंग्य का अंग वन जाए । 
 ईइसका अभिप्राय यह है कि जहां ध्वनि-भेदो में से कोई एक किसी दूसरे का, मथवा 
वाच्याथं का भंग चनकर उसका उत्कषं करे, ओर साथ ही, जिसका अंग बने उस भंग 
कौ अपेक्षा अधिके चमत्कारपूणे भी दहो । 

(१) रस की अंगता को रसचत्‌ अलक्ार कहते है, (२) भाव की भंगताको 
श्रेयस्वत्‌ अलंकार, (३) रसाभास मौर भावाभास की अंगता को ऊर्जस्वि अलंकार, 
भीर (४) भावशबलता की अगता को समाहित अलंकार (५) भावोदय, भावसन्धि 
ओर मावशवलता की अंगता को क्रमशः साबोदय, भावसंधि भौर भावक्षवलता मलंकार 
कहते ह । 

षने अंगभूतों को अलंकार इसलिए कहा जाता है किये अपने अंगीभूतों को 
अलंकृत करते है--अंग अलंकार हैँ भौर अंगी उनके द्वारा अलंकरणीय । उदाहरण 
लीजिए- 

रणभूमिमे कट कर गिरे हुए भूरिश्रवाके हाथ को देखकर उसकी पत्नी 
विलाप कर रही ₹ई- 

(१) भयं स रश्नोःकर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्य्‌रुजघनस्पन्ञो नोवीविज्ल सनः करः ।। काव्यप्रकाश ५.११९ 

[मिरी रशना को खींचने वाला, पीन स्तनो का मदन करने वाला, नाभि, ऊर 
तथा जघन का स्पशे करने वाला तथा नीवीं को खोलने वाला यह्‌ हाथ है] 

वहां भ्छंगार रस का वणन यद्यपि चमत्कारपूणं है, किन्तु यह्‌ करुण रसका 
अंगे वनकेर इसकी पुष्टिकर रहाट) अतेः अपरराग गणीभूतेव्यंग्य हे । 

(२) सपनो है संसार यह्‌ रहत च जाने कोय । 
मिलि पिय सनमाती करौ काल कहां घा होय ॥ (भचा) 


ध्वनि-सिद्धान्तं [ &३ 


मिलि पिय मनमानी करो इस पद्यांश में श्युगार रसकीस्रामभश्रीहै गौर शेष 
अंश मे शान्त रसकौ। इस प्यमे शान्तरस अंग बर्थात्‌ पोषक, गौरम्पुगार रस 
उससे पोपित होने के कारण अंगीरहै, किन्तु शान्त रसं (अंग) शगार रस (अंगी) 
की अपेक्षा जधिक चमत्कारपूणं वन गया है । अतः अपरांग है । यही उदाहूरण रसवत्‌ 
अलंकारकाभीदहै। इसी प्रकार जिन पदयो मे महादेव, पावती भादि के प्रति भक्ति 
की व्यंजना करते हुए भी कवि उनका रति-सम्वन्ध अपेक्षाकृत अधिक चसत्कारपुणं 
रूप में वणित करता है, वर्ह भी अपरांग गुणीभूतग्यंग्य होता ह । 

३. वाच्यसिद्धय गण-व्यंग्य-जर्ह्य व्यग्याथं वाच्यार्थं कौ सिद्धि के लिए उसका 
अंग वन जाए 1 


(१) दीपयन्‌ रोदसीरन््रमेष ज्वलति सर्वतः । 
प्रतापस्तव राजन वेरिवंशदवानलः 


[हे राजेन्द्र ! शत्रू-वंशं का दावाभ्नि-रूप तुम्हारा यह्‌ प्रताप पृथ्वी भौर 
आकाश के वीच सवत्र प्रकाशित हो र्हा है।] यहां प्रताप को दावाग्नि कटा गया 
है, किन्तु इस वाच्याथे के चमत्कार कौ सिद्धि तभी संभव है, जवकि "वंश" शब्दके द्रारा 
प्रलेष के माध्यम से यह्‌ व्यंग्याथे भी प्रहुण किया जाएगा कि शतरु-वंश "वांस" कै जंगल 
के समान है, क्योकि दावाग्नि शब्द “जंगल की आग" के लिए प्रसिद्धहै। इस प्रकार 
यहा "व्यंग्याथे' वाच्याथं की सिद्धिकांगदहे) 

(१) वघुधा पर भसं वने विरे 
हिमकण मरि जो क्षोभ भरे- 
ऊषा वटोरती अरुण गात । प्रसाद) 

उषाकाल का वर्णन यहं प्रस्तुत है । वाच्यां है--प्ृथ्वी पर आसुकेख्पमें 
विखरे गोस-कणों को उपा वटोरलेती है । व्यंगयाथं है जीवनका द्युमे प्रभात व्यक्ति के 
पु्णंद्खोकोमिटादेतादहै। यह्‌ व्यंग्या्थं उक्त वाच्याथं की सिद्धिके लिए अंग 
(पोषक) वन गया है । इसके जानने के उपरान्त उषाकाल द्वारा गोत्त के वटोरते के 
विपय चमत्कार-पूणं हो उत्तार, 

(२) खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगन्ध के; 
प्रथम वसन्त में गुच्छं गुच्छं \॥ (निराला) 

जगत्‌ मे वसन्तं के आगमन पर नवीन तथा सुगन्धित पुष्पों के गुच्छ-समूह 

खिल उठे-यह्‌ उक्त पद्य का वाच्याथं है । व्यंग्याथं यहु है कि इस नायिका के यौवन 


१. “अपरग' मे व्यंग्याथं वाच्यायं का अंग वनकर उसका उत्कपं करता है, किन्तु 
वाच्यसिदु्व्यंग' मे वाच्याथं की सिद्धि के लिए व्यंग्यारथं की अपेक्षा रहती है । 
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मे पदापण करते ही उसकै मन में अनेक लालसाएं उदित हौ उरी । यह्‌ व्यग्य "तुरन्त 
समज्न नही आता, बहुत देर तक सोचने के वाद करिनता से समज्ञ आता है, अत 
भस्फ़ट ह । 
(३) निशाकीधो देता राके चांदनी में जब अलकं खोल ! 
फली से फहता था मधुमास वता तो मधु मदिरा का मोल । (यामा) 


यहां यद्यपि (राकेशः से नायक की, निगा' से नायिका की, मधुमास' से नायक 
की, ओर 'कली' से नायिका की प्रतीति होती है, किन्तु इस व्यंग्या्थं की अपेक्षा स्वयं 
वाच्यार्थं कहीं अधिक चमत्कारपण है, ओर व्येग्यार्थं इस्त वाच्याथं की सिद्ध के लिए 
उसका अंग वनकर सहायता कर रहा ह । 

४. अस्फुट-व्यग्य--जहां व्यंग्य स्फुट नहो, अर्थात्‌ क्लिष्ट हौ, वहृतदेरसे 
समभर मं आए) 

अदुष्ट दश्ंनोत्कण्ठा दुष्टं विच्छेदभीरुता । 
नाद्ष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।\* 

[आपका दशंन न होने पर दशन को उत्कण्ठा रहती है, ओौर दर्शेन होने पर 
वियोग का भय लगा रहता है । इस प्रकार आपका दशंन न होने भीर होने, दोनों 
स्थितियों मे आपसे युख नहीं मिलता ।| 

यहा नायिका का अभिप्राय यह्‌ है कि थापदेसा उपाय करं किञपनतो 
महण्ट रह मौर न आपके चियोग का भय हो, अर्थात्‌ सदा मेरे पास रह । किन्तु यह्‌ 
व्यंग्याथं अस्फुट (क्लिष्ट) ह ।* 

५, सन्दिग्धप्राधान्य-व्यंग्य--जहां वाच्यार्थं मौर व्यंग्याथं में क्रिस की प्रवानता 
है--यह सन्देह वना रहे । 

(१) हरस्तु क्िचित्परिवृत्तधयंश्यन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि । 


उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥। 
--कु० सं० ३.६७, का० प्र ° ५.१२६ 





१. न देवं तो दर्शन फी उत्कण्ठा जागे, देख तो विच्छेद या उर रहता हे । 
चाहे तुमको देखूं या न देखू, नहीं मिल पाता है चन मृप्तेतो।॥। 


२. यह ज्ञातव्यहै कि चित्रकाव्य में भी व्यंग्य अस्फूट माना गया है (दे० पृष्ठ ९४७) 


किन्तु वहां भस्पुट्ता का कारण है गुण अथव्रा मलंकार्‌ कं चमत्कारका साधिक्य 1 
यह अस्फुटता भाव की दुरूहा के कारण है । यदि इस भेद का नाम अस्फुट-न्यग्य 
न होकर अस्फष्ट-व्यंग्य अथवा कोई एसा नाम होता तो समुचिते रहता । 
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[जसे चन्द्रमा के उदितं होने पर समुद्र अवीर दहो उत्तार, उसी प्रकार 
महादेव ने विम्बफल-सहश निम्नोष्ठ वाले पार्वती के मुख कोदेलातो वह्‌ अघीर हौ 
उठे शौर उसे अपने तीनों नेत्रो से देखते रह्‌ गये ! ] 


इस पद्य मे वाच्याथं का चमत्कार है--महादेव का पावती के मुख के प्रति 
विलोचन-व्यापार, ओर व्यंग्याथ का चमत्कार है उपे परिचुम्बितं करने की तीत्र 
इच्छ--इत दोनो चमत्कारो मे से यहां कौन-सा चमत्कार प्रधान रहै, यह 
सब्देहास्पद द 1 


(२) थके नयन रधुपति छवि देखी ! पलकनहं परिहरी निमेखी 11 
अधिक सनेहु देहं भई भौरी ! सरद सर्सिह॒ जन्‌ दितव चकोरी 1 (तुलसी) 


जसे चकोरी चन्द्रमाको देखती रह्‌ जातीरै वैसे सीत्ताभी राम को देखती 
रह गयी--यह्‌ वाच्यार्थं है । अधिक स्नेहं के कारण सीता की देहु भोरी (स्त्व) रह्‌ 
गयी--इससे “जडता संचारिभाव व्यंजित होता है} उतरत वाच्यार्थं बौर व्यंग्याथमें 
से कौन-सा मथं अविक चमत्कारपुणं है इसमे सन्देह दै 1 


६. तुल्यप्राघारय-व्यंग्य- जहां वाच्यार्थं भौर व्यंग्याथे का चमत्कार लगभग 
एक-समान प्रतीत हो । 


(१) ब्राह्यणातिक्रमस्यागो भवततामेव भूतय । 
जासदग्न्यडव वो मित्रमन्यथा दुमेनायते ।। महावी रचरित, एय अंक 


[परद्युराम ने राक्षसो के उपद्रव से कद्ध होकर रावण को लक्ष्यमें रखकर 
रावण के मन्त्री माल्यवान्‌ को यह्‌ सन्देश भेजा कि ब्राह्मणों का अपमाने न करना तुम्हारे 
ही भलेके लिएदहै, ओर इसी कारण परञ्युराम तुम्हारे मित वने र्हंग, मन्यथा वहु 
विगड़ जाएंगे ।| 


उस पद्य में “व्रिगड़ जाएंगे इस वाच्याथं गौर 'राक्तस-कुल का तुरन्त घ्वस 
कर देगे' इस व्यग्या्थं का चमत्कार तुल्य-र्प से हृदयहारी है । 
(२) परदिचम जलधि मे 
मेरी लहरीली अलकाक्ली तमान 
लहर उठती यीं मानो चूमने को मुञ्चको 
प्रर सांस लेता था समीर मुञ्चे दृकर । 
(प्र्नाद : लहर, श्रलय की छाया") 
यटा वाच्याथं है--क्मना की लम्वी-लम्वी कशराशि' तथा ््रेमोच्छवासों 
का क्रमणः जलधि को तरंगा! आर समीर' इन उपमानो द्वारा वणन, गीर व्यंग्या्थं 
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है--केमला का अपने रूप-सौन्दयं पर स्वयं मुग्ध होना । वस्तुतः, ये दोनों अथे ही तुल्य 
रूप से चमत्कार-पुणे प्रतीत होते दै । 


७. काक्वाक्षिप्तव्यग्य--जहां व्यग्याथं काकु हारा आक्षिप्त (स्वतःगृहीत) 
हो } काकरु कहते हैँ भिन्त कंठ-ध्वनिं को । 
(१) कौरवो के आगे युधिष्ठिर की भौर षे क्यि गये सन्धि-परस्तावको 
सुनकर भीमसेन की सहदेव के प्रत्ति उक्ति- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌, 
दुःशासनस्य रधर न पिवाम्युरस्तः । 


संचूर्णयामि गदया न सुयोघनोरू, 
सन्धिं करोतु भवतां नुर्पति पणेन ॥ वेणीसंहार 


मैरणमे क्रोधसेसो कौरवको न मारपा ? दुःशासन की छत्ती से सूघर 
न पीञगा ? गदा से दुर्योधन कीटगे न तोड्धगा ? तुम्हारे राजा (मेरे नही) परण 
(पांच ग्रामोंके लेने कौ शतं) पर सम्धिकरले ।| 

यहां काक हारा निपेध का अथं विधि-परक्‌ ही द्योतित होता दै कि मै कोपनश 


सौ कौरवो को मार डलूंगा, आदि । 
(२) प्रेम अचेना यही, करं हम मरण को वरण 
स्थापित कर कंकाल भरं जीवन का प्रांगण ? 
वको दं हमं रूप, रंग, आदर, मानव का 7 


मानव को हम कुत्सित चित्र बना दं श्व का ? 
ताज” (पन्त : आधुनिके कवि) 
क्या यही प्रेम की अचेनादहैकिहेम मरणकावरण करे ? इसका व्यंरया्थं 
है कि एसा करना समुचित नही है" भौर यह व्यग्था्थं काकु पर भाक्चिते ह) 
(३) किती न गोकुल की चधू काहिन किह सिखि दीनं । 
कौने तजी न कुल गली, द्वं मुरली सुर लीन । (विहारी) 


(४) --अरावली शुंग सा समुन्नत सिर किसक्ता ? (प्रसाद) 
--वेः कृं दिनं क्षितने सुन्दर ये † (प्रसाद) 
(प्रसाद) 


कितना सुहाग था कसा अनुराग था ? 


आदि प्रश्नवाचक कथनो से जो व्यंग्याथं प्रतीत हीता है वहु काक्वाक्िप्तं है, अर्थात्‌ 


काकु हारा प्रतीत होता है । 


८. असुन्दरव्यंग्य--जहां वाच्याय की अपेक्षा व्यंग्याथे सुन्दरन दहो! 
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(१) वानीरकु लोडडीन-शकुनि-कोलाहुलं थुण्वन्त्या । 
गृहकमेग्यापताया वध्वाः सीदन्त्यंगानि | (प्राकृत से संस्कृत) 
[वित के लतागृह मे उडते हुए पक्षियों के णोर को सुनकर धर के काम-काजमें 
लगी हई वधू के अंग शिथिल होने लग गये }| 
अंग शिथिल होने लग गये' इस वाच्याथं का व्यंभ्याथं यह्‌ ह कि 'उसका कोई 
'दत्तसंकेत' प्रेमी नियत समय पर लतागृह मे अ। पर्चा है ।' किन्तु यह्‌ व्यंग्याथे उक्त 
वाच्याथं की अपेक्षा कम सुन्दर है। 
(२) निज अलकों के अन्धकार में तुम कंसे छप पाभोगे ? 


'केण-पाश के अन्धकार मे न दिप सकनाः-इस वाच्याथं का व्यंग्याथं है कि 
मै तुम्है लज लंगा । किन्तु यह्‌ व्यंग्याथं इतना चमत्कारपूणं नहीं है जितना कि 
उपर्युक्त वाच्याथं चमत्कारपूरणे हे । 


चित्र-काव्य : अकंकार-निवन्ध 

पीदधे "अलंकार-सिद्धान्त' मे यह्‌ प्रतिपादित किया गया है किं भामह, दण्डी 
ओर उद्‌भट-इन तीनों अलंकारवादी आचार्यो के अनुसार “सलंकार' काव्यकरा 
स्वस्व था, किन्तु आगे चलकर यहु धारणा नितान्त परिवतितिहो गयी, ओर इस 
परिवतेन का श्रेय आनन्दवधेन को है । 


घ्वनिवादी अनेन्दवधेन्न ने व्यंग्याथेप्रघानं भौर व्यंग्याथप्रिधान कान्यको 
करमशः ध्वनि ओर गुणीभूतन्यंग्य नाम दियादहै तो इनसे इतर (अर्थात्‌ स्फ़ट-व्येग्य- 
रहित) काव्य को चित्रः नामसे पुकाराहै। 
गुणप्रघानभावाभ्यां व्यंग्यस्येवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चिच्नरमभिघीयते ।॥ ष्वन्यालोक ३.४३ 


मम्मटः, अप्पय्यदीक्षितत भौर नरेन्धप्रभसूरिने भी इस दिशा में भानन्दवधेन का 
अनुसरण किया है 1१ 

इते चारों आचार्यों से मत में चित्रकान्य श्न्दालंकार मौर अर्थालंकारकातो 
पर्यायहैही, साथ दही मम्मट भौर नरेन्द्रप्रभसूरि ने मलंकार कै अतिरिक्त गुण-युक्त 
केव्यकोमी “चित्र कहा है ।* पर यहां उनका "गुण" शव्द दर त्यादि चित्तवृत्तियों के 
ग 
१. (क) राब्दचित्रं वाच्यचित्र मव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ । काव्यप्रकाश १.५ 

(ख) चि्रभीमांसा पृष्ठ ५, (ग) अलंकारमहोदधि १.१७ 


२. चित्रमिति गुणालंकारयुक्तम्‌ । काण०प्र० १ म उ० 
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च तऊ माधुयं भादि गणो का वोघकने हौकर गुणाभि््यंजक रचनाका ही पर्याय है, 
जसा कि उनके उदाहरणों से भी स्पष्टहै। वस्तुतः, रस कै नित्य-धर्मस्वरूप "गुणः 
को चि्रकाव्य का अंग समञ्लना युक्तियुक्त है भी नहीं । 

आनन्दवधन के शब्दों मे--"वचित्र (भवर, अधम) काव्य उसे कहते है जो 
रसभावादि-तात्पर्यरहित भौर व्यग्या्थं-विणेप के प्रकाशन की श्रदितसे ग॒न्यदहो। 
नेन केवल शब्द ओर भथ के वेचित्र्य के आधार पर निमित एक ्रिकृति- 
मात्र है 1 


व्यंग्य-रहितिता चि्रकाव्य की सवके वडा विश्रेपताहै 1 पर यहां एके शंका 
उपस्थित होती है--संस्ार की कोई भी एेसी वस्तु नहीं, जो काव्यमें वणित हाने 
पर निमित्त-नंत्तित्तिक पत्ति के अनुसार अन्ततोगत्वा विभावल्पसेरसयामवका 
संग नं वन जाता हो 1 अतः चित्रकान्य को वस्नु-व्वंग्य गौर अलंकार-व्यंग्य से रहित 
तो कह सकते है, पर उसे रस~व्यंग्य से रहित कभी नहीं कहू सकते ।*" 

किन्तु भषनी उवत शंका का समाधान आनन्दवर्धन ने स्वयं कर दिया है- 
"यह सत्य है भि रसादि-प्रतीति-रहित कोई भी काव्य सम्पन्ने नहीं हौ सकता, पर यहं 
सव कुदं कवि की विवक्षा पर आधृत है । जबर कवि रस, भाव आदि की विवक्षासे 
रहित होकर शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार को रचना करता है, तव उस रचनाम 
रस आदि के किसी न किसी रूपमे होने पर भी रसादि-शृन्यता की कल्पना कौ जाती 





१. अत्र गुणपदं तद्व्यंजकपरम्‌ । अन्यथा रसधमंतया तन्निवन्धनचमत्कारित्वे 
चिन्नत्वानुपयत्तेः ।--का० प्र° पृष्ठ २२, टीका भाग) 
रस तथा ध्वनि-सिद्धान्त के अनुसार माधय, ओज गौर प्रसाद गुणों की स्थिति दो 
प्रकार की दै--(१) ये करमशः द्रति, दीप्ति ओर व्याप्ति नामक चित्तवृत्तियो से 
युक्त आह्लाद जादि के पययिरहः भौर इसीलिए रसकै नित्यधमंहं1 (२) ये 
तीनों कमणः अपनी-अपनी नियत वणविली अर रचना के भी अभि्यंजके है । 
मम्मट ओौर उनके अनुसार नरेनप्रभुरि जव चित्रकाव्य को गुणयुक्त काव्य भी कहते 
ह तो इससे उनका तात्पयं है-गुणाभिव्यंजक वरणा से यूक्त रचना । 
रसभादादितात्पयंरहिलं व्यं्यार्थविशेपप्रकाशन-ङवितजून्यं च काव्य केवलवाच्य- 
दाचक-वं चिन्यमान्राश्रमेणोपनिवद्धमालेख्यध्रस्यं यदाभा सते तच्चित्रम्‌ । 
--घ्वन्यालोक २. ४३ (वृत्ति) 
४, तन्न, यत्र बस्त्वलंकारान्तरं बा व्यंग्य नास्ति स नाम चित्रस्य कत्प्यतां विषयः । 
यच चु रसदीनामदिषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्धव्येव ! यस्मप्दवस्तुसस्पश तष 
काव्यस्य नोपपयते ! वस्तु च सर्वमेव जगद्गतनवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य 
वागत्व' प्रतिपद्यते, अन्ततो विभावत्वेन । --वही 
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है एेसी अवस्थामे जो रसाद्धि-प्रतीति होती भी दहै, वह परिदूवंल होती है 1" अतः 
चित्रकाव्य वह्‌ “अलंकार-निवन्ध' है, जहा रसभावादि के किसीन किसीलकूपमें 
विद्यमान रहने पर भी कवि की विवक्षा इन पर नहीं रहती - 


रसभावादिविषयचिवक्षाविरह सत्ति । 
अलंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः \\ घ्वन्या० ३.४२ (वृत्ति) 


इधर मम्मटने भी इसी तथ्य का अनुमोदन करते हए कहा--*चित्रकाव्य - (अलंकार- 
निबन्ध) को नितान्त व्यंग्य-शून्य कभी नहीं कट्‌ सकते । इसमे प्रतीयमान (व्यंग्य) 
. अथं रहता अवद्य है, पर वह्‌ स्फृट नदीं होता 1* इसी कारण इसे अघम काव्य कहा 
गया हे । 


इसी प्रसंग मे आनन्दवर्धन ने एक विकल्प यह प्रस्तुत किया है कि ^चित्रकान्य' 
को काव्य नहीं मानना चाहिए, क्योकि वह्‌ प्रधानतः रस-भाव ञादिसे निरपेक्ष आर 
स्पुट-प्रतीयमानार्थं रहित होता दै! पर उन्होने जव देखा कि विशणुलल अर्थात्‌ 
सभ्यासार्थी कवियों की प्रवृत्ति इसी ओर अधिक रहती है तो उन्दोनि इसे भी कान्य 
काएक प्रकार मानने की अनुमति दे दी- 


तच्चित्रं कवीनां विग्पखलगिरां रसादितार्पयंमनपेक्ष्येव काव्यप्रवृत्तिदश्ञनाद- 
स्माभिः परिकल्पितम्‌ \ च्वन्यालोक् ३.४३ (वृत्ति) 


इस प्रकार उक्त विवेचने का निष्कषं यह्‌ है- 
(१) चित्रकाव्य प्रधानतः अलंकार-निवन्ध को कहते ह । 


(२) चित्रकाव्यको घ्वनि-काव्य ओर गुणीभूतव्यंग्य-कान्य की तुलनामें 
अनव्यग्य' कहा गया है, किन्तु “अन्पेग्यः से तात्पयं व्यग्य-रहितता नदीं है, अपितु 
“व्यंर्याये' की अस्फुटता है 1 अर्थत्‌-- 

जिस काव्य मे किसी अन्दगत्त अलंकार अथवा किसी अर्थगत अलंकार अथवा 
किसी गुण की वणव्यंजकता का चमत्कार इतना अधिक हो कि व्यग्याथ अस्फुट रह 
जाए, वहां चित्नकाव्य माना जाता है 1 


१. सत्य" न तादुक्‌ काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः \ किस्तु यदा रसभावादि- 
विवक्षाशून्यः कविः उाव्व्यलंफारमयंकार धेपनिवध्नाति तदा तद्धिवक्षापेक्षया 
रसादिशून्यता्थेस्य परिकल्प्यते विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः ! व्य 
समथ्यवश्ञन च कविविवक्षाविरहैऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परि- 
दुवेला भवतीत्थनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 

--प्वन्यालोक २.४२ (वृत्ति) 
२. अव्येग्यमिति स्फुटप्रतीयमानाधेरहितम्‌ 1 काव्यप्रकाश १.४ 
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(३) यद्यपि चित्रकाव्य मे व्यंग्य अस्फृट (नगण्य रूप से) रहता है, तथा रस, 
भाव आदि किसीन किसी रूप में जवद्य रहते ह, पर कवि कौ विवक्षा इनकी अपेक्षा 
रचना तथा शव्द ओर अथं के चमत्कार-योतन में ही अधिक रहती है । अतः श्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्तिः इस मान्यता के अनुसार चित्रकाव्य को व्यय-रद्ित भौर नीरस 
माना गयाहै। 

(४) ध्वनि के तारतम्य के आधार पर चित्रकाव्यकोमभी कान्यका एक 
प्रकार (भधम, अवर प्रकार) माना गया है, क्योकि चित्रकान्य मे व्यग्या्थं, अस्फुट रूप 
से सही, रहता अवक््य है } 

(५) यहां यह्‌ ज्ञात्य है कि चिच्रकाव्य को चित्रालंकार (सखङ्ग-वन्ध आदि) 
नहीं समना वाहिए । चित्रालंकार तो शब्दालकार दह । 

अव इस सम्बन्ध में कतिपय उदाहरण लीजिए : 

प्रति-पल-परिवतित व्यु ह्‌--भेद-कौशल-समूह,-- 
राक्षस-विखडध-प्रत्य्‌ह,- कर. -कपि-विषम-हह्‌, 
विच्छरित-वद्भि--राजीच-नयन-हूत-लक्ष्य-बाण, 
लोहित-लोचन-रावण-मदमोचन-महौीयान, 
--राम की शक्ति पुजा (निराला 
इसमे कवि की विवक्षा अनुप्रासालंकार-जन्य चमत्कार-चोतन मेँ ही अधिक है । 
अतः यह शब्दचित्र (शब्दालंकार) का उदाहरण हे । 
(२) विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद भवत्युपशरुत्य यदृच्छयापि यम्‌ । 
ससम्स्रमेन््दूतपातितार्मंला निमीलिताक्षीव भियामरावती 1। का० भ०१.१५ 
[र्थात्‌, हयग्रीव के निकलने की खवर सुनकर इन्द्रे [अमरावती नगरी] 
की अर्गला बन्द करा ली, मानो अमरावती [नगरी-रूपी-नायिका तै डउरके मारे 
आंखे बन्द करली ही 1| 
इस पद्य में उत्परक्षालंकार से जन्य वाच्यार्थं ही प्रधान है, हयग्रीन की वीरता 
का द्योतक व्यंग्य अस्फृट (नगण्य) मान्न रह्‌ गया ह । 
(२] इवं किल ॒व्याजमनोहरं वपु- 
स्तपःक्षमं साधयितु" य इच्छति । 
घ्र वं स नीलोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां छत्तमषिव्यंवस्यत्ति ॥ अभि० णा० १.१५ 
[इस रूपमती के सहज मनोहर कोमल वपु को, 
है जो चाहता तम के योग्य व्ताना | 


धाराते वह नील कमल के मृद पल्लव कौ, । 
चाहता मानो हामी वृक्ष कौ शाखा से कटवाना 1 ] हन्दी-रूपान्तर 
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कालिदास के उपयु क्त पद्य मेँ कवि की विवक्षा उत्प्रेक्षालंकार~जन्य चमत्कार-योतन 
मे ही जधिक है । अतः यह्‌ अथंचित्र (अर्थालंकार) का उदाहूरण है । 


दसी प्रकार प्रसाद, गोज भौर माधुयं गुणो के व्यंजक वर्णो के चमत्कार कफे 
वल पर भी नहां काव्यत्व होगा, वे स्थल भी चिलकान्यके ही उदाहरण है। उक्त 
“प्रतिपल-परिवत्तित ` ˆ" “` ' पद्य मे गओजगण के व्यंजक वर्णो के कारण भी कान्यत्वकी 
स्वीङृत्ति की जा सक्ती है । इसी प्रकार निम्नोक्त पद्मे प्रसाद गृण ही कान्यत्व का 
कारण है- 

(४) क्षमा करो इस भतिन तुम तज दो मुसेः 

1 स्वणं नहीं हु राम ! चरण-रज दो मुके । साकेत (मं० श० गुप्त) 
>< >< >< 

किन्तु इनके विपरीत एक उदाहूरण ओर लीजिए : 

अलक खुली हई रेगम की, नयनो मे चिघ्रों को माया, 

प्राणों मे मघु-पलक छंके, अधरो पर मघू-आसव कौ छाया । 

सौरभ-खस्त वसन कूल है, केशर-अंग चमकते सुन्दर, 

नील यवनिका हटा गगन की, चली जा रही लज्जा मथर ॥ वसन्तश्ची (नगेन) 


वसन्त-शोभा के उक्त वणेन मे रूपक, उर्प्रक्षा तथा रूपकातिशयोक्ति अलंकार वण्यं- 
विपय--म्णुगार रस के अन्तत उदीपनविभाव के--उपकारक ैँ। कवि की विवक्षा 
-वस्न्तश्री का वणेन करनारहै, नकि अलंकारो का चमत्कार दिखाना। अतः एसे 
स्थलों मे चिघ्रकान्य नहीं माना जाता । 


इसी प्रकार-- 
अमी हलाहल मद्भरे स्वेत स्याम रतनार। 
जियत मरत स्लुकि स्रुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥1 


इस प्यमें मी कविका नेतरो के मदुभुत सौन्दयं का व्णंनं करना अभीष्टदैम,न कि 
यथासंख्य अलंकार का चमत्कार दिखाना। हा, इस अलंकार का चमत्कार वण्यं विपय 
की अभिवृद्धि अवश्य कर रहा है । अतः, इस प्रकार के स्थल भी "चित्रकान्य' के अन्तगंत 
नहीं आते 1 


इस प्रकार आनन्दवधेन ने घ्वनि-ततत्व के तारतम्य के आधार पर समग्र कान्य 

को तीन प्रकायों में विभक्त कर दिया है, किन्तु इसका यह्‌ तात्पयं कदापि नहीं कि 

काव्य-चमत्कार कौ हष्टि से पहले प्रकार के उदाहूरण शेष दो प्रकार उदाहुरणों की 

अपेक्षा सदा उक्कृष्ट कोटि के होगे, अथवा तीसरे प्रकार के उदाहुरणशेप दो प्रकारोकी 

जयेक्षा सदा हीन कोटि के होगे, मौर दूसरे प्रकार के उदाहरण सदा मध्यम कोटिक 
ही होगे । यह तो केवल एक शास्त्रीय व्यवस्यामात्र है । 


१०२ | संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त ओर प्रयोग 


ध्वनि-तेत्तव तथा अन्य काव्य-तत्तव 
घ्वनि-प्रवतंक मानन्दव्वेन से पूरव" अलंकारः को काव्य क्रा स्वंस्वं मौर "रीति" 
को काव्य की आत्माके रूपमे घोपित किया गयाथा, ओर इसके अतिरिक्त रस-तल 
भो प्रतिपादितहौ था। भागे चलकर वक्रोगित-सिद्धान्त भौ निरूपित हुआ । इन चारों 
कान्य-तत्तवों का ध्वनि करे प्रति अथवा भ्वनि का इनके प्रति क्या दृष्टिकोण र दा-- यहा 
इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 
अलकार ओर ध्वनि-- भलकारवादी आचार्यो को काव्य के सभी तत्त्वो का 
सन्तरभाव अलंकार मे करना अभीष्ट था! उन्होने यद्यपि "ध्वनि" एब्द का प्रयोग तो तहं 
क्रिया, किन्तु प्रतिवस्तुपमा, पययोक्त आदि अलंकारो के लक्षणों ते प्रतीत होता है 
किवेष्वनि-तत््व से परिचितथे, भौर अपने द्ष्टिकोण से उन्हें घ्वनि का अन्तभवि विभिन्न 
अलंकारो मे करना अभीष्ट होगा, किन्तु भानन्दवर्धन ने अलंकार को “शब्दार्थं करा 
शोभाकारक धर्म" माना | उनके अनुसार घ्वनि महाविषयीभूत है । उ्षके तारतम्य 
के आधार पर काव्य के तीन भेदोंमे से "चित्रकाग्यः के अन्तर्गत अलंकार का 
चमत्कार समाविष्ट हो जाता है। अतः ध्वनि को अलंकार मे अन्तभूत नहीं करना 
चाहिए | 
रोति ओर ध्वनि--रीतिवादी वामन के ग्रन्थ मे ध्वनि का साक्लात्‌ अथवा 
प्रकारान्तर्‌ से सकेत नहीं मिलता । इधर आनन्दवधंन ने वामन-तम्मत रीतिवाद का 
यद्यपि कहीं खण्डन तो नहीं किया, किन्तु उनके निम्नोक्त कथन से रीति के प्रति भव- 
हेलेना अवश्य प्रकट होती है--^्वनि जैसे अवर्णनीय काग्य-तत्तव को समञ्च सक्नेमे 
अप्मथं लोगो हारा काव्यशास्त्रीय जगत्‌ भें रीतियां चला दी गयी 1१ इसके अतिरिक्त 
उन्होने वामम-सम्मत "रीत्ति' की एके विशेपता (समस्तपदता' के आधार पर संघटना 
(सम्यक्‌ धटना = रचना-शंली) का निरूपण किया, तथा इसके तीन ङप निर्धारित 
क्ियि--मसमासा, अत्प-समाप्ा ओर दीर्घ-समासा । यही रूप आगे चलकर मम्मट आर 
विष्वनाथ के अ्रन्यों में रीतिका स्वरूप निधरित करने में सहायक हुए । 
रस ओर ध्वनि-भनन्दवर्धन ने यद्यपि रस को स्वतन्त्र काव्थ-तत्त्वे स्वीकार 
न करके ध्वनि का एक भेद 'असंलक्ष्यक्रमव्यंगय-घ्वनि' माना, ओौर इसी मे रस, भाव 
भादि आटो को भन्तभूत किया, फिर भी, रस्त की महत्ताको उन्होने मृक्तकण्ठसे 
स्वीकार किया 1 उनके दुष्टिकोण से रस, जसा कि उपर कहु आये ह, अपने पारिभापिक, 
अथं मे, विभावादिको परिधिमें सीमित्त है, अतः रस प्रवन्व-काव्य (महाकाव्य, 
खण्डकाव्य आदि) तथा हदय काव्य पर निःसन्देह्‌ घटित हौ जाता है, अधिकतर मुक्तकों 


१. अस्फुटस्पुरितं काव्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ \ 
साक्नृवद्‌भि््यक्रतु रोतयः सम्प्रवतिताः ॥ घ्तरन्यालोक १.४७ 


२. देखिए, भागे रस-सिद्धान्त | 


घ्वनि-सिद्धान्त | १०३ 


पर भी घटित हो जाता है, किन्तु फिर भी, एमे भनेक चमत्कारपूणं मुक्तक शेप रहं 
जाते है, जिन पर्‌ वहु सुघटित नदीं होता । इसी कारण, उन्टौने च्वनि को काव्य 
की नात्मा मानते हृए रसादि को उसका एक भेद स्वीकार किया । ध्वनि का फलक 
मति विश्नाल है, गौर "रस" घ्वनिकाएकमभेद दहं, 
वक्नोदित अर ध्वनि--वक्रोवितिवाद के प्रव्तंक कन्तक के सम्मुख अनन्दवधन 
चा ग्रन्य था, ओर वस्तुतः च्वनि के समत्त भेदोपभेदो को "वक्रोक्ति म समाविष्ट करन 
केही घदेथ्य से उन्होने इसके पठने छह. प्रमुख भेद वीर फिर इकतालीस् उपभेद किये ।' 
एक स्थान पर्‌ उन्होने वक्राच्ति को "विचित्रा अमिधा' भी कटाहः जो टस तथ्य का 
सूचक दहै कि वहु वक्रोक्ति को ष्वनि के समकक्ष रखना चाहते थे--घ्वनि यदि अभिधा 
से भिन्न है तो कुन्तकं की वक्रोक्ति "विचित्रा अभिवा' है । किन्तु वक्रोक्ति वस्तुतः 
काव्य का एक अधिरकाशत्तः वाद्यपरक तच्च है, भौर व्वनि एक पूणत्तः आर्न्तारक 
तत्य । यही दोनों मे प्रधान सन्तर ह । 
ध्वनि : काव्य की मात्मा--काव्यशास्वर में "आत्मा शब्द से तात्पर्ये ह काव्य 
का वह्‌ आन्तरिक साधन जो उसमें अनिवार्यः विद्यमान रहे । च्वनि-तत्त्वे पर यहे स्व 
घटित होता है । घ्वनि कान्य का आन्तरिक तततव है । इसके विना कन्यका भस्तित्व 
ससम्भव है-वह्‌ काव्यम प्रमुख, गौण अथवा अस्फुट रूप से सदा विद्यमान रहती ठ-- 
यहं तक क्रि शःस्वीयद्ृष्टि स रस (रसध्वनि) का चमत्कार भी व्वनि (व्यग्याथ) 
पर ही गाधित है । इसके अतिरिक्त व्वनि साधन है, स्वयं सिद्धि मथवा साव्य नही दं) 
सिद्धि मथवा त्ाध्यतो काव्याद, कराव्यानन्दं अथवा रसं ह । गतः व्वनि काव्यकौ 
आत्मा ह 
उपसंहार 
इस प्रकार आनन्दवर्धन ने अलंकार, रीति यौर ससके स्थान धर घ्वनि-तत्व 
को नधिक महत्त्व दिया । ध्वनि ते तात्पयं है वाच्प्राधं से भिन्नं अर्थं । घ्वनि के 
तारतम्य के अनुसार काव्यके तीन प्रकार ह--व्वनिकान्य, गुणीमूतव्यंग्यकाव्य ओर 
चित्रकाव्य । इन तीनों मे समग्र काव्य समाविष्ट हौ जाता दै । भतः व्वनि आानन्दतर्वन 
के अनुसार काव्य का अनिवार्यं तत्व ह, इसीलिए इसे इन्टोने काव्य कौ मात्मा धापित 
क्रिया ।3 रस को उन्दने घ्वनिकाव्य का एक भेद स्वीकृत किया, तथा भलंकार्‌, गुण 
र रीति का स्वरूप पूर्ववरतीं आचार्यो कै पमान प्रस्तुत न कर रसंको कन्दर मान कर 
नवीन खूप से प्रस्तुत क्रिया, ओर इस प्रकार उन्ौनि ध्वनि के माध्यम से काव्यशास्त्र 
पो एक अभिनव दिशा की गौर उन्मुख कर दिया । 
(22) 


भ 
१. देखिए जागे पृष्ठ १०५, १०६) 

२,३. विनेय त्रिवरण के लिए देखिए धाने "काव्य की बात्माः | 
४. देखए भागे 'रस-सिद्धान्त' | 


वक्रोवित-सिद्धास्त 


इ तवत्त 


वक्तोवित-सिद्धान्त के प्रवतने का श्रेय कुन्तक को है, यद्यपि इनसे पूवे वक्रोवित- 

तत्व व्यापक भौर संकुचित दोनों मर्थो मे प्रचलित था । इसके अतिरिक्त अलंकार, 

रीति, रस मर--घ्वनि ये प्रमुख काव्यतत्त्वं भी सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादित द्यो चूके 

थे, किम्पु कुन्तकं ने वक्रोक्ति का व्यापक अथं ग्रहण करते हए इसे काव्य का जीवित 

(आत्मा) माना । कुन्तकं के उपरान्त इस सिद्धान्त का अनुकरण नहीं हुभा, तथा 
विश्वनाथ ओर महि्मिमट्‌ट ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसका खण्डन किया । 


वक्रोक्ति" शनब्दयकादोलख्पोंमें प्रयोग 


रीति मौर अलंकारकी भांति वक्रोकिति शनब्दका भी काव्यशास््र मेँ पहले 
व्यापकं ओर फिर संकुचितदोनों रूपों मे प्रयोग हा है । इसके व्यापक अथं का संकेत 
काव्यशास्तर के अतिरिक्त बाणभट्टः (छठी शती) के ग्रन्थ कादम्बरी मे भी मिलता है, 
जहां राजा शूद्रक को “वक्रोक्ति-निपुण' कहा गमया है, तथा कविराज (१ वीं एत्ी) ने 
अपने ग्रन्थं 'राघव-पाण्डवीयम्‌' में बाणमटृट को वक्रोक्ति मागं-निषुण' कहा ।* कुन्तक 
से पूवं भामह ओर दण्डी के ग्रन्थो में वक्रोक्ति के व्यापक रूप का सोत उपलन्ध हो 
जाता है, मौर षामन, सद्रट तथा आनन्दवधन ने इसे केवल अलंकार कै रूप्‌ में 


१. वक्रोवितनिपुणेन भाख्यायिकास्यानपरिचयचतुरेण ` "1 (कादम्बरी) 


२. सुबन्धुकाणभटह्च कविराज इति च्रयः। 
वक्तोषितिमागे निपुणाडचतुर्थो विद्यते न वा 1 रा० पा० १.१४ 
, काञ्यालंकार (भामह) १.३०,३६, २.८१, ८भ-८७, कान्यादशं (दण्डी) २.३६३ 
--यहां यह भी ज्ञातव्य है कि कुन्तकंने भी एक स्थान पर वक्रोक्ति" एव्दं का 
प्रयोग सभी अलंकारं के लिए किया है- 
वक्रोदितः सर्वालेकारसामान्यम्‌ 1 (व° जी ° १.३१, वृत्ति) 


वक्रोविति-सिद्धान्त [ १०५ 


स्वीकृत करिया ।" कुन्तक के समकालीन भोजराज ने वक्रोक्ति का व्यापक अथं ब्रहण 
किया तो मस्मट, विश्वनाथ ञादि आचार्य ने संकुचित अथे । 


स्त्स्प 


कन्तक के अनुसार वक्रोक्ति कहते हँ --वदश्ध्य-मं गी-भणिति को, अर्थात्‌ कवि- 
कमं-कौणल से उत्पन्न वैचित्यपुणं कथन को । दूसरे शब्दो मे, जो कान्य-तत्त्वे किसी 
कथन्‌ में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसका नाम वक्रोकिति है । इसका तात्पयं 
यहं है कि लोकवार्ता से, यों कहिए लौकिक सामान्य वचन से, विशिष्ट कथनं 'वक्रोवित्त' 
के अन्तगंत अता है! उन्होने वक्रोक्ति को एक ओर तो कान्य का अपूव अलंकार 
कहा, ओर दूसरी ओर इसे "विचित्रा अमिघा' (प्रकारास्तर से कहै तो ध्वनि") की 
संज्ञा प्रदान की ।3 इससे प्रतीत होता है कि वह्‌ अलंकार भर ष्वनिसे प्रभावित होते 
हृए भी वक्रोक्ति को इन दोनों तत्त्वो की भांति व्यापक रूप मे प्रतिपादित करना 
चाहते थे । वस्तुतः, ध्वनि के वहुसंख्यक भेदोपभेदों को--जौ कि पदांश से लेकर 
प्रवन्ध तक फले हुए है--वक्रोक्ति के कलेवर मे समाविष्ट करनेके उदेश्य से ही 

इन्टोने इस सिद्धान्त का प्रतिष्ठापन किया भौर इसके अनेके भेदोपभेद प्रस्तुत किये । 


भेदोपभेद 


कुन्त क-सम्मत वक्रोकिति के छह प्रमुख भेद है--(१) वणंवित्यासवक्तता, 
(२) पदपूर्वार्धवक्रता, (३) पदपराधेवक्रता, (४) वाक्यवक्रता, (५) प्रकरणवक्रता, 
(६) प्रवन्धवक्रता । फिर इनके कुल ४१ उपभेद है, जो कि निम्नोक्तदहै। ये सभी 
वक्रोक्तिया, यों कहिए सौन्दर्योत्ादक विघाएं, अकेले-अकेले रूप मे भी काव्य-सौन्दयें 


१. का० सूऽ वऽ ४,२३.८, का०,अ० २,१४-१७, ष्वन्या० २.२१ (वृत्ति) 
२. सण० कण आ० ५.८, काण प्र० ८.७८, सा० द० १०.६ 


३. (क) वक्तोकितः प्रसिद्धाभिधानव्यत्तिरेक्तिणी चिचित्रैवाभिधा । कीदृशो वेर्यभंगी- 
भणित्तिः 1 वैदरध्यं विदग्धता; कविकर्मकौक्ञलम्‌, तस्य भंगी विच्छित्तिः, तया 
भणितिः \ विचित्रेवाभिघा चक्तोवितिरित्युच्यते 1 


[यटा यह्‌ उल्नेख्य है कि कन्तक से पूवं राजशेखर ने वक्रोक्ति श्द का प्रयोग 
न करते हुए भी लगभग उक्त शब्दों द्वारा इस कान्य-तत्त्वे से परिविति 
दिखायी है-- विदगयभणितिभमिनिषेच वस्तुनो रूपं च नियतस्वमावम्‌ । 

---का० मी०, पृष्ठ ११४ ] 


कान्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपुर्वा विधौयते ।। व° जी० १.२ 
[इस कथन का वास्तविक अभि्राय यह्‌ प्रतीत हौता है कि कुन्तकं को अपने 
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उत्पन्नं करती है, तथा एके से अधिक रूप मेँ मिलकर भी ।' दूसरी स्थिति मेँ काव्यकी 
शोभा कहीं अधिक वड्‌ जाती है। भव वक्रोक्ति कै भेदोपभेदों की सूची तथा उनका 
स्वरूप प्रस्तुते है-- 
वक्तोषित के प्रमुख ६ भेद है- 
(१) वण-विन्यास-वक्तता, (२) पदपूवरदधि-वक्रता, (३) पदपरारद्ध॑-वक्रता, 
(४) वाक्य-वक्रता, (५) प्रकरण-वक्रता, (६) प्रवन्ध-वक्रता । 
१. व्णविन्यास-वक्रता के ६ भेद- 
(१,२,३) एकयादोयादो से अधिक वर्णो की थौड़-थोडे अन्तर.से की 
गयी भावृत्ति । (४) वर्मान्त-युस्त स्पर्शो को अवृत्ति । ()त,न,ल 
कै द्वित्व रूपों की आवृत्ति । (६) शेष स्पशे वर्गो के रकार-युक्त वर्णा 
की आवृत्ति । 
२. पदपूर्वाघ-वक्रता फे ११ भेद- 
(१) रूढिवैचित्रय-वक्ता, (२) पययि-वक्तता, (३) उपचार-वक्रता, 
(४) विशेषण-वक्रता, (५) संवृत्ति-वक्रता, (६) प्रत्यय-वक्रता, (७) 
आगम-वक्रता, (८) वृत्ति-वक्रता, (६) भाव-वक्रता, (१०) लिग-वक्रता, 
(११) क्रियरावेचित्र्य-वक्रता । 
३. पदपराद -वक्रता के ६-1-२८ भेर- 
(१) काल-वक्रना, (२) कारक-वक्रता, (३) संस्या-वक्रता, (४) पुरुष-वक्रतां 
(५) उपग्रहू-वक्रता, (६) प्रत्यय-वक्रतता, तथा (७) उप्तभ-वरता, भौर 
(८) निपात्त-वक्रता । 
४, वाक्य-वक्रता (आर इसी के श्रन्तर्गत वस्तु-वक्रता)--१ भेद 
५. प्रकरण-वक्रता के £ भेद - 
(१) पात्रप्रवृत्ति-वक्रता, (२) उत्पा्य-कया-वक्रत (इसके दो उपभेद-- 
अविद्यमान की कल्पना, विद्यमान का संशोधन), (३) उपका्योपकारक- 
वक्रता, (४) भावृत्ति-वक्रता, (५) प्रासंगिक प्रकरण-वक्रता, (६) प्रकरण- 
रस-वक्रता, (७) अवान्त रवस्तु-वक्रता, (८ ) नाटकान्तगतं नाटक-वक्रता, 
(६) मुखसन्ध्यादि-विनिवेश-वक्रता । 





१. परस्परस्य श्लोभायं वहवः पतिताः क्वचित्‌ । 
भरकारा जनयन्तयेता; चित्रच्छायामनोह्राम., 11 व° जी° २.३४ 
(यद्यपि करन्तकं ने यह कथन पदपराघ-वक्ता के उपभेदो को निदिष्ट करने 
कै उपरान्त का है, किन्तु वस्तुतः यह्‌ सभी भेदो के सम्बन्य म घटित 
हो सकता है ।) ऽ. 


५ 


दक्तो क्ति-्तिद्धान्त [ १०७ 


६. प्रदच्ध-वक्तता के ६ भेद-- 
(१) मूलरस-परिवतन, (२) प्रकरण-विशेप पर कथा-समाप्ति, (२) 
कथा-विच्छेद, (४) नायक द्वारा आनुपंगिक फलों की प्राप्ति, (५) प्रधानं 
कृथा का द्योतक नाम (६) कथासाम्य । 
इस प्रकार वक्रोक्ति के कल ६-११-२८ १-।-€-}-६=--४१ भेद! 
अव उक्त भेदोपभेदों के लक्षण तथा उदाहरण लोजिए- 
१. वणं विन्यास-वक्रता 
वर्णो के विन्यास प्र आधारित वक्ता । सभी शब्दालंकारो, विशेषतः अनु- 
प्रास मौर यमक, के मेदो का चमत्कार इसी मे अन्तभूत है । इसके छह मेद है-- 
--१, २,३. एकयादो या अधिक वर्णो की थोड-थोड़ अन्तर से आवृत्ति । 
--४. वर्गान्ति-युक्त स्पर्णो (ङ्कु, ञ्च, ण्ट, न्त, म्ब) की आवृत्ति । 
--५. त, ल क हत्व रूपो (त्त, त्ल,) की जावृत्ति | 
--६. चौथे ओर पांचर्वे भेद में निर्दिष्ट वर्णो को छोडकर चेष स्पशं वर्णो के 
रकारःयुक्त वर्णो (जंसे- कं, कर, मं, स्र, सं, स, आदि) की वावृत्ति 1 
कतिपय उदाहरण लीजिए- 
एक वणं की आवृत्ति : 
(१) लीलामन्थरतारके च नयने यातं दिलासालसम्‌ । 
कोऽप्येवं हरि णीदुक्ञः स्मरज्तापातावदातः कमः 11 व० जी० २.१ 
इस मृगनयनी का व्यापार-क्रम ही कुं गौर दहो गया है-आंखें भावषुणं, 
ओर मन्दगत्ति वाली पूतलियो से युक्त रहै, गति हाव-माव से अलस (मन्द) है, आदि ।] 
यहं "लीलामन्थरतारके' मे लकार ओर रकार की, नयने यातम्‌" मे यकार 


की, तथा "विलासालसम्‌' मे लकार सौर सकारं की आवृत्ति के कारण वणं- 
विन्यास-वक्रता है । इसी भ्रकार-- 
(२) कमल गिलल दल मधुप चलल घर, विहग गइल निज ठासं ! 
अरे रे पथिक जन यिर रे करिअ सन, वड पातर दुर गामं! (विच्यापति) 
दस पद्य मे लकार वणं की जावृत्ति हुई है । 





१. यहां यह्‌ उल्लेच्य है कि इनं हों को वर्णविन्यास-वक्रताके भेद न मानकर 
रूप मानना चाहिए, क्योकि भेद {1705} परस्पर जितना भिनन होते है, 
रूप (४655) परस्पर उत्तने भिन्ने नदीं होते । अत्तः 'वणेविन्यासवक्रताः 
को वक्रोक्ति का एक भेद ही समस्ना चाहिए । 
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दो वर्णो की आवृत्ति : 


(३) सेनासीमन्तिनीनामनवरतरताभ्यासतान्तिं समीराः ॥ व० जी° २.२ 
र्यात्‌ [नदी-तट की] हवाएं शत्रसेना की नारियों के निरन्तर रत्ि-विलास 
को थकावटको [दूर करती थीं ।| 
हस पद्यांश मे सकार मौर नकार तथा रकार जर तकार की एकत आवृत्ति 
है । 
कुन्तक ने वर्णो के षिन्यसि को एक प्रकार कौं वक्रता" (चमक्रृति) स्वीकार 
करते हृए भी इनके विवेक्रशील प्रथोग पर वल देने के उदर्य से निम्नोक्त प्रतिवन्धों 
का निदश्च किया है कि वणंवन्यास-वक्रता-- 


(१) विपय के अनुकूल हनो चादिए 1 

(२) आग्रहपुर्॑ंक विरचित नहीं होनी चाहिए । 

(३) असुन्दर वर्णो से युरक॑त नं होकर सुन्दर वर्णो से भूपित होनी चाहिए | 

(४) इनमें पूर्व.प्रभुक्त वर्णो का प्रयोग यथासम्मवे न किया जाए, भपित 
इसे नूतन वर्णो कै प्रयोग से उज्ज्वल वनाया जाए । 

(५) यहं प्रसाद-गणयुक्त हानी चाहिए । 

(६) कणेप्रिय ठमैनी चाहिए 1 

(७) गुण, मामं मौर वृत्ति के अनुकूल होनी चाहिए । 


य 


२. पदपृ्वद्धिवक्रता 

पद के पूरवरद्धं (भ्रकृति-रूप) पर्‌ आधारित काव्य-वक्रता (काव्य-चमत्कार, 
अथवा काव्य-सौन्दरथं 1) पद कहते ह मुवन्त गौर तिडन्त रूपो को--युस्तिडन्तं पदम्‌ । 
(अष्टाध्यायी), सुवन्त, जँ ते "वालकः । तिडन्त, जंसे गच्छंति" । (क) सुबन्त पद के 
ूर्वाद्धं से तायं है--'प्रतिप्दितण [न क्रि ' जादि प्रत्यय | जंसे वालक, (ख) 
तिडन्त पद के पूवद से तात्पयं है--' घातु" | न क्रि तिप्‌ जादि प्रत्यय ] जसे गम्‌ । 


१. जानन्दव्घंन के मतानुसार वर्णं -विन्यात्त-वक्ता (शब्दालंकार) को श्दाचित्र-काव्य 
के अन्तगतं रख संक्तेर्है। _ | 


८ व्‌ जी २.,३-६ 
३. पदस्य सुबन्तस्य तिङन्तस्य वा यत्पुवद्धि' प्रातिपदिकलक्षणं घातुलक्षणं वा तस्य 


वक्रता वक्रभावो विन्यास-वैचिन्यम्‌ । 


व क्रोक्ति-सिद्धान्त [ १०६ 


जहां प्रातिपदिक अथवा धातु से सम्बद्ध वक्रता हो, वहां पद-पूर्वाद्धं-वक्रता मानी जाती 
टै । इसके निम्नोक्त ११ भेद है- 


(१) रूढिवेचित्य-वक्रता, (२) पर्याय-वक्रता, (३) उपचार -वक्तता, (४) 
विशेपण-वक्रता, (६) संवृत्ति-वक्रता, (३) प्रत्यय-वक्रता, (७) आगम-वक्रता, (=) 
वृत्ति-वक्रता, (€) भाव-तक्रता, (१०) लिग-वक्रता, (११) क्रियावेचित्य-वक्रता । 

[१] रूडि-वेचत्य-वक्रता-- रूढि (प्रसिद्धां) के वेचिच्य पर भाधारित 
वक्रता । कवि इस वक्रता का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की लोकोत्तर 
प्रण्र॑सा मथवा लोकोत्तर तिरस्कार करने के उहेश्य से करतादहै। रूढि का वैचित्र्य 
यातो प्रसिद्धाय से असम्भव थुं के रूपमे होता है, अथवा प्रसिद्धार्थं से अतिशय 
अथंकेकरू्पमे) इसप्रकार इस वक्रताकेदो रूप रहै 

(क) असम्भाव्य-घमं-अध्यारोप-गभता, इसे आनन्दवधेन-सम्मत (अत्यन्त- 
तिरस्कृति-वाच्य-घ्वनि' के समकक्न रख सकते ह, मौर 

(ख) विद्यमान-धमं-अघ्यारोप-गमंता, इसे "अथन्तर-संक्रमित-वाच्य-घ्वनि' के 
समकक्ष रख सकते ह । उदाहरण लीजिए-- 

(क) असस्भाव्य-धर्म-अध्यारोप-गभथता का उदाहरण, हमारे विचार मे, कन्तक 
ते प्रस्तुत नहीं किया) इसका उदाहरण आनन्दवर्धन दारा प्रस्तुत वही हो सकता 
है, जो उन्होने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यघ्वनि का दिया है- 

(१) रवि-संक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः 

निःक्वास्न्ध इवादश्चेहचन्दमा न प्रकाशते ॥। ध्वन्या ° २.१ (वृत्ति) 


[यह्‌ चन्द्रमा, जिसका प्रकार सूयं मे डव गयां है, तथा जिसका मंडल तुषार 
दारा ढपि लिया गया है, एेसे दीखता है जसे निःएवास से अन्धा वना दण | 
दा 'अन्ध' शब्द का वक्रायं (व्यंग्याथं) है 'छायाहौनता', "अनुपयोगी आदि, 
न कि जन्धा। इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य मे भी यही स्थिति है- 
(२) नीलोत्पल के बीच समाये मोतीसे आसु के तूंद। 
ह्दय-सुधानिचि से निकले हो तव न तुम्हं पहचान स्के ॥। (प्रसाद) 
यहां (नीलोत्पल शब्द का वक्रा्थं है नेत" ! 
(ख) विद्यमान-घमे-अध्यारोप-गभंता का उदाहुरण- 
(३) तदा जायन्ते गृणा यदा ते सहदयेगृ ह्यन्ते ! 
रविकिरणानृगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि १ व जी° २. €. 





१. व० जीभ २.८, ६ 
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वनोप्ति-सिद्धान्त [ १९११ 


इन्द्र-वाचक अनेक पर्याय-शव्दों मे से यहां "वचन्‌" शब्द का प्रयोग वाच्यार्थं 
के निकटतम भाव को प्रकट करता है। इसी प्रकार निभ्नोक्तं पद्यांशों मे कमणः 
"मधुपः ओर 'जलधर' शब्दो का प्रयोग- 


(२) मधु पीकर मधुप रहे सोयं ! (प्रसाद : संगीत) 
(३) कृषक -वालिका $ जलधर । (पन्त : बादल) 


(ख) अभिघेयातिपोषक-- जो पर्यय-शव्दं वाच्यां का अतिशय पोषक हो, 
अर्थात्‌ विपय का उत्कपं करे-- 


(१) गोरागीवदनोपमापरिचतस्तारावघूवह्लमः, 
चन्द्रः सुन्दरि दृशयतामय मितडचण्डीरच्‌डामणिः 1 
--(वालरामायण १०.१४), व° जी० २.३४ 


| राम पुष्पक पर वंठे बोले--हे सुन्दरी सीते, उधर चन्द्रमा को देखो, जो 


गौरागनागों के मख की उपमा के लिए प्रसिद्ध है, तारा-रूप वधुभों काप्रियहै, त्रथा 
शिव के मस्तक का आभूषणद । | 


इस पद्यांश में चन्द्रमा के उक्त तीनों विगेषण-रूप पर्याय प्रस्तुत प्रसंग के 
उत्कपके ह--सीता का मुख चन्द्रकेसमानरहै, तो राम तारा-रूप वधू काप्रिय है, 
यर सीता का सोन्दयं राम कै लिए आभूषणं अर्थात्‌ गौरवास्पद है । 
एक उदाहरण ओर लीजिए- 
(२) यामिनी जागी 
अलस-पकूज-द्ग श्ररुण 
मुखे तरुण अनुरागी । (गीत्तिका : निराला) 


यहां राति के पर्याय यामिनी" (परो वाली-- यहां पह र-पहूर गन-गिन कर 
विताने वाली) शब्दे के प्रयोग में मी उक्त सौन्दयं है । 


(ग) वाच्यार्यालंकर्ता--जहां कोई पर्याय-शन्द स्वयं अथवा अपने विशेषण के 
दारा अपने वाच्याथं को सुन्दर छायान्तर के स्पशं से अलंकृत करे । 


ट्स पर्याय-वक्रता का सौन्दयं पलिष्ट पय्गय-शब्दों के प्रयोग के कारण सम्पन्न 


होता है) जानन्दवधंन के अनुसार पसे स्थलों मे पदगत अथवा वाक्यगत "शब्दशक्ति- 
मूल-संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य-घ्वनि" होती है-- 





१. यह पूरा पद्य नहीं है-यहां केवल द्वितीय ओौर चतुर्थं पाद उद्धत कयि गये है| 


११२ | संस्कत-समीक्षा :-सिद्न्त ओर प्रयोग 


( १) पन्य, नात्र लस्तरमस्ति, मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्राम । 
उन्नतपयोधर प्रक्ष्य य॒दि वससि तद्‌ वस ॥।. 
(संस्कृतच्छाया) सा० द० ४.६ (वृत्ति) 

[रमणी वोली--है पथिक, इस पहाड़ी गाव मेन तो ^सत्यर' अर्थात्‌ सस्तर 
(विस्तर) रै, ओर न ही 'सत्थर' अर्थात्‌ [पर-नारी-रमण-विषयक “शास्व' [के 
नियमं का पालन] है । ह, यदि उठे हए इन "पयोधरो" (बादलों अथवा स्तनो) को 
देखकर यहां ठहुरना चाहते हय तो ठहर जाभो 1] 

यहां "सत्थर' मौर "पयोधर" इन श्लिष्ट पर्याय-णब्दों के प्रयोग के कारण उक्त 
पयय-वक्रता ह । इस प्रकार- 


(२) दुदिन मे आंस बनकर वह आज वरसने आई । (आंसू : पसाद) 
यहां "दुदिन' (वर्षा-दिवस, बुरे-दिन) श्लिष्ट पयय-शन्द मेँ भी यही वक्रता है। 


(घ) स्वच्छायोत्कषपेश्चल- जहां पर्याय-शव्द अपने सौन्दयं के उत्कपं कै कारण 
पण्यं विषय को मनोहर वना दे । इसी प्रकार-- 
(१) कृष्णक्कुटिलकेञ्ञीत्ति वक्तव्ये यमुनाकल्लोलघक्रालकेति ! 


[किसी रमणी को (काले घु धराले बालो वाली" न कहकर यह कहना- 
"यमुना की तरगों के सहश वक्र अलकों वाली 1 | इसी प्रकार-- 


(२) मलकां में मलयज वन्दं किष । (लहर : प्रसाद) 
अर्थात्‌ केश-राशि में सुगन्ध समायी हृई है" इसमे भी उक्त वक्रता है) 
(डः) असम्भाव्यार्थसुचक--जहां पययि-णब्द मसम्भाग्य अथं को सूचित करने 
मे सक्षम हो । नंसे- 
यलं महीपाल तबे श्रमेण प्रयुद्तमप्यस्त्रभित्तो वृथा स्यात्‌ । 


न पादपोन्मूलनशकतिरंहः शिलोच्चये सूच्छंति मारुतस्य ॥। 
--रघूवश २.३४ व° जी ० २,४० 


[शंकर का अनुचर सिह राजा दिलीप से कहतादहै-- टे महीपाल, व्यथं श्रम 
मत कसे । मेरे ऊपर चलाया गथा तुम्हारा अस्त व्यथं जाएगा वृक्षो को उखाड़ देने 
मे समर्थं आधी का वेग पहाड का कुचं भी नहीं विगाड सकता । | 

इस पद्य मे "राजा" शब्द के अनेक पययि-णन्दो मं से "महीपालः एव्द का 
प्रयोग यहां अधिक सार्थक है । 'महीपाल' शब्द मे वक्रता यह्‌ है कि तुम कहातेतो 


न 
१. मूल प्राकृत पाठ है--'सत्थ र' {चस्तर भयव शास्त ) 


वेम 


वक्रोक्ति-तिदधान्त [ ११३ 


पृथ्वीपत्ति हो, पर तुम गुर व्तिष्टकीो गायकौ रक्षा नह. कर्‌ सके. एक ` महीपाल 
के प्रति, जो कि सामान्यतः सखव कं कर सकने में समर्थं हाता है, यह्‌ कथन उसकी 
सवं-काय-क्षमत्ता को व्चम्भव वनारहाहै। 


# ॐ ~ 
(च) अलंकारोपसस्कार-मनोहारो- जहां यलंक्रार हारा अयवा अलंक्रार कै 
उपसंस्क्यर (शोभन) द्वारा मनोहरी रचनापरक्त पर्याय-श्रव्द प्रयुक्त ह । जंसे-- 


देवि त्वन्मख्यंक्जेन शिनः रोमातिरस्कारिणा । 
पल्याव्जानि षिनिनितानि सहसा गच्छन्ति चिच्छायत्ताम्‌ 1\ 
-- रत्नावली १.२५, व० जी° २ 
[ठे देवि, देखो, चन्द्रमा की ण्नोभा कों तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे गखकमल 
से हारे हए कमन मुरन्चये जा रहे ह ।| 
योतो कमल चन्द्रमा के उदित हने पर कान्ति-हीनदही जाते ठै, परर यहां 
तो [सानो] वे तुम्हारे म॒न्ब-क्रमल के आने फीके पड़ रहै दै। इस प्रकार उक्त पद्य 
मे उ्प्रेभ्ना मलंकारं प्रतीयमान है," गौर इम ललंकार्‌ का उपसस्कार (शोभने) तभी 
संभव हौ सका है जव मूख की उपमा, यनेक उपमार्नोमे से, कमलके साथ दी गयी 
हो 1 किन्तु हमारे विचार में “पर्याय-वक्रता का यह्‌ भेद स्वीकृत नहीं करना चाहिए, 
व्याकिं इसमे कहीं जविक खींचतान से काम लेना पडता ह । 
इसी प्रकार नतिम्नोक्त पयो भी पययि-वच्ता का चमत्कार है-- 


(१) लखकर सायर अर वुम्हुं कर सायक सर चाप। 
देखत ह खेदत मन्‌ मर्गाहि पिनाकी अष 1! 
--रकुन्तला (म० श० गुप्त) 
(२) हं छृषिप्रवन प्रसिद्ध भारत आर कृषि को यह्‌ दसा । 
होकर रसा यह नीरसा यमव हो गई है ककंडा( 1] 
---भारत-भारती (मं० शण गुप्त) 


प्रथम पद्य में महादेव के अनेक प्ययवाची णब्दों मे से यहां "पिनाकी शब्द, 
आर तीय पद्य मे भूमिवाची यनेक शब्दो मे स्र “रसा! शब्द, सार्थक एवं उपयुक्त 
हाने कै कारण वक्रता (काव्य-चमत्कार) के उत्पादक है) 


यन्ततः, यह्‌ ज्ात्तव्य है किं पर्ययि-वक्रता के अन्तर्गत परिकर, पयाय आदि 
अलंकार भमी समाविष्ट हो जापति ह, जिनका चमत्कार किसी विशिष्ट पर्यायवाची शब्दं 


कै कारण हाताहै। 


। 


[+ 


१. जानन्दवर्घन के अनुसार एेसे स्थलों मे अलंकार-ध्वनि होती 


११४ ] संस्कत-समीक्षा : सिद्धान्त ओर प्रयोग 


[३] उपचार-षक्रता-- उपचार का केभण है--अत्यन्त विभिन्न पदार्थो में 
भी किसी एक पक्ष मे अति साहश्य के कारण, भेद-प्रतीति अथवा भेदज्ञाने का 
ध्यान न रखते हुए अभेद की प्रतीति +° भतः उपचार-वक्रता का लक्षण है- 


(स्रधा भिन्नं स्वभाव वाले भी प्रस्तुत" पर उस अप्रस्तुत केभारोपद्रारा 
वक्रता, जिसके सामान्य धमं का प्रस्तुत कै साथ लेशमात ही सम्बन्ध हो । उपचार कै 
सम्पकं से रूपक आदि भलंक्रार सरसता को प्राप्त हौ जाते है ।- 


रुय्यक के कथनानुसार उपचा र-वक्रता के अन्तेगंत ध्वनि का समस्त प्रपञ्च 
समाविष्ट किया जा सकता है ।3 किन्तु रय्यक की यह्‌ मान्यता आंशिक रूपमेंही 
स्वीकायं हो सक्ती है, क्योकि 'उपचार' शब्द को व्यंजना मथवा ध्वनि अथवा व्यंग्य 
का पर्याय नहीं माना जा सकती 1 ध्वनि-भेदों केजो स्थल किसी-न-किसील्पमें 
'साहण्य' से सम्बद्ध है, केवल वही 'उपचार-वक्रता" के मन्तगेत गृहीत हौ सकते ह । 


(९) गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तेत्र नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सुचिभेधं स्तमोभिः | 
सौदामिन्य कनकनिकषस्निग्यया दर्शयोर्वा 
तोयोत्सर्मस्तनितमुखरो मा स्मरसूविकेलवास्ताः |) 
-- (मेघदत : पूवि, ३७) व० जी ० २.४६ 
[उज्जयनी नगरी भे रातत को अपने प्रियके घर को जाती हृद अभिसारिका 
को जव राजमार्गं मे सूची-मे् गहन अंधकार में हृष्टि से' कुं दिखायी न पड, तो उस 
तमय कसौरी पर [ह्लिची सोने की रेखा से उन्दँ माग दिखाना, किन्तु वरस ओर गरज 
कर अधिक भावा न करना कि जिससे वे भयभीत हो जाएं । 


यहां अमूर्त अन्धकार मेँ “मूतं” पदाथं के योग्य सुची-भेदन का प्रयोग उपचार 
से किया गथाहै। इसी प्रकार सौदामिनी (विजली) के लिए स्निग्ध" विशेषण का 
प्रयोग भी उपचार-वक्रता है । 
(२) गगनञ्च मत्तमेधं धारालृलिताजु नानि च वनाभि । 
निरहंकारमगांका हरन्ति नीला अपि निशाः ।\ व° जी° २.४७ 
[मदमाते मेषो से छकरा हुआ आकाश, वर्पा को धाराओं से भान्दोलित अजुन 


९. ~~~ 


१. मत्यस्त-विश्चकलितयोः पदार्थयोः सषदृर्याऽतिन्ञय महिम्ना मेद-प्रतीति-स्यगन- 
सुपचारः । 


२. व° जी० २.१३,१४ 


३. उपचारवक्रताभिः समस्तो ध्वनिश्रपञ्वः स्वीकृत एव ।---अल ° सव० प्रष्ठ ८ 


वक्रोविति-सिद्धान्त [ ११५ 


वक्ष तथा गवे-रहित (क्षीण प्रकाश) चन्द्रम वाली काली रतिं भी मन को हरते 
वाली दहं] 
'मत्त' ओर निरहंकार" विशेषण, जो कि चेतन पदार्थो के साथ प्रयुक्त होते 
है, यहां अचेतन पदार्थो --क्रमशः-'मेघ' गौर "चन्द्रमा-के साथ प्रयुक्त किये गये हैँ । 
इस प्रकार निम्नोक्त पद्य मे उपचार-वक्रता है- 


(३) चते थे मन्‌ ओर कंटकित होती थी वह्‌ बेती। 
स्वस्थ व्यथा की लहरां-सी जो अंगलताए थी फली ।। कामायनी (कर्मं) 
इसमे जड (वेली) पर चेतन (सृन्दरी कन्या : श्रद्ध) का आरोप किया गया है) 
यहां यह्‌ उल्लेख्य दै कि कुन्तक-सम्मत उपचार-वक्रता के अन्तर्गत साम्यम्‌लक 
उपमा, हपक आदि अथलिंकारां के अत्तिरिक्त गौणी लक्षणा शनव्दणशकति, अत्यन्त 
तिररकृतवाच्य-घ्वनि का विषय-क्षेत्र अन्तगे्त हो जाता है 1. 


(४) विश्ञेषण-वक्रता--जहां विशेपणके प्रभावसे क्रिया अथवा कारकका 
सीन्दयं उल्लसित दता है 1 उदाहरणाय, निम्न पदोंमे 'विशेषण' का प्रभाव 
देखए- 


(१) शुचिक्नीतलचन्दिकाप्लुताश्चिरनिःशब्दमनोहुरा दिशः । 
प्रशमस्य सनोभवस्य चा हदि कस्याप्यथ हेतुतां ययुः ५ व° जी २.५३ 


[य दिशाएं जो कि स्वच्छं गैर शौतल चांदनीसे व्याप्त हं, तथा बहुत देर 
से निःशब्द होने के कारण मनोहर है, किसी के हदय मे शान्त रसमौरकिसीके हृदय 
मे श्युंगार रस को उत्पन्न करने वालीदहं।| 

यहां दिशां के उक्त विशेषणो के प्रभावकेकारण ही दोनों रसो की स्थित्ति 
सम्भव हो सकी है । इस प्रकार-- 

(२) भूक स्तन्ध सजनता मेरी, कलकल-विकल विजनता । 

(१) खिले नच पुष्प प्रथम सुगन्ध के, प्रथम वसन्त में गुच्छं गुच्छ ! (निराला) 


(४) शीतल ज्वाला जलती यो, ई घन होता दृगजले का ! (प्रसाद) 

[५] संवृति वक्रता--संवृति अर्थात्‌ गोपनं की वक्रता । काव्य-वैचिच्य उत्पन्न 
केरने के लिए स्वेनाम मादिके प्रयोग द्वारा किसी विषय का संवरण (गोपन) करना 1 
यह्‌ विपय (१) अत्यन्त सुन्दर (२) अत्यन्त सुकुमार (३) अनुभव द्वारा संवेय होने 
पर भी वाणी हास अवर्णनीय तथा (४) सदोप होने के कारण महापातक [भादि 


९, २. व° जी० २.१६ 
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कुदं भी | हो सकता है ।१ उदाहर णार्थ-- | 
(१) द्पंणे च परिभोगदक्िनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 
वीक्ष्य विमभ्बमनुविस्वमात्मनः कानि कानि न चकार लस्जया } 
= (कु० सा० ८.१ १) व० जी० १८६ 
[द्ंण में अपने मूख पर सम्भोग-चिह्लो को देखती हई पार्वती ने अपने पीछे 
कीर वैठे हए प्रियतम शिवजी कै प्रतिविम्व को अपने प्रतिविम्ब के समीप देखकर 
लज्जा से क्या-क्या' चेष्टाएं नहीं कं? | 
यह कवि नै (कानि-कानि' (क्या-क्या) सवनाम के प्रयोग द्वारा पवेती कौ 
चेष्टाभों का गोपन किया है, ओर इससे काव्य-व चित्य उत्पन्न हो गया है 
(२) सोऽयं दम्भधृतत्रतः प्रियत्तमे क्तु किमप्यु्यतः । 
(स्वप्नवासवदत्तम्‌), व० जी° २.६६ 
[वासवदत्ता के मृत्यु-समाचार से खिन्न होकर उसकी पुनःप्रप्तिके लोभ- 
वश पद्मावती से विवाह करने कै इच्छुक उदयन की उविति--हे प्रियतमे वासवदत्ते, 
एकपत्नीत्व-रूप मिथ्यात्रत को धारण करने ताला यह मँ "कुच! भी करने को तेयार 
हो गया हू ।| 
इस पद्यांश में "कृच्च" से तात्पयं है--विवाह, जो क्रि अव उदयन कै लिए 
अकरणीय कृत्य है । अतः वह इसका नाम भी नहीं लेना चाहता । इसी प्रकार - 
(३) पड़ी तरल यमुना तरंगिनी घनी खड ही जाए । 
तो उस अंग-भंगिमा का "कुद रंग-दंग वह्‌ पाए ॥ (पंतचतवटी, 
(४) नित्य परिचित हो रहा तब भी रहा "कुः शेय । (कामायनी) 
(५) है “कुद वात देसी कि चुप हं चै, वरना क्या वात कर नहीं भाती : 


पहले श्राती थी हर वात पे हंसी, अव किसी बात पर नहीं आतो ५ 
--(गरलिव) 


[६,७] प्रत्यय-वक्रता भौर मआगस-वक्रता--पद-पूर्वाद्धं के मव्य प्रयुक्त श्रत्येय' 
अथवा "आगमः के कारण वक्रता ।२ उदाहरणाय, प्रत्ययवरक्ता-- 

(१) स्निह्यत्कटाक्षे दृ । 

[उस नायिका की आंखो मे कटाक्ष स्ेहू-युवत वनते चले जा रहे हे | 


(२) वेल्लद्बलाका घनाः । 
[इन वादों के पास वगले विहर कर ते लगे है ।| 


न 
१. वण जी० २.१६ (वृत्ति के आधार पर) 


२, त० जी ० २.१७; १८ 


वक्रोविति-सिद्धान्त [ ११७ 


उक्त दोनों स्थलों मे “स्निद्यत्कटाक्षे' गौर वेत्लद्‌वलाकाः' पदों के मध्य 
परत्यय-युक्त पदों “स्निह्यत्‌' ओर वेस्लत्‌' का प्रयोग चक्रता का उत्पादक है । इस प्रकार 
के प्रयोग संर्करृत-णब्दो मे ही संभव ह, हिन्दी-शब्दों मे प्रायः संमव नहीं हैँ। 
इती प्रकार 'यागम-वक्रता' भी प्रायः सस्कृत-श्व्दो की ही विशिष्टता है-- 


(१) वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यसानः करोति । (मेघदूत), वन जी° २.६६ 


[अपने आपको सुन्दर मानता हषा भी, यक्ष, उप्त विरहिणीके कारण 
अपना यह्‌ भाव मधिक नही कहना चाहता ।| 


हां 'सुभगम्मन्यमानः' मे "मुम्‌ आगम कै कारण काच्य-वक्रता दहै । टिन्दी में 
भो कृद इस प्रकारके रूप मिल जाएंगे- 


(२) विहसने लगा व्येग्य से विड, अरी ओं रसव॑ती' नार 
(३) विद्रूप “अट्रहास" से उसके, डोल उठा भू-मण्डल । 


ज्ये 


(रसवती! के स्थान पर ^रसवन्ती' शब्द का, भौर विरूप के स्थान पर्‌ “विद्र प" 
शव्द का प्रयोग---इनमं कमशः ^न्‌' भोर द्रि" का आगम । इन शब्दों के प्रयोगसे इन 
स्थलों मे कमणः मावुयं ओर कठारता की अभिवृद्धिहौ गयीदहै। 


८] वत्ति-वक्रता-- वृत्ति से तात्पयं है समास, तद्धित, कृत्‌ आदि । इनं 
वृत्तियों दारा प्राप्त वक्रता 1* जेस-- 


|, 


(१) अहो धत्तं लोभामधिमघु लतानां नवरसः । च० जी° २.७२ 
(अधचिमयु अर्थात्‌ वसन्तं ऋतु के अन्तगतं विद्यमान लत्ताओं का नवीन रस 
णोभाको धारण कर रहार ।) 
इसमे "अविमदु' इस अन्ययीभाव-षमास-युक्त शब्द के कारण वक्रता है । 
(२) तुमने यह्‌ कुसुम-चिहग ! लिवास 
क्या जपने सुख से स्वयं बुना? (वीणा) 
यह "कुसु म-विहम' इस कर्मधारय-समास्-वद्ध शव्द के कारण काव्य-वक्रता है) 


€| भाव-वक्रताः--भाव का अथे है क्रिया । क्रिया साव्य-रूपा होती है, 
सर्थात्‌ किसी व्यापार का निष्पादन ही उसका वच्येय है, परन्तु कभी-कभी चमत्कार 
उत्पन्न करने के अभिगप्रायसे भावके साव्य-खूयका तिरस्कार कर उसे सिद्ध-स्पमें 











१. वण जीण० १.८९ २. व०्जी० २.२० 
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प्रदथित किया जाता है ।* इसके उदाहरण संस्कृत-णन्यो मे ही सम्भव हो सकते ह- 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पघन्वा । 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्चा 11: 


के च 


[ पुष्पघनु कामदेवे प्रत्येक मनुष्य पर वाण फक रहा है, भौर प्रत्येक नगर में 
मानिनी स्तयो के मान धारणं करने क चर्चा समाप्तो गयी है ।| 

सुवन्त पद सिद्ध होते ह मौर तिङ्न्त पद साध्य । कृदन्त शब्द॑भी सिद्धः 
माने जाते है । जव कोई क्रिया साच्य (तिडन्त) र्प मे प्रयुक्त न की जाकर कृदन्त 
(सिद्ध) रूप में प्रयुक्त को जाती है तो वहां भाव-वक्रता मानी जाती है । उक्त पद्यांश में 
'विन्थवर्तत्‌" इस साध्य (तिडन्त) क स्यान्न पर विनिवृत्ता सिद्ध (कृदन्त) क्रियाका 
प्रयोग किया गयारहै। इस सिद्ध" क्रिया के श्रयोग से यहु काव्य-चमत्कार उत्पन्न 
हो मया है कि कामदेव तो अभी वाण चला रहा है (किरति), किन्तु. मानिनियों का 
मन समाप्तमभीदहो गयाहै। 

[ १०] लिगवक्रता--जहां किसी विशिष्ट लिग के प्रयोगे के कारण वक्रता 
(विचित्रता) हौ । यह्‌ वक्रता तीन रकार से सम्भव है-- 

(क) एक ही प्रसंग में भिन्न लिंग वाले शब्दों का जहां समानाधिकरणसे 
प्रयोग हो,3 अर्थात्‌ उनका इस प्रकार से प्रयोग हो क्रि एक विशिष्ट लिग बाले शब्द 
को दूसरे लिग वाला शब्द वना दिया जाए । एसे शब्द भी प्रायः संस्कृत-भाषा मे 
सम्भव है 
तेन॑षा मम फुटलपंकजवनं जाता कृं विति: । व° जी ° २.७६ 

[रावण सीता के सौन्दय पर मुग्घ होकर कह रहा है कि उसे देखकर ये मेरे 
वधो नेतर कमल के वन वन गये है, अर्थात्‌ आह्वादवश खिल उठे हँ | 

इस पद्यां मेँ 'हशां विशतिः" इस स्तीलिमीय शब्द को “वनं " नपुंसकलिगीय 
वना दिया गया है। 

(ख) किन्दीं दोनों अथवा तीनों लिगो भ प्रयुक्त होने वाले किसी शव्द का, 
सुक्रमारता लाने के उदेश्य से, स्तौलिग मे प्रयोग कर देना-- क्योकि स्तीलिग-वाची 
शब्द कोमल होते है" उदाहरणाय 

तरी तारं ताम्यत्यतिश्शक्षियज्ाः कोऽपि जलद- | 
स्तथा मन्ये भावी भुवनवलयाक्रान्तिसुभगः ! व° जी० २.७६ 


[यह्‌ पवंत-तटी अत्यन्त सन्तप्त हो रही है, अतः म एे्ा मानता ह जि कोई 





१,२. भारतीय सादित्यशास्त (दूसरा भाग), पृष्ठ ३६९२ 
३, ४, ५. व० जी० २, २१, २२, २३ 
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एसा मेव अने वाला है जो शीघ्र ही चन्द्र-ज्योत्स्ना को तिरस्कृत करते वाला है, तथा 
समग्रसंसारको व्याप्त करलेने के कारण मनोहर होगा ।] 


'तट' णव्द का प्रयोग तीनों लिगोँ मे होता है--(तटः, तरी, तटम्‌), किन्तुं 
यहं स्व्ीलिम में प्रयुक्त होने के कारण काव्य-सौन्दयं करा उत्पादक कि 'तटी-रूपी 
यौवनोरीप्ता नायिका का उपभोग करने वाला मेघरूप नायक शीघ्रा रहा है 

(ग) किसी अन्य लिगं कौ अवहेलना करके, अ्थं-गौचित्य के उदश्य से, किस्ती 
विशिष्ट लिग का प्रयोगं कर देना-- . 


(१) र्वं रक्षसा भीर यतोऽपनीता, तं मागंमेताः कृपया लता मे । 
आदशंयन्‌ वकतुमशवनुवन्त्यः चाखाभि रार्बाजतपल्लवाभिः ॥ 
--रधुवंश १३. २४१ व° जी० २.८० 
[राम वोले-है भीरु सीते ! तुमको राक्षस रावण जिसमार्गेसे हरण करके 
ले गया था, उस मागं को, बोलने मे असमथं इन लताओं ने, अपने मृड हए पत्तो से 
युक्त शाषाओं के द्वारा, मुज्ञ पर अनुप्रह्‌ करके, दिखाया या ।| 


यहं दयाभाव लताओो--स्त्ीलिग वाची शन्द्-दारा दिखाया गयादहै,न कि 
वृक्ष, द्रम आदि--अन्य-लिगवाची शब्दों द्वारा । इसी प्रकार-- 


(२) सिखा दो ना हे मधुपक्षूमारि ! 
मक्षे भी अपने मीठे गान \\ (पन्त) 


इस पद्य में भी सधुपकूमार' के स्थान पर (मघुपकुमारी' शन्द का प्रयोग काव्य- 
चमत्कारोत्पादक है । इस प्रकार दछायावादी कान्य मे प्रकृतिपर नारी के आरोप 
दारा इसी प्रकार के सुक्रोमल प्रयाग क्यिगये ह) 


[११] क्रियावेचित्र्यवक्रता--क्रिया [जथवा धातु] के कारण विचित्रता । 
इसके पांच भेद होते ह्--(क) कर्ता कौ भस्यन्त अन्तरंगता, (ख) दृसरेकर्ताकी 
विचित्रता, (ग) क्रिया-विशेपण की विचिद्रता, (ध) उपचार के करण सुन्दरता, 
(ङ) क्म आदि का संवरण (गोपन) केर देना । इनमें से कु के उदाहरण लीजिए-- 

(१) (कि गोभिताऽहमनयेत्ति द्ाशांकमौलेः, 

पृष्टस्य पातु परितचम्वनमुत्तरं वः 11 कू०सं० ३.३३, व०्जी० २.८३ 


[पावतीने लाड़-लाड में महादेव की चन्द्रलेखा अपने सिर पर धारण करके 
पुखा-क्या म इससे सुन्दर लगती ह ? उत्तरमें महादेवने उनका माथा चूम लिया-- 
यह्‌ उत्तर आप सवकी रक्षा करे ।] 

परिच्‌म्बन' इस क्रिया से वकर भला भौर क्या उत्तर हो सकेता था ? इस 
क्रिपासे कर्तां की अत्यन्त अन्तरगता. योतित होती है। 
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(२) सूम-ञूम मुदं गरज-गरज घनघोर 1 (परिमल : निराला) 

यहां क्रिया-विश्ेपण का चमत्कार है, | 

मव उपचार-सौन्दयं के योतक उदाहरण लीजिए । साहश्य~सम्बन्ध के हारा 
एक धमं कादृसरीक्रियामें जारोप करना 'उप्चार' कह्ाताहै। 

(३) उन्नत वक्षो नें आ्लिगन, 
सुख-लहरों सा तिरता । (कामायनी) 

लियन के लिए 'तिरता" क्रिया का प्रयोग उपचारके कारण सृन्दरताका 
द्योतक है । 
३. पद-पराद्ध -वक्रता 

[ खुवन्त ओर तिडन्त पदों के परार्धं भर्थात्‌ प्रत्यय के वैचिव्य से जन्य 
वक्रता 1 इसके छह भेद हँ (१) काल-वक्रता, (२) कारक-वक्तता, (२) संख्या- 
(वचन) वक्रता, (४) भुरुप-वक्रता, (५) उपग्रह-वक्रता, (६) प्रत्यय-वकरता । 

[१] काल-वक्रता--वततमान, भूत अथवा भविष्यत्‌ काल के सूचक प्रत्यय के 
कारण वक्रता- । 

(१) समविषमनिविन्ञेषाः समन्ततो मन्दमन्दसंचाराः ! , 


अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानो सनोरथानामपि दुलघ्याः ।। 
गायासप्तशती ६७१५; वण जी° २.९५ 





[वर्षा ऋतु मेये मागं शीघ्र ही, ऊचे-नीचे भेद से रहित, अति कम चल सकने 
योग्य तथा मनोरथ से भी अगम्यदहो जाएंगे । | 

यदं भविष्यत्‌ काल-सूचक स्य" प्रत्यय के कारण वक्ता है । इसी प्रकार 
निम्नोक्त पयमें भी माः प्रत्यय के कारण वक्रता है- 


(२) हाय ! निलेगा मिदर में वहु वण-सुवणं खरा । 
सूख जायगा मेरा उपवन जो ह आज हरा ॥ यशाधरा 


२] कारक्तवक्रता-- करारक-परिवतेन के कारण वक्रता ।` 
(१) पाणिः सम्प्रति ते हठात्‌ किमपरं स्प्रष्टु घन॒घविति ॥ व° जी° २.६७ 
वांघने से पूर्व लंकराका रास्तान मिलने पर करं रामचन्द्र 


` समुद्र परर पुल | ॥ 
वोन्ते--अव ओर क्या किया जाए, मेरा हाथ धुप उठान कै लिए वह रहा दटं। 
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'यव हाथ से घनुप उठानां चाहता हैँ", यह्‌ कह्ने के स्थान पर उक्त वाक्य 
कहा गथा है--ओौर इस प्रकार करण-रूप हाथ पर कतृत्वे के प्रयोग द्वारा काव्य- 
सौन्दये उत्पन्न किया गया है । इसी प्रकार-- 


(२) स्लीगुर के स्वर का प्रवर तीर, केवल चिध्रान्ति को रहा चीर 1 (पन्त) 


दस पद्यांशमे मी 'तीरके द्वाराः करण कारक का प्रयोगन करके 'तीर' को 
कर्ता कारकेकैसरूपमे प्रयुक्त कियागयादहै। 


(३) संख्या-वचन-वक्रता--संख्या के (परिवतंन के) कारण वक्रता? \. 


` (१) करौ व्याधुन्वत्याः पिवति रतिसर्वस्वमधरं, 
वयं तस्वान्वंषान्मध्ुकर हतास्त्वं खल कृती ॥। 
-अभिन्ञान० १.१२, व० जी >.१०२ 


[हे मधुकर, यह्‌ कन्या हमारे योग्य भोग्या क्षचियां रहै जथवा नही, हम तो 
दसी तत्व के अन्वेपणमें ही मारे गये, किन्तु तुम हाथों को फटकारती हुई इसकं "रति. 
सर्वस्तर अधरो का पान केरके कृताथ हो गय 1 | 


| ( | व 
भ्त मारा गया' एकवचन के स्थान पर "हुम मारे गये वहवचन का पयोग 
कान्य-सौन्दयं का कारण वन गयादहै । इसी प्रकार-- \ 
(२) हमीं भेज देती हें रण में, क्षात्र-धम के नाते} यशोधरा 


रः 
#। हि 


सै भेज देती' के स्थान पर 'हुमीँः का प्रयोग समस्तक्षत्रियः्नारियोंका सुचवं 
है, जिसमे यह्‌ वक्रतादहै किम भी उसी परम्परा का पालन अनिवायतः करेती-। ~ 


[४] पुरुष-वक्रता--उत्तम पुरुप अथवा मध्यम पृरप के परस्पर्परिवतंन 
दारा जत्य तव्‌ क्रता “> 


(१) ठतोऽत्र किल्चिद्‌ भवतों बहुक्षमां ह्वजातिभावादुपपन्नचापलः । 
भयं जनः प्रष्टुमनस्तपोघने न चेद्‌ रहस्यं प्रतिवक्तुम्हंसि ।! कू०सं० ५.४० 


[ब्रह्मचारी के वेश मे महादेव वोले--हे तपोधने पावेति, यदि यहु जन ब्राह्मण 
होने के कारण दीठ वनकर आप जेसी सुयोग्या नारीसे कृ्धंकह वेठेतोअपवबुरान 
मानकर, यदि कोई रहस्य कमै वतन होतो, उत्तर दीजिएगा ।| 

यहां महादेव ने मे (उत्तम पुरुप) कै स्थान पर (अयं जनः (प्रथम पुरुप) का 
प्रयोग किया है, जिससे काव्य-वक्रता उत्पन्न हो गयी है । इसी प्रकार-- 
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(२) कामानि ! तू हृदय कड़ा कर धरे-धीरे सब सह ले । 
( कामायनी : लज्जा-सयं) 
यहां श्रद्धा ने स्वयं को कामायनी कहा है- इस प्रकार के स्थल भी पुरुष- 
वक्ता के अन्तगंत मानेजा सक्ते हं | 


[५] उवग्रहु-वक्रता--उपग्रह से तात्य है परस्मपदं ओर आत्मनेपद, 

इन पर आधारित वक्रता 1१ 
(१) तस्यापरेष्वपि मुगेष्‌ शरान्‌ युमृक्षोः, कर्णान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुष्टिः । 
घ्रासातिमाच्रचद्रलैः स्मरयत्सु नेचैः, प्रौदप्रियानयनविश्नसचेष्टितानि ॥ 
--रधृवंण ९.५८; व° जी° २.१०६ 


[ राजा दशरथ ने, मृगया खेलते समय, दरसरे हरिणो पर वाण चलाने के लिए 
साणकीचूरकीज्योही कनि तक खींची कि उन्हने हरिणं को उरी हई चचल 
आंखों को देवा ओर तभी उन्हँं अपनी प्रीढ प्रियतमा के चपल नेवोंके विलासोंका 
स्मरण हौ आया, ओर उनेकी जोरसे बंधी मुट्ठी खुल गयी ।| 


यहं "विभिदे" आत्मनेपदी भ्रयोग है, जिसका अथं है "भिद्यते स्म--सुल 
गयी ।“ मृष्टिः विभिदे" इस कर्मवाच्य के प्रयोग मेँ यह वक्रता कि राजा चाहते, 
तो भी वाण नही चला सकते थे, क्योकि मुदट्टी स्वतः खुल गयी थी । स्पष्ट ह कि इस 
प्रकार क प्रयोग केवल संस्कृत-भाषा मे ही उपलब्ध होगे । यदि चाहं तो हिन्दी के इस 
प्रकार कै प्रयोगो को भी उपग्रहु-वक्रता का उदाहरण मान सक्ते हं 


(२) जो हरि राउरो चित्र लख तौ कुं कवं हंसि हे रि बलाच । 
व्याकुल वालसु आलिन सों कल्यो चाह कच्‌ तो कच्‌ कहिवावं 11 
--जगत-विनोद, (पदुमाकर) ५६४ 


इस पच्च के अन्तिम पाद मे उपग्रहु-वक्रता है । इसी प्रकार-- 


(३) म जभी तोलने का करती उपचार, स्वयं तुल जाती हृ । 
--कामायनी : लज्जा सगं 
वक्रता--जहां एक प्रत्यय से जोड़ा 


[६] प्रत्थय-वक्रता अथव प्रस्ययमाला-वतत 
प्रत्यय-वक्रता होती है ।ः 


गया दूसरा प्रत्यय किसी अपूर्वं सौन्दर्यं का बोधक हो, वहां 
(१) लीनं वस्तुनि येन सकष्मसुभगं तत्त्वं गिरा कृष्यते 
निर्मु" प्रभवेन्मनोरममिदं वाचैवयो वाव हिः । 





१. व० जी० २.३१ २..व० जी ०.२.३२ 
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वन्दे दवाव{वि तावहं कविवरो, चन्देतरां तं पुनर्‌ 
यो विक्ञातपरिश्रसोऽपमनयोर्मोरावतारक्षमः ।। व०-जी० २.१०७ 


६ 
[कविदो प्रकारके दँ-एकवे, जो वस्तु मे चि सूक्ष्म सुन्दर तत्तव को वाणी 
केद्वारा खीच निकालते, दूसरेवे, जो वाणोके द्वारा सुन्दर सुष्टिकानिर्माण करने 
मे समर्थं होते हैँ मै इन दोनों को नमस्कार करता हं, किन्तु राथ ही, उप्त (आलोचक) 
कोतो नैं "कहीं अधिक्र' नमस्कार करता द जो इनके परिश्रम कालज्ञाता है गौर इनके 
भारकोढोने की सामय्यं रखता है, अर्थात्‌ इनके काव्य के मम्‌ की व्याख्या करता 
हे । | 
यहां शवन्देतराम्‌' (अपेक्षाकृत अधिक नमस्कार करता हू) मे प्रत्यग्र-वक्रता ह- 
"वन्दे" मे एक प्रत्यय ^ते' के वाद अन्य प्रत्यय (तरप्‌ का प्रयाग हुजा है इस प्रयोग 
से कवि की नावातिरेकता लक्षित होती है । इसी पषकार-- 
(२) पिय सो कहु 'संदेसडष हे मरा, हं काग 1 पदुमावत्त (जायसी ) 
(३) जीवन में आग लगा डाल. हंसक्तर "कलिगङ्ञा' गा । 
--हिम-किरीटिनी (मा० ला० चतुर्वेदी) 
(४) पुरव दिति से चिरि ददरिया फिर बरसेगी पौर घनेरी। 
--अपराजिता (अचल) 
सङा" गौर 'कलिगड़ा' मे (डा गौर "वदरिया' मे "या" इन अतिरिक्त 
प्रत्ययो के कारण प्रत्यय-वक्रता है । 


>< >< >< 
पदवक्रता के उपयुक्त दो प्रमुख भेदो पद-पूवर्द्धि-वक्रता भौर पद-पराद्ं-वक्तता 
के उक्त उपभेदो को निरूपित करने के उपरान्त पदवक्रता के दो भेद गौर भी निर्दिष्ट 
क्रिये गये है--(१) उपसगे वक्रता मौर (२) निपात-वक्रता । 
(१) उपक्षगे-वक्रता-उपसगं-प्रयोग के कारण रसद्योतन, अर्थात्‌ काब्य- 
सौन्दय ~ 
(१) अयमेकपदे तया वियोगः श्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिवरोदयादहोभिभचिततव्यं च निरातपत्वरम्यैः ।। 
--विक्रमोवंशीय ४.३, व०्जो० २.१०६ 
[एक तो मुञ्चे भपनी उस्रिया का पियोग, ओर उपरस्य वर्षा ततु के 


दिन आ पड़, जो नव जलदोंके कारणधपके अभावसे रमणीय वनं गये है 
जवे यहु वियोग "सुदुःमह्‌' (अत्यन्त दुःसहनीय) हो गया है 1] 





१. वे० जी० २.३३ 


त प 
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यहा श्युदुःसह' मे "यु" उपसगं कै कारण उपसगं-वक्रता है, जिसका अभिप्राय 
है-- "अत्यन्त", अर्यात्‌ जिसका कोर प्रतिक्रार नहीं जिया जा सक्ता । इती प्रकार- 


(२) वेरा अधर 'विचुम्विति' प्याला । नीरजा (महादेवी) 
(३) एकत बार पीकर श्रमत्त' हुमा जहाँ । 
सुध फिर अपनी पराई उसको कहां ? नहृप (मे० श० गुप्त) 
इन कथनो मे श्रमत्त' भौर 'विनुम्वित मे" उपसग-वेक्रता है । 
(२) निपात्त-वक्रता--निप।त (अन्यथ) कै प्रयोग के कारणं रस्द्योतन, भर्थान्‌ 
काव्य-सौन्दयं ।° 
(१) मूहरगुलिसंव॒ताधरोष्ठं प्रतिषेघाक्षरविधिलवामिरामम्‌ । 
मुखमंस्विर्व्ति पक्ष्नलाक्ष्याः कथनप्युन्नमितं न चुम्वितंतु॥ 
--अभिन्ञान० ३.७८. व० जी० २.११० 


यहां तु" इम निपात कै वक्रताके कारण वक्रता है । इससे दुष्यन्त का पडचात्ताप 
योतत होता है । इसी प्रकार निम्नोक्त प में ही" कै कारण निपात-वक्रता ह-- 


(२) उसके आशय की थाह मिलेपी किसको 
जनकर जननी ही" जान नं पायी लिक । साकेत (पं श० गुप्त) 


४. वाक्प-र्वक्रता 
वस्तु-वक्रता (वाच्य-वक्ता अथवा अ्थं-वक्रता)- 
पद-वक्रता (पद-पूर्वाद -गत भौर पद-पराद्धं-गत वक्रता) का विवेचन करने के 
उपरान्त कन्तक ने वाक्य-वक्तता के विवेचन से पहले ओर इसके वाद दोनो स्थलों पर 
"वस्तु-वक्तता' पर प्रकाश डाला है । वस्तु" से यहां अभित्राय हे---वाच्य अथवा भथं, 
अथात्‌ वर्णनीय वियय, जो कि वाक्य~वक्रता का प्रतिपाच हीत हं ।* अतः 'वस्तु-वक्रता' 
वक्रोक्ति का कोई अलग मेद नहीं हँ । वस्व वक्रता कौ वच्य-वेक्रता अथवा अर्थ-वक्रता 
भी कहते हैँ । परते इसी पर प्रकाश लना अपेक्षित है । 
वस्तु-वक्रता से अभिप्राय हं--वस्तु अयति काव्य के वर्णनीय विपय को 
वक्रता । कवि वस्तुतः अपनी वणनीय वस्तु का उत्पादक नहीं होता, भमप्तु व्हुतो 
लोक में पुवं-विद्यमात पदार्था मं कु ईत्त प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देतादहैकि 


शा 1 
१; चण जी २.२३ 
२. 'पद-वक्रता' का सम्बन्ध वाचकसे है । ताचक कै उपरान्त वाच्यं पर प्रकाश 
डालने के लिए कन्तक ने 'वस्तु-वक्रता" की सृष्टि की हं । 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त [ १२५ 


जिससे वे सहृदया के हृदय का हरण करने वाली किसी अपूवं रमणीयता को प्राप्त 
हो जाते ह ।* 

वस्तु का वणन नवीन स्वभाव तथा ओौचित्य से सुन्दर र्पमे करना चाहिए । 
कुन्तक-सम्मत वस्तु-विभाजन इस प्रकार दहे।- वस्तु अपनी सत्ता (प्रत्यक्षता) कै 
आघारपरदो प्रकार की होती है-चेतन ओर अचेतन । 


-चेतन ठस्तुदो प्रकार की होती है प्रधान ओर गौण ! देवता तथा 
मनुष्य--यह प्रघान चेतन वस्तु है, तथा पञ्च, पक्षी, आदि अप्रधान चेतन वस्तु । इनमें 
से प्रधान चेतन का वणेन रत्ि-आदि के परितोप से मनोहर रूपमेंर्वाणितत होना 
चाहिए, भर्थात्‌ देवता आदि तया मनुष्यको ही रत्नि आदि का आनम्बन वनाना 
चाहिए, न कि पञ्यु, पक्षौ आदि को । पज्चु, पक्षी आदि का वर्णन उनके स्व-भाव-वर्णेन 
के साथ--अर्थात्‌ स्वाभाविक स्प मे--रसों के सहायक ल्पमें करना चाहिए । 


--उसी प्रकार अचेत्तन वस्तुमों का प्रयोग भी रसोंकी उहीपकसामभ्रीकेरूप 
मेही करना चाहिए 1 


--चेतन आर बचेतेन वस्तु के वर्णेन के प्रमृख रूपे दो प्रयोजन होते 
है--(१) रसादि का परिपोप या अभिव्यक्ति, (२) घमं, अर्थ, काम ओौर मोक्ष- 
इस पुरुपाथ-चतुष्टथ की सिद्धि की लिक्षा । 


-- वस्तु-वक्रता (णेनीयता के आघार पर) दोप्रकारकी होतीदहै 
वस्तु-वक्तता भौर दुसरी वस्तु-तेकता । 





पहली 


पहुलो वस्तु-वक्रता-- किसी वस्तु का उत्कपंशाली, स्वभाव से सुन्दरस्पमें 
केवल सुन्दर शब्दो हारा वणेन करना (पहली ) वस्तु-वक्रता कहाती है ! 


(१) तां प्राङ्‌ मुखीं तत्र निवेश्य तन्तं व्यलम्बन्त पुरः निषण्णः । 
भूतायज्ञोभाह्लियमाणनेन्नाः प्रस्ताघने सन्ति हतेऽपि नाथः ५ 
-कुः० स॒० ८.१३, व० जी० ३.१ 
[विवाहोपरान्त कृशांगी पावंत्ती जे नारियं अपने सामने विठाकर, उसे सजाने 
के लिए पास रखे हुए आभूषणं के होने पर भी, उसकी स्वाभाविक गोभात्ते हीने 
के आकपित हौ जनेिकैकारण थोडी देर्‌ तक्र चृपचाप वैठी रह्‌ गयीं |] 
दूस पद्य मं वस्तु के स्वाभाविक सौन्दयंका चित्रण किया गया है, कतिने अपनी 


कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं किया । इसी प्रकार निराला-रचित निम्नोक्त दोनों 
पदयो को भी यही स्थिति है-- 





१. च० जी० ३.१ (वृत्ति) २. वेऽ जी० ३.५ ६,७, ८, १०५ 
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(२) भरा हुमा तालाव खलती ह मद्धलियां, 
पानी की सतह्‌ पर पंख पकती हई । अणिमा (निरा) 


(३) जलाशय के किनारे इहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेराथ)) 
पानी पर जम की डाल आई हुई, गहरे अंधेरे काडेराथा ॥ अणिमा 


वस्तुतः, इस प्रकार की रचनां में स्वभावोक्ति अलंकार माना जाताहं। 
कुन्तक से पूवं ओर परवर्ती पायः सभी प्रमुख धाचार्यो ने इस अलंकार की स्वीकृति 
की है । किन्तु कन्तक स्वभावोक्ति को (अलंकारः न मानकर अलंकाय--अलंकार 
हारा 'अलंकरणीय'-- मानते हैँ 1 उनके अनुसार वस्तु का सौन्दयं-वरणेन करना--य 
कोई अलंकार नहीं है । यदि यह्‌ भी एक अलेकारदटहैतो फिर यहु किसे अलंकृत करता 
है 2 भला कोट व्यकिति स्वयं अपने कन्धे पर चढ़ने मेँ समर्थं ही सक्ता है? संत्तारमें 
ठेसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे स्वभाव" से रहित क सके । उससे रहित 
वस्तु तो निख्पाख्य होती है, अर्थात्‌ यह्‌ उपाख्या (वर्णनीयता) से रहित होती है-- 
अकत्पनीय' अथका शश के सीगों के समान यत्तम्भकव होती है ।* अस्तु | कुन्तकेके 
अनुसार वस्तं की स्वाभाविक उक्ति को अलंकार न कट्‌कर वस्तु-वक्रता मानना 
चाहिए । 

किन्तु हमारे विचार मेँ, केवल वस्तु-वर्णेन मे आर उसके स्वाभाविक सूप के 
चित्रण मे पर्याप्त अन्तर है । यही कारण दहै कि इस प्रकार कै पो में स्वभावोरिति 
अलंकार नहीं माना जता- 

गोरपत्यं वलीचदः तणान्यत्ति सुखेन सः 1“ 
[वह वल की सन्तान सांड मुख से घास खाता हं।.| 


१. व० जी० ३.१ 
अलंकारक्रतां यषां स्वभावोवितिरलंकृतिः । 
अलंका्यतथा तेषां किसन्पदवतिषण्ठते ¶ क० जी० १.११ 
३. क्सीर चेद्यंकार : किमलंदरुरुते परम्‌ । 
आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कवचिदप्यधिरोहति ॥ व° जो° १.१३ 


कि 4 । 


४. स्वभावन्यतिरफेण वक्तुसेव न युज्यते 1 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरपाख्यं प्रसच्यते ॥ व° जी० १.१२.१३ 
[निरुपाख्यं--उपाख्या- >< >< >< वाज्तम्‌, भसत्कत्पं वस्तु शक्षनिपाणघ्रा्य अन्द 


क्ानएमोचरतों परतिपद्यते । | 
५. इत पद्य की अगली पक्ति द-- 
मत्रं मुञ्चति हिनेन अपानेन तु गोमयम्‌ । 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त [ १२७ | 


अस्तु { जो हो, कन्तक यदि स्वभावोक्तिः (स्वाभाविक उक्ति : हव्री८ एतपा९) 
के स्थलों को 'वस्तु-वक्रता' कहते है, तो उनकी इस मान्यता से यह्‌ तो स्पष्ट हौ जाता 
हैकरिवे किसी वस्तु (वष्ये विपय) के अवक्र रूप से--स्पष्ट रूप से--कथनमात्र को 
काव्य नहीं मानते । अन्तर्‌ इतना है कि कन्तक एेसे वण्यं चिपय को (अलंका्यं" कहते 
हं, ओर अन्य आचायं इसे अलंकार कहते है; किन्तु इस सम्बन्ध मे कुन्तक को विशेष 
आपत्ति नहीं है," कयोक्रि इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग तो चलते रहते ह । 


दूसरी वस्तु-वक्रता--यह्‌ रचना, जो कवि की दोनों प्रकार की प्रतिभा- 
सहजा गौर भाहर्या-के कौशल से णोभितत होने वाली हो, तथा अभिनव कत्पनासे 
प्रसूत होने के कारण लोक का (अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध, पुराने व्णेनों, उपमानों आदि का) 
अतिक्रमण करने वाली हो, दूरी वस्तु-वक्रता कहाती है ।* 7 


कवि की स्वाभाविक प्रत्तिभा सहजा प्रतिभा कहुात्ती है, ओर शिक्षा (काव्य, 
णास्त् यादि के अध्ययन) से प्राप्त प्रतिभा आहार्य प्रतिभा) इन दोनो प्रकार की 
प्रतिभाओं कै वलपरजो रचना,की जातीदहै वह्‌ दूसरी वस्तु-वक्रता कड़ाती है । इनके 
आधार पर वस्तु-वक्रता के दो भेद ह-- सहजा वस्तु-वक्रता भौर माहार्या वस्तु-वक्रता । 
ट्नमें त्रे अहार्य वस्तु-वक्रता वह होती है, जो उपमा आदि अर्थलिंकारो के समावेश 
से रचित दातीद।: समी अर्यालिंकारों के उदाहरण इमी अषहुर्यां वाच्य-वक्रता 
(अवक्रता) के उदाहुरण मनि जा सकते हैँ । कुन्तक वल्नुतः इमी को वाक्य-वक्रता भी 
कहते ह । अव वाक्रय-वक्रता का लक्षण लीजिए) 


वाक्छ-वक्ता- 


--मुकूमार, विचित्र भौर मध्यम-इन तीनों गृणों मे स्थित वक्रता-पूणं शब्द, 
अथं भीर अलंकार के सौन्दयंसे भिन्त कथन ही जिसका प्राण रहै, सी स्वना 
वाक्य-वक्रता कहाती हं । 


किसी रचना में वाक्य-वक्रता पसे पृथक्‌ सी दीखती है, जसे किसी सुन्दर 
आधार-भित्ति पर अंकित चित्रके रगो के सौन्दयं से भिन्न चित्नरकारकीमनको हरण 
करने वाली अनिवं चनीय निपुणता पृथक्‌ ही दीखती ३ । 





१. यदिवा > >< भावस्वभाव > > > शोभातिश्यश्नालित्वादलंकार्यऽपि 
अलंकरणमित्यभिघोयते तदयथमास्मान्ीन एव पक्षः । व ० जी० ३.१ (वृत्ति) 
(यो, जागे चलकर स्वयं कुन्तक ने ही वाक्य-वक्रता कै अन्तर्गत (स्वभावः का उदाहरण 
उपमा भादि अलंकारो के उपरान्त प्रस्तुतं किया है, यद्यपि वे इसे वाक्थ-वक्रता का एक 

गौण प मानते ह । देखिए आगे पृष्ठ १२६] 
२. व° जी० ३.२ ३. व° जी० २.२१ (वृत्ति) 
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--इस वाक्य-वक्रना के अन्तर्गत समस्त अ्थलिंकार-वगं समाविष्ट हो जातताहै, 
ओर इसी कारण दसके सहस्रो भेद सम्भव ह । 

इसी प्रसंगमे कुतन्तके का निम्नोक्तं कथन भी उल्लेख्य है : यद्यपि रस, 
स्वभाव भौर अलंकरार--इन सवका जीवित कवि-क्ौशल होता है, तथापि विश्चेप- 
रूप से भलंकारोत्पादक कौशलं के अनुग्रह के विना नाममात्र का भी वेदिघ्य नहीं 
हो सक्ता 1 । 


वाक्य-वक्रता के सम्बन्ध मे समग्रतः कुन्तक-सम्मत धारणाए इस प्रकार है- 


१. आहार्या वस्तु-वक्रताका ही अपर नाम वाक्य-वेक्रता है । वाक्य-वक्रता 
सहृल-विधा हो सकती है, जिसके अन्तर्गत सभी अथलिंकार समाविष्ट हो जतिहैं। 


२. जिस प्रकार चित्रफलकं में चित्रकार का कौशल रंगों के सम्मिश्रणसे 
भिन्न दीखता है, उसी प्रकार काव्यमेमी कति का कौशलः सुक्रमार आदि मार्गा 
की णोभा से भिन्न दीखता है, भौर यही भर्थालिंकारो का कौशल "वाक्य-वक्रता' 
कटाता हे । | 


३. (क) प्रमुख ल्प से तो अर्थालेकारों मे प्रदशित कवि-कौशल को हौ वाक्य 
वक्रता कहते है, किन्तु (ख) गौण खूप से वस्तु के स्वभाव-वणंन (स्वभावोक्ति) से, तथा 
रस से, समन्वित रचनाभीं मे प्रदशित कवि-कौशल को भी वक्य-वक्तता कहं देते ह) 


निप्कषंतः, प्रमख रूप से अर्थालकारों को वक्यि-वक्रता कहते हं । कन्तक ने 
इसी प्रसंग मे (अलंकार' के अतिरिक्त "अलंकार-ध्वनि"> के उदाहरण भी प्रस्तुत 
कर दिये है, ओर इष प्रकार उन्होने वाह्य भौर आन्तरिक दोनो तत्त्वो को एकी 
धरातल पर अवस्थित कर विषय को अव्यवस्थित-सा वना दिया है । अस्तु ! अव 
उदाहरण लीजिए-- 

[१] (क) अर्थालंकार : वाच्य रूप मे-- 
(१) दूर्वाकाण्डमिव इयामा तन्वी द्यामा लता यथा। व° जी० ३.१७ 
[हूव के समान श्याम वणं वाली यह कोमलागी इयाम (प्रियगु-लता) जसी 


लगती रहै ।| 





१. वण जी ३.३,४ त्था १.२० 
काराणां सर्वेषां कविकश्चलमेव जीवितम्‌, तथापि अलंकारस्य 
^ मनाङः माचमपि न वैचित्रयमुत्रक्षामहे । 

--व० जी ० ४.४० (वृत्ति) 


२. यद्यपि रसस्वभावालं 
विरोषतस्तदनग्रहं चिना 


३. ध्वनि-काव्य का एक मेद (देखिए पृष्ठ ८६) 


वक्रोकित-सिद्धान्त [ १२६ 


इसमे उपमालंकार के कारण वाक्य-वक्रता है, ओर निम्नोक्त पद्य में रूपक 
अलंकार के कारण-- | 


भ 


(२) उदित उदयमिरि मच पर, रघुवर बाल पत्तंग 1 
विकसे संत सरोज सवं, हरषे लोचन भृग)) (रामचरितमानस) 
दसी प्रकार निम्नोक्त प्य मे उप्प्रक्ना अलंकार कै कारण वाक्य-वक्रता है-- 


(३) नील परिघान वीच सुकुमार, खुल रहा मदुल अधखला अंग, 
सिला हो ज्यों चिजली का फूल, मेघ-वन वीच गुलाबी रंग! 
-- कामायनी : श्रद्धा-स्ं 
(ख) अर्थालंकार : व्यंग्य-रूप मे-- 
( १) लावण्यकान्तिपरिपुरितदिडः मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरऽधुनां ततव मुखे सरसायताक्षि। 
क्षोभे यदेति न मनागपि वेन मन्ये, 
सुव्यक्तमेवे जलाराश्िरयं पयोघः | 
--ष्वन्या० २.२७ (वृत्ति), वे० जी० ३.७६ 


[हे चञ्चल ौर दीघं नेत्र वाली प्रिये | तुम्हारे कान्ति-समुज्ज्वल मुख के 
मन्द मुस्कान से युवत होने पर भी इस समुद्रमें तनिकभी चंचलता दिखायी नहीं देती, 
प्रतीत हाता कियह्‌ निरा जलमात्त-समह्‌हीहै || 


यहां वक्रता (अथवा व्यंग्वाथे) यह्‌ है कि “मुख चन्द्रमा है" । इस रूपकं अलं- 
कार को लक्ष्यमें रखकर कन्तक ने यहां वाक्य-वक्रता मानी है । किन्तु आनन्दवर्धन 
ने यहां अलंकार (चित्रकाव्य) न मानकर अलंकार-घ्वनि मानी है, क्योकि रूपक 
अलंकार यहां वाच्य-ल्पमें न होकर व्यंग्य-रूपमें है। इसी प्रकार निम्नोक्त पय 
मे भी रूपक अलंकार व्यंग्य रूपमे है-- 


(२) दियो अरघ नीचे चलौ संकट भानं जाड 1 
सुचती ह्व सखिहि सवे ससिहि विलोकन आइ ॥ (विहारी) 

२] स्वभाव (किसी वस्तु के स्व-भाव) का वर्णन-- 

तेवां गोपवघ्‌चिलाससुहृदां राधारहुःसाक्षिणाम्‌ 

क्षेमं भद्र कलिन्दशलतनय तीरे लतादेडमनाम्‌ । 

विच्छिन्ने स्मरतल्पकत्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽघुना 

ते मन्यं जरलोभवन्ति विगलस्तीलस्विपः प्लवा; 11 वण्जी० ३.२१ 
[हे भद्र उद्धव | यमुना-तट के लताकुञ्ज कुशल सेतोर्है, जो गोपवधुभों के 

विलास के सखा रहै, तथा राधा की एकान्त कीड़ा के साक्षी है । किन्तु गवतो 
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--कष्ण के वहां से चले जने के कारण-वे पत्तं पुराने पड़ गये होगे, जो अपनी 
नीली कान्ति को फलाते थे, क्योकि अव मदन-णय्या का निर्माण केरे के लिए उन्हे 
अपने कोमल रूप में तोड़ने की आवदयकता नहीं पड़ती होगी 1१] 


पो 


कुन्तके के अनुसार एते स्थलों मे किसी अलंकार के विना वस्तु (व्भनीय 
विपय) का स्वाभाविक वणन-मातर रहता हँ । भक्तः एते स्यल स्वभावोक्ति तो है, पर 
इन्हे अलंकार सही मानना चाहिए, हा, इन्हें वाक्य-वक्रता के उन्तयंत सवर्य माना 
जाएगा । । 
(३) रत-- 
लोको यादुशमाह साहसघनं तं क्षच्रियापुत्रक 
स्यात्‌ सत्यंन स तादृगेव न भवेद्‌ वार्ता विसंवादिनी । 
एकतां कामपि कालविभ्रुषममी शौर्योऽ्निकण्डव्यय- 
व्यग्राः स्युश््चिरविस्मतामरचम्‌ डम्बाह्वा वाहुवः 1! 
---व० जी० ३.२२ 
[रावण की जावेशपूणं उक्ति--उस "साहसी" क्षलधिया-पुचक्र राम कोलोग 
जसा कहते हैँ वह सचमुच वसा ही होगा, किन्तु मेरेवे वाहु तो, जिन्हं देवताओं की 
सेना के संनिकों के साथ किया गया युद्ध विस्मृत द्यौ गया है, अव थोड़ी देरके लिए 
सही, पराक्रम की गर्मी से उत्पन्न खुजली को मिटाने के लिए व्याकुल हौ रहैदहें।.| 
यहा वीर रस के कारण वाक्य-वक्रता है । 
इस प्रकार वाक्य-वक्तता प्रमुखतः स्थविकार का ही मपर नाम हं। 
"स्वभावोक्तिः ओर 'रस'कोभी पौण रूप से वाक्य-वक्रता कहं सक्तेहै। 
५. ध्रक्रण-वक्रता 
प्रकरण से तात्परयं है--प्रवन्ध-काव्य का कोई एक देश (अंश), अर्थत कथा- 
प्रसंग । प्रबन्ध के एक देश की वक्रता प्रकरण-वक्रता कदाती है। इस्केनौ भेद है- 
(१) पाव्र-प्रवृत्ति-वक्रता (पात्रों हारा भावयुणं स्थिति कौ उद भावना)- 


जिसे पाचों के चरित्र का उत्कं हो 13 कन्तक ने उदाहरण-स्वरूप राजा रधु भौर 
कौत्सके प्रसंग को उद्धत किया है, जिसमें कौत्स अपने गुरु महपि वरतन्तु को 


१. स्वभावोक्ति के अन्य उदाहरण पीचे पृष्ठ १२५, १२६ पर “पहली वस्ठु-वक्रता' 
के अन्तगत देखए | 
२. देखिए पृष्ठ १२६-१२०८ ३. व० जी० ४.१.२ 
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-दल्षिणा देने के निमित्त घन-प्राप्ति के लिए रघु के पास जाता ह । उसके भाने से पूवं 
ही यक्चेमे सवस्व दान कर चुक्रनेके कारण राजाके पास मिह के पात्रही शेपथे। 
परन्तु कौत्स की इच्छापूति के, लिए रघु कुवेर पर आक्रमण करने जाता ह, ओर 
उसी रात स्वणे-वृष्टिसे रघुकाक्रोप भर जाता है--'भवदइधर रघु कौत्स को अपार 
सम्पत्तिले लेने का आग्रह्‌ करता है, किन्तु उघर्‌ कौत्स गुरु-दक्षिणा से अधिकलेनेको 


तयार नदी होते, दातादटोतोपेसा, ओर याचको तो पएेसा! सकेतवसी लोगों 
कफे लिए ये दोनों अभिनन्दनीय थे- 


(१) जनस्य साकेदनिवासिनस्तौ इवप्यभूतास्‌ जभिवन्यसस्वो । 
गुप्रदेयाधिकनिःस्पहोऽर्था नुपोऽथिकासादधिकप्रदक्च ॥ 
रघुवंश ५.३१, वण जी० ४.७ 
दसी प्रकार कीपात्रों कणे भावपुणे स्थिति निम्नोक्त पद्यमे भी द्रष्टव्य है; 
जिससे कौशल्या, राम ओर लक्ष्मण का उकत्कपं योतित होता है- 


(२) "आया फिर त्‌ साम, कोलमे मानो मेरी, 
लक्ष्मण, मेरी गोद रहे शि्लु-शम्यातेरी \ 
'जन्म-जस्म से यही कोख जननौ भै पाङ 1: 
"मां, सै लक्ष्मण इसौ गोद मे पलता जाऊं 1" साकेत, सगं १२ 


[२] उत्पाद्य कथया-वक्नता-एेतिहासिक कथा-वस्तु के किसी प्रकरणमें 
कवि-कल्पना द्वारा तनिक से परिवतेन से मधुर काव्य-सौन्दर्यं की उत्पत्ति, जिससे 
यह्‌ प्रकरण रसकी पराकाष्ठा को पहुचकेर सफल प्रवन्ध का प्राण वन जाए ।" इसके 
दो रूप ह- 


(क) अविदयमान को कल्पना (अर्थात्‌ नवीन प्रसंग की उद्भावना)-जंसे 
कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ मे दुर्वासा के शापः की कल्पना हारा दुष्यन्त के 
चरित को लांचित होने से वचा लियाहे। इसी प्रकार "साकेत" मे मेथिलीशरण गुप्त 
ने केकेयी के हूदय मे अपने पतति के प्रति ओरं भी अधिक अविश्वस्त होने गौर उसे 
अनिष्टकारी समद्चने का यह्‌ एक नृतन कारण प्रस्तुत किया है कि-- 

भरतस सुत पर भी सन्देह 

चलाया तके न उन्हं जो गेह्‌'-- 

एजते यं रानी के कान 

तीर-ती लगती थी यह्‌ तान । (सकत) 


करू 


१. बघु° जी० ४. २४ 
२. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोर्निवि वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 


--अभिन्नान० ४.१, व० जी० ४.८ 
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इसी प्रकार साकेत मे कंकेयी का पश्चात्ताप-प्रसंग', लक्ष्मण-क्ति का संवाद सुनकर 
अयोध्यावासियों का रणसन्जा-प्रसंग, आदि । 


(ख) विमान का संशोधन--जंसे मायुराज-प्रणीत "उदात्तराधव' संस्कृत- 
नाटक (अप्राप्य) में मारीच-वध के लिए, साम नहीं अपितु, लक्ष्मण जाति दहै, ओर सीता 
लक््मग की प्राण-रम्ाके किए रामको मेजतीदहै। इपी प्रकार 'चन्द्रगु्त' नाटक मे 
नन्द की ह्या शक्रटार दारा करायी गयी दहै, न फिं चन्द्रगुप्त द्वारा । 'कामायनी' मे 
मनु ओर इडा के वीच पिनापृत्रीके स्थात परग्रिय-प्रिया-सम्बन्व वताया गया दहं । 


। (३) उपकार्योकारक-भाव-वक्रता-- जहाँ प्रासंगिक कथाएं परस्पर एक-दूसरे 
का उपकार करती हुई अन्ततः प्रमूख कायं (फलवन्ध) का उपकार कर्‌ 1 उदा- 
ह्‌ रणार्थ--"उत्तररामचरित' के पहले अंक में राम ने जृम्मकास्त्ों की अदृभूत शक्ति 
क वर्णन किया भौर पांचवे अंक मे लव ने उन अस्तोंका प्रयोग किया। इन दोनों 
मे से पहला प्रसंग दु्तरे प्रसंग का उपकारक है, क्योकि दुसरे प्रसंग में पाठको को इन 
अस्त्रो की सदुमृतता पूरवज्ञात थी, अन्यथा वे इसे असम्भव समङ्ते । भौर फर! ये दोनों 
प्रसंग नाटक के अन्त मे 'राम-सीता-मिलन" इस प्रमख कायं (फलबन्ध) का उपकार 
करते हि। कृन्तके की यह मान्यता अरस्तु-सम्मत "कार्यान्वित्ति" के अधिकां णतः समीप 
है! इसी प्रकार "साकेत" के दूसरे सगं मेँ लक्ष्मण तथा उरला को भरत के विषय मे 
सोचना कथा-ग्रसंग को आगे बढाता है । "कामायनी के 'काम-सगं में मनु-काम को 
वार्ता अगे चलकर इडा-सरग मे काम के अर्भिशाप का उपकार करती हुई मनु को पतन 
क्के मार्ग पर भौरभी वेग से अग्रसर कर देती है, ओर इस प्रकार चरम घटना कौ 
सिद्धि मे सहायक होती है ।` 

(४) आदृत्ति-वक्रता-- किसी एक प्रकरण की नूतन रूपों मे दुनः-पूनः 
प्रस्तुति 1 इसमे कवि नूतन रसो तथा अलकारो के समावेश से प्रकरण को उज्ज्वल 


वना देता है ।२ 
उदाहरणार्थ --"तापसवत्सराजचरित' नामक (अप्राप्ते ) नाटक में वासवदत्ता 

के मुत्यु-समाचार से सन्तप्त उद्यन का विलाप सात श्लोकों मे वणित किया गया 
हे । एक ही विषय के पूनः-पुनः आवृत्त होने पर भी इसमें नूतनता है ।* इसी प्रकार, 
"कामायनी" मे श्रद्धा के लज्जावेष्टित सौन्दये का चित्रण निम्नोक्त पद्य में देखिए, 
जिसमे नूतन व्णेनामौ का ञाधारं ग्रहण क्रिया गथा है 

गिर रही पलक, शुकी थौ नातिका क नोक्त; 

्र-लतां थी कान तक चट ती रही केरोक। 
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स्पशं करने लगी लज्जा-ललित फणं-क्पोल, 
खिला पुलक कदंव-साथाभरा गदुगरः बोल ।। 


कामायनी : वासना-स्मं 


(५) प्रासंनिक प्रकरण-वक्रता अर्थात्‌ किसी विशिष्ट प्रकरण का मनोहरी 
वणन--कथा के किमी एकं प्रकरण का नवीन एवं मनोहारी वणन प्रवन्धकाव्य को 
वक्रतापुणं वना देता है । उदाहरणाथे, ^रघूुवेण' में दशरथ का मृगया-व्णेन, "बुद्ध - 
चरित्र" भे 'वुद्ध-माया-व्णेन', (कादम्बरी' मे विदिश्ा-नगरी-वणेन, ओर इधर 
कामायनी" में चज्जा-वणन, “सकेत' में उमिला-विरहू-वणेन, आदि । 


(६) प्रकरण-रस-वक्रता, अथवा रोचक प्रसंगों का विज्ञेष विस्तार से व्णन-- 
अथात्‌ जहां के प्रकरण अपने से पूचवर्ती तथा उत्तरवर्तीं प्रकरणों से निरपेक्ष रहते 
हुए भी किप्ती एक अंगी रस क्रा प्रवहण करे। जसे षडकऋतु, चन्दोदय, सूर्योदय, जल- 
कीड़ा, मधुपान, आदि का वणेन 1 उदाहरणार्थं, "विक्रमोवेशीय' नाटक के उन्मत्तक 
तामक्त चतुर्थं अंक में उन्मत्त पुररवा,का उवंशी-विषयकं विप्रलम्म श्ुगाररसका 
वणन, रघुवंश मं कुश को जलक्रोड़ा का वणन, किराताजुनीय में वाहुयुद्ध-प्रसंग । 
इधर हिन्दी में तधरिधप्रवासत यें रस्ष-क्रीडा आदि, जयद्रथ-वध मे स्वं-वणंन आदि, 
साकेत में चितङ़ट-व्णेन दि । 


(७) अवान्तर-वस्तु वक्रता अयवा अप्रघान किन्तु सुस्दर प्रसंग की उदभावना 
हरा प्रघान कथावस्तु की सिद्धि--मूद्रारक्षन नाटक्रमे चाणक्य द्वारा नियुक्त पुरुप 
हारा आत्महत्या का प्रपंच करना, जिससे चाणक्य राक्षस को जीवित वन्दी वन। 
सक्नेमें सफ़ल हमा । इती प्रकार हिन्दी मे मधथिनीश्नरण गुप्त के 'शङन्तला' कान्य 
मे वगिकरद्रारा डव कर मरजानेके प्रपंप से दुष्यन्त को अपनी वंशरक्षा की सुधि 
आ जाना, आदि । 


(८) नारकान्तगेत नाटक-वक्रता अथवा गर्भाक--नाटकके एक अंक में एक 
लघु अंक की रचना, जिसमे एक कुल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर ले 1 जैसे-- 
वाल रामाय" (राजणेवर) नाटक के तीसरे अकम सीता-स्वयवर' नामक गर्भाक, 
'उत्तररामचरित' के सातवें अंक में ग्भाक, जिसमेश्री रामचन्द्रजी को वात्मीकि- 
रचित नाटक्तं का अभिनय अम्सराओं द्वारा दिखाने का भायोजन किया गया} इसमें 
सीताकोगंगामेंकूदता देखकर रामचन्द्र षा कुमार ! हां लक्ष्मण! पुकारउठेथे। 


(९६) म॒लसंध्यादि-विनिवेश-वक्रता, अथवा विभिन्न प्रकरणों की परस्पर 
अन्वित्ति- मुख, प्रतिमुख, आदि नाट्य-सचियों के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों की 
परस्पर-सम्बद्धता ।' संस्कृत ओर हिन्दी के प्रायः सभी प्रवन्ध-काव्य, जँसे-- रघुवंश, 
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कुमारसम्भव, किराताजुनीय नादि, तवा कामायनी, साकेत, यशोधरा, न्‌रजहँ, 
आदि-इस अग्वितिकेकारण ही उपादेय वन स्के ह| 


द. नवन्व-वक्रता 
प्रवन्व-वक्रता से तात्पयं ह महाक्रान्य, खण्डकाव्य, नाटक जादि । इसे सम्बद्ध 
केवि-कोशल प्रवन्घ-वक्रता कटाता है । इसके छह मेद ह- 


(१) भूलरस्त-परिवतंन--आवार-क्वा को हूदयहारी वनने कै उद्य 
से उसके मूल रस के स्थान प्रर किसी अन्य रसका निवंहण ।° 

उदाहरणाय, शान्तरस-प्रघान रामायण परर बाधारित “उत्तरराम्चात' को 
करुणरस-प्रधान नाटके के हप मे, मौर शान्तरस-प्रवान महाभारत प्रर आधारित 
वेणीसंहार' को कीररस-प्रवान नाटकके =्पमें प्रस्तुत करना 13 


इसी प्रकार हिन्दीमं भी रामायण प्र आधारित 'रामच्च्िका" कों वीररस- 
भवान गौर "साकेत" को श्रुंगार-रस-प्रधान काव्य के क्प में प्रस्तुत करना । 


हमारे विचार मेँ "मूलरचच-परिवर्तन' का उक्कृष्ट उदाहरण ह माइकेल मवुसुदन- 
दत्त-रचित्त 'मेधघनादवघ', जिसमे मूल क्या मे आमूल परिवतंन के माध्यम से रत- 
परिवर्तन हो गया है । इसके अतिरिक्त हमारे विचार मे कथा-वातावरण-परिवतंन 
को भी इस वक्ता का एक ल्प मानना चाहिए । ऊंचे रामायण पर आधारित 'राम- 
उरितमानस्' है तो श्चान्तरस्र-प्रवान, प्रर इप्रके वातारण मे अपने आधार-ग्रन्य से 
चिन्ता आययीहे। 
दिखाने के उदेष्य से इतिहास-प्रसिदध कथा के किसी विनेप प्रकरण परर माकर कथा 
की समाप्ति कर देता है, विञेपतः उन्न स्यितिमे, जव क्रि क्था का परवती भाग 





१. क० जी० ४. १६.१७ 
२. उत्तररामचरित नाटक्र को हेमारे विचार में शविप्रलम्भ-श्छगाररस-प्रधान' मानना 
चाहिए । (देखिए भारतीय काव्यशास्त्रे, पृष्ठ २५४) 
३. हमारे विचार मे कन्तक-प्रस्तूत “मूल रन-परिवर्तन' भेद तो ग्राह्य हैः किन्तु उदा 
ह रण-स्वर्प उत्तररःमचरित ओर वेणीसंहार नाटक का उल्लेख ययावेत्‌ नहीं 
ह, क्योकि ये दोनो नाटक केवल रामायण मौर महानारत के क्रमशः उन प्रस 
पर आधारित जोकि कर रप्र (जयवा विप्रलम्भ व्ंगार) वरवीर रस 
ने सम्बन्वित है । यह्‌ अलग प्ररन दै किये दोनों रस्त जपने-अपने मून काव्य-प्रन्यों 





के अंगी रस--शान्त रम-के प्रति अंग । 
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कोरा इतिवृत्तात्मक अतएव नीरस हाता है।' 


उदाहरणाथ--यद्यपि "क्िराताजु नीय" के प्रारम्भिक श्लोकों से प्रतीत होता 
है कि भारवि आरम्भसे लेकर दुर्योधनेके नाश ओर युधिष्ठिर के साज्यारोहण-पर्यन्त 
समग्र कथा का अनुवन्ध कर रहा है, किन्तु वह्‌ कथा की समाप्ति वहीं कर देतारहै, 


जहां अजु न किरात-वेशधारी शिव के साथ युद्ध करके अपना शौये-पराक्रम दिखाकर 
पालुपत अस्त्र प्राप्त कर लेता है। | 


इधर हिन्दी मे मथिलीशरण गुप्ते ने "जयद्रथवधः में जयद्रय के वध के उपरान्त 
अजुन की प्रतिज्ञापूत्तिके साथ कथा की समाप्तिकरदी है, यद्यपि अभी दूर्योधनं करा 
नाश तथा युधिष्ठिर का. राज्यारोहूण भादि घटनाएं दिखायी जा सकती थीं । किरातता- 
जु नीय मौर जयद्रथवघ दोनों में कथा को मध्यमं छोड देने का उदेश्य दहै--अजुन 
के चरम उत्कपं को दिखाना । इसी प्रकार प्रसाद्‌ के "चन्द्रगुप्त" नाटके भी कथा 
वहीं समाप्त कर दी जाती है जव चन्द्रगुप्त यवनों को निष्कासित केर देता है! 


(३) कथा-विच्छेद अर्थात्‌ कथा के सध्यमें ही किसी अन्य कायं द्वारा प्रधानं 
फायं की सिद्धि--अर्थात्‌ जहाँ मूल कथा को किसी एसे विशिष्ट स्थल पर बीचमें 
ही समाप्त कर द्विया जाएजो किसी अबाध रस से उज्ज्वल हौ! उदाहरण।धं, 
"शिशुपालवध" में माघने शिश्युपलके वध के उपरन्तक्थाको समाप्तिकरदी दहै, 
यद्यपि कथा-स्रोत युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ तकं अमी गौर्‌ मागे वदना या। 


ए + 


इधर हिन्दी में "नहृष' में नहुष के पतन पर तथा “विकट भट' मे बालक के 
वीरतापूणं कथन पर कथा समाप्त कर दी गयी है। कथा.सूत्न का अनायास एवं 
आकस्मिक विच्छेद कभी-कभी मत्यन्त चमत्कारपूणं हो उस्ताहै । 


वस्तुतः, दूसरे ओर तीसरे भेद में कोई विशेष अन्तर तर्ही है । भतः इन्दं एक 
ही मानना चाहिए । 


(४) नायक हारा अनेक आनृषं गिक फलों कौ प्राप्ति-एकं विशेष फल की 
सिद्धि कै लिए तत्पर हने पर अन्य फलं की भी प्राप्ति हो जाना 1 उदाहरणार्थ, 
नागानन्द नाटक मे उसका नायक जीमूतवाहन, मूलतः अपने पिताकीसेवा लिए वन 
मे गया था, किन्तु वहां उसका गन्धर्व-कन्या मलयवती से पेम भौर विवाह हृभा, तथा 
शंखचूड नामक नाग की रक्षा के लिए अपने प्राणत्याग हारा उसने नागवशण को नष्ट 
होने से वचा लिया) इसप्रकार वहु पितृभक्त होने के साथ-साथ एकं सफल प्रेमी 
सौर लोकोपकारक भी वनं गया । 
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इघर हिडिम्बा" (मंधिलीशरण गुप्त) में पाचों पाण्डव लाक्षागृहुसे प्राण 
वचाकर अन्ञात्तवास के लिए गयेतो भीम का विवाह ह्डिम्बासेहोौ गया । इस 
प्रकार 'चिवांगदा' (अनूदित) मे वनवास्र-दण्ड भोगने के लिए अजुन अव यान्ता पर 
निकलता है, तो वहां उसे चित्रांगदाको प्राप्तिहोजातीदहै। इस प्रकारक प्रसंगों 
से कवि प्रवन्ध-काव्यमे मानव कौ वहुविघ कुत्रूहुलत्ताओं जौर अभिलापाओंकी पुति 
यप्रत्याशित्त रूप से करके काव्य-वं चित्य उत्पन्ने कर देता है । 


(६) प्रधान कथा का दयोतक नाम--परवन्ध-कराव्य के नामकरण द्वारा क्था 
के मूल रहस्य को प्रकारान्तर से संकेतित करने के माच्यम से प्राप्त वक्रता ।' जसे-- 
अभिन्तानशाकून्तल, मेघदूत, मृद्रा राश्नस, मृच्छकटिक, गौर इधर-- साकेत, रगभूमिः 
कायाकल्प, लोकरायतन आदि, नाम । किन्तु इनके विपरीत शिलुपालक्घ, यशोधरा, 
जयद्रयवध, प्रियप्रवास, निमला, आदि नाम अभिधात्मक ह । अतः इनमे उक्त वक्रता 
काअभावदहै 1 

(६) कथा-साम्य अथवा एक कथा से सम्बद्ध विलक्षण प्रवन्धत्व--एके मूल 
कथा पर आधारित परस्पर-सिन्न प्रबन्प्रों की रचना 1 जंसे- रामायण पर आाधा- 
रित वीरचरित, वाल-रामायण, प्रतिमा नाटक, रघृवंश काच्य; इधर हिन्दी मे--राम- 
चरितमानस, रामचन्दिका, साकेत, आदि। वस्तुतः, प्रवन्धवक्रता के इतभेद को 
तात्पर्य यह्‌ है कि पाठक को तुलनात्मक्ता से भी एक प्रकार का सुख मिलतादहे । 


इस प्रकार प्रवन्ध-वक्रता का प्रसंग समाप्त करने के उपरान्त कुन्तकने निम्न 
श्लोक मे उपसंहार करते हए कहा है कि "जिस प्रकारे एकन-सा शरीर धारण करते 
वाते, अर्थात्‌ समान इद्दियां रखते हए भी, प्राणी अपने-अपने गुणों से पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीत होते है, उसी प्रकार एकही मूल काके हने पर भी [महाक्तान्य, खण्डकाव्य, 
नाटक आदि] प्रवन्ध-काव्य अपने-अपने गुणों (कवि के कौल एवं कल्पना से जन्य 
वाह्य रचना-विधानों तथा चमत्कारोल्ादक स्थनो) के कारेण पृथक्‌-पृथक्‌ भासित 
होते हं 
कथोन्नेषसमानेऽपि वपुषीव निजगु णेः । 
प्रवन्धाः प्राणिन इच प्रभासन्ते पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ व०्जो० ४.२५(४२) 


< ` ५ >< 
ट्स प्रकार कुन्तक-सम्मत वक्रोक्ति कं छह प्रमुख भेदांके (६1११-८ 
1-१-६६) कल ४१ उपभेद है ।3ये सभी न्ीन्दय-प्रकार्‌, यों कदिष्‌ वक्रोकितियां, 
यकेत-अकेले रूप मे भी काव्य-सौन्दयं उत्पन्न करती हं, तथा एक से मधिकं स्पमें 


१,२. व० जीऽ २४.२५ ˆ ३. देखिए प्रष्ठ १०९-१०७ 
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मिलकर भी! दूसरी स्थितिमे काव्य की शोभा कहीं अर्चिकं वट्‌ जाती है।१ यद्यपि 
कुन्तक ने यहु कथन पदपरावे-वक्रता के भेद निदिष्ट करने के उपरान्त कहा दै, किन्तु 
वस्तुतः यह्‌ सभी भेदो कै सम्बन्ध मे घटित हौ सक्ता है । 


कन्तक के अनुसार इन्हीं भेदोपभेदों के अन्तगंत काव्यका सभी प्रकार का 
सौन्दर्य, चह वह्‌ वाह्य हौ अथवा अन्तरिक, समार्विष्ट दहो जातारहै । कत्तिपय 
उदाहरण लीजिए-- 
१. अनुप्रास, यमक भादि शब्दालंकार, तथा उपनागरिका आदि वृत्तियां 
ओर उनके अनुरूप वेदर्भी आदि रीतियां “बरं विन्यास-वक्रता' 1 


२. उपमा, ख्पक आदि अ्लिंकार तथा अलंकार-ध्वनि =" वाक्यवक्रत १ । 


३. परिकर गौर उसके सहश अर्थालंकार = "पर्यायवक्तता' (पदयुवघिं-वक्रतां 
का एक मेद 1} | 


४. लक्षणा शब्दशक्ति तथा रूपक, हपकातिश्योक्ति के समकक्ष मलंकार == 
'उपचार-वक्रता' (पद-पूर्वधि-वक्रता का एकं भेद) 


५. जथन्तिर-संक्रमित-वाच्य-घ्वनि गौर अत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य-ध्वनि == 
“रूदि-वचित्रयवक्रता' (पदपुर्वाघवक्रता' का एक उपभेद) । 


६. ध्वनिं के काल, कारक, वचन, उपसग, निपात, आदि विपयकं 
उपभेद == 'पदपराघवक्रता' भयवा 'पददक्छता' । 


७, ८. प्रकरणगत ध्वनि प्रकरणवक्रता' के समीप है, तो प्रवन्वगत ध्वनिं 
"प्रवन्धवऋता' के समीप । 


६. स्वभावोक्ति अलंकार तथा कवि-शिक्षा के गन्तगत चण्यं तिपय 
"वस्तुचक्रता' मे अन्तभूत होते हैँ । 


वक्रोक्ति तथा अन्य काव्यतत्त्वं ` † 


१. अलंकार के प्रति कुन्तक का ₹ईष्टिकोण वहुविघ है । भामह ने अलंकार के 
सम्बन्व म यह धारणा प्रकट कोथी कि अलंकार कृते हैँ वक्त शब्द मौर अथं से युक्त 
उक्ति को।` कुन्तक ने चस्तुतः यहीं से तथा ठेसी मन्य मान्यतां से प्रेरणा प्राप्तं कर 
वक्तोक्ति-तत्तव को पल्लवित एवं विकसित किया है । किन्तु फिर भी, अलंकार के 
परति इनका दृष्टिकोण मूलतः वही है जो करि 'आनन्दव्घेनकाहै कि 'सलंकार 
~~~. 

१. देखिए पृष्ठ १०६ पाऽ टि० १ 
२. वक्राभिघेयशब्दोदित्तरिष्डा वाचामसंङृतिः 1 क० अ० (भा०).१.३६ 
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कन्ता के शरीर कै समान काव्य-शरीर की शोभा कैवद्धक है, ओौर इनसे 
मलंकायें अर्थात्‌ वण्यं विषय चमत्कृत हो उठता है 1° यहां यह्‌ ज्ञातन्य है कि कुन्तके 
ने वाच्य ओौर व्यंग्य दोनों प्रकार के अलंकारो को "वाक्य-वक्रता" नाम देते हृए 
एक ही स्तर प्रर अवस्थित कर दिया है । परिणामतः, कन्तक के मत में आनन्दवधन- 
सम्मत चित्र-कान्य के अन्तगेत उपमा, रूपक आदि के उदाहरण तथा घ्वनि-काव्य के 
अन्तगंत अल कार-घ्वनि के उदाहरण "वाक्य-वक्रता' मे अन्तभूत दहो गये है । किन्तु 
स्पष्ट.है कि कन्तक को यह्‌ मान्यता क्सीभीरूपमें संगत नहींदहै। इसी प्रकरण मे 
` उन्होने रसवद्‌ आदि चार अलंकारो का स्वरूप नवीन रूप मेंनि्दिष्ट कियाद, जो 
किमेतो भामह आदि अलंकारवादी आचार्यो के समानरदहै, गौर न ही भानन्दवधन 
के समान ।* इसके अतिरिक्त उन्होने स्वभावोक्ति को अलंकार न मानते हृए इसे 
"मलंकायं' अर्थात्‌ वणरनीय तिषय का पर्याववाची माना है ।* 


२. कुन्तक ने वामन-सम्मत रीति को, तथा संभवतः .भामह तथा दण्डी द्वारा 
सम्मत म्गं को भी एक निःसार काव्यतत्व समञ्ञकर इस पर विशिष्ट प्रकाश्च डालना 
उचित नहीं समन्ना : तदलमनेन निःसारवस्तुपरिमलन्यसननेन । (व ० जी० १.२२ 
वृत्ति), अर्थात्‌ रीति [तथा काव्यमागं भी] तो एक निःसार वस्तु है, इसके “सुगन्ध 
(दुगन्ध ? } के व्यसन से वचना चाहिए । किन्तु कन्तक की यहु तिरस्कारोक्ति तभी 
ग्राह्य हो सकती थी जव वे रीति-सिद्धान्त का सम्यक्‌ खण्डन प्रस्तुत करते । वस्तुतः, इन 
पर रीति-सिद्धान्त का भी प्रभाव भ्रकारान्तर से कम नहीं पड़ा । इन्होंने वन्धः शब्द 
की व्याख्या करते हुए इसी प्रसंग मे सुकूमार, विचित्र मौर मध्यम इन तीन मार्ग. 
भौ र इनके सन्दभं में ओौचित्य मौर सौभाग्य तथा माधुय, प्रसाद, लावण्य गौर आभि- 
जात्य--इन छह गणो का जो विवेचन किया है, उसका मूल खरोत भामह" दण्डी भर 
वामन दारा निर्दिष्ट एतद्‌-विषयक धारणाएे ही है,* यद्यपि यहु भलग प्रष्न ह कि 
इन्दोने इस प्रकरण मेँ अनेक नृतन उद्भावनं भी प्रस्तुत की हं । 


३. आनन्दवर्धन के घ्वनि-सिद्धन्त के समकक्ष, अपितु इसको प्रतिदन्धिता-स्वरूप 
कन्तक ने “घ्वन्यालोक' श्रन्थ के ही आलोक में 'वकोक्ति-सिद्धान्त' की निमितिकीहे। 
इन्टोने अपने ग्रन्थ में प्रायः "घ्वनिकार' शब्द का स्पष्टतः प्रयोग क्रिया है, तथा 
वन्यालोक मे उदाहूत अनेक पदयो को अपने ग्रन्थ में प्रायः उन्हीं प्रसंगे ही उद्यत 
किया है, तथा अनेक कारिकां एवं सिद्धान्त-कयन उद्धत कयि हु । वक्रोक्ति भौर ध्वनि 
के अनेक उपभेदों मे भी समानता परिलक्षित होती है, भीर करई स्थला पर ध्वनि-सिद्धान्त 


१) रीण 


१. व० जी० १,३६.३७ २. व° जी° ३.११,१५ 
३. व° जी० १.११,९३ ४. जीऽ १.२४, ५३, ५४ 
५. व० जी० २.६ (वृत्ति) 
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के णनेक प्रचलित श्ब्दो--प्रतीयमान, व्यंग्य आदि-काभी प्रयोग किया है ।* यहां 
तक कि ध्वनि" जीर वक्रोक्ति फे लक्षणों मे भी प्रायः साम्य है--घ्वेनि यदि "प्रसिद्ध 
अवयव से अतिरिक्त भथं की द्योत्तकरै, तो इधर वक्रोक्ति प्रसिद्ध अभिघानसे 
“व्यतिरेकिणी' (अतिरिक्ता) एक "विचित्रा ममिधा' है । चस्तुत्तः, दोनों कथनो का एक 
ही अभिप्राय है कि प्रसिद्धां (वाच्याथं) से भिन्नं अथं को ध्वनि" अथवा “वक्रोक्ति 
कहते ह-- 
घ्वनि--प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति बाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततप्रङिद्धावयवात्तिरिक्तं विभाक्ति लावण्यमिवांगनासु ॥ घ्वन्या० १.४ 


वक्रोक्ति--वन्नोवितः वदरध्यभंगी सणित्तिः । 
दक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिघानच्यत्तिरेकिणी विचित्रंवाभिधा, चेदरध्यं 
कचिकमकोशलम्‌ ! -व° जी० १.१ वृत्ति 
किन्तु इतन साम्य हते हृए भी "वक्रोक्ति" ध्वनि के समान नित्तान्त आन्तरिक काव्य 
तत्त्व नदी है \ इसके प्रमुख भेदों के तास--वणं, पदपुर्वाधि, पदपराषे, वाक्य, प्रकरण 
गीर प्रवन्ध-ये सभी पणेः बाह्य-परक ह, ओर इनके भेदोपभेद कहीं वाह्यपरक है 
कटी जान्तरिक ह, जौर कीं इनमें इस हृष्टि से भव्यवस्था दहै । फिर मी, ये कुल मिला- 
केर अध्चिकांशतः वाह्यपरकदही हँ । इस पर भी कुन्तकं वक्रोक्ति को यदि काव्यका 
जीवित्त' कहते ह तो उनके सम्मूख मानन्दववन का यह्‌ सिद्धान्त-वाक्य या--“घ्वनि- 
सात्मा कान्यस्य । पर वस्तुतः, कोई आन्तरिके कान्य-तत्व ही गात्मा कहूलाने का 
जधिकारी वन सकता है, न कि बाह्यपरकं काव्य-ततत्व । 


४. कन्तके ने चक्रोक्तिको काव्य के जीवित रूपमे गौरवास्पद स्थान प्रदान करते 
इए भी रसं के महत्व का निरेश स्यान-स्थान पर किया है! उन्होने रस को कान्य 
का अमृत तथा अन्तस्चमत्कार का वित्तानक कटा गया है 17 काव्य-वाणी के सम्बन्ध 
मे उनका केथन है कि यह्‌ एक सुन्दरी नायिका के समान रस-भरी होने के कारण 
भाद्र -हुदया हाती हं ।° इसके अतिरिक्त कन्तक ने अनेक स्थलों पर सहृदय कै लिए 
-सरसात्मा, “रसादि-परमा्थज्ल' आदि अनेक शब्दों का प्रयोग करतेदहृए रस कां 
महत्वे भ्रकारन्तरसे निर्दिष्ट कियादहै।* साथ ही, उनके काव्य-लक्षण मे प्रयुक्त 





१" यमाद्‌ ष्वनिकारेण व्यग्यव्यंजक भावोऽत्र ` 1 व° जी० २.६ वृत्ति 
२. काव्यामृतरसेनान्तदचमत्कारो वितन्यते । व ० ज० १.५६ 
३. भव्यं रस्तवत्तय्रहुदया [भावैरदाराभिघः 
चाग्‌ वयं कुरूते जनस्य हदयं | यथा नायिष्ल \। 
-वण० जौ ३.४६ [आचाय विश्वेश्वर हारा परिवर्धित्त] 
४. (क) ससम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्य सरसामनाम्‌ ! व० जी० १.५६ 
(ल) र्सादिपरमार्यज्न ! च० जी० १.२९ 
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तद्‌ विदाह्‌.लादकारिणि' पद भी सहूदय द्वारा प्राप्त आह्‌ लाद अर्थात काव्यनन्द 
अथवा रस की मोर स्पष्ट संकेत करता हैँ इस प्रकार उन्होने रप्र के महत्व को 
मनेक स्थलों पर घोषित किया है।२ 


इस प्रकार कुन्तक ने उक्त स्थलों के माध्यम से रस कौ महनीय स्थान दिया 
है । फिर भी, यदि वह्‌ आनन्दवर्धन के समान “रस को केवल किसी एक विशिष्ट 
भेद अथवा उपभेद के रूपम निर्दिष्ट करते, तो व्यवस्था कीद्ृष्टिसे यहु स्थिति कहीं 
मधिकं श्रेयस्कर रदती। वस्तुनः, कुन्तक के सम्मुख घ्वनि-काव्य का ^रस-घ्वनि' 
नामक भेद था, जिसे वह्‌ वक्रोक्ति-सिद्धान्त मे समाविष्ट करना चाहते ये, किन्तु वह्‌ 
इमे वक्रोक्ति के किसी एक विशिष्ट भेद-अथवा उपभेद में अनुस्यूत नष्ीं कर पाये । 
मतः उन्होने वस्वु-वक्तता के प्रसंग के अन्तरगत विशेप रूप से, तथा अन्य प्रसंगो के 
अन्तयत सामान्यरूप से इसे समाविष्ट कर दिया, जो कि इनकी प्रतिपादन-व्यवस्था 
मे शिथिलता का द्योतक है । अस्तु | 


स प्रकार हम देखते दँ कि कुन्तकं ने “वक्रोक्ति-सिद्धान्त' में पूरव॑वर्ती - चारों 
भ्रधान कान्य-तत्त्वौ-अलंकार, रीति, ध्वनि अर रस--को किसी-न-किसी रूप 
में समाविष्ट करने का प्रयास किया है| 


वक्रोवित-सिद्धान्त का खण्डन 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त का आभे चलकर अनुकरण नहीं हमा, इसका प्रमुखं कारण 
है कुन्तके का समन्वयवादी हण्टिकोण, जिसका निर्वहण वे व्यवस्थित रूप से नहीं कर 
सके । दूसरा कारण यह कि ^्वनि" जैसे आन्तरिक सिद्धान्त की तुलना मे अव फिर 
से (अलं कार", "रीति" मौर 'वक्रोविति' जैसा कोई भी वाद्यपरक सिद्धान्त पनप नहीं 
सक्ताथा। एक अन्य कारणयहुभीरहै क्रि कुन्तकं की शैली, विशेषतः ग्यभाग, 
ट्रूह है, किन्तु यह्‌ गौण कारण है-शैली तो मम्मट की भी दृरूह है, पर उसका ग्रन्थ 
अद्यावधि एक पाट्य-ग्रन्य रहा है । सत्य तो यह्‌ है कि कन्तक के ग्रन्थ का अव्ययन- 
जघ्यापन ही नहीं हुमा । इसक्रा हत्का-सा प्रमाणतो यह है क्रि यह ग्रन्थ अनेक 
स्थलो पर खण्डित रूप में उपलग्ध है, यद्यपि यह अपूर्णं नही है । भौर, एक प्रवल प्रमाण 
यह्‌ है कि इस सिद्धान्त का खण्डन केवल दो मावार्यो- महिम भट ओर विश्वनाथने 
प्रस्तुत ज्या है। महिमम का खण्डन निःसन्देह सारगभित है, किम्तु विश्वनाथ का 


शभ ९ 





. -१. शब्दार्था सहितौ वक्रकविव्यापारल्ालिनि । 
वन्धे उ्यवस्थितौ .कान्यं तदिदाहु.लादक्तारिणि ।। व० जी० १.६ 


२.च०्जी० १.२६, ३१; २. १४, ३; ३. ७८, ६४; ४.४८, १० 
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कै 


खण्डन नितान्त अशास्त्रीय, तः अमान्य है- . 

महिमभेट् के कथनानुसार काव्य में ्रसिद्ध अभिधान से अतिरिक्त रथं का 
पयवसान या तो शब्दां के मौचित्यमाव्र म होत्रा है, या वह्‌ अप्तिरिक्त अथं प्रतीय- 
मान स्थं की अभिव्यक्ति करने मे समथ होत्तारहै। इन दोनों प्रकाये से भिन्ते कार 
अन्य प्रकार एेसा नहीं होता, जो शन्दाथं के उपतिघन्धनं में विचित्तता उत्पन्न कर 
सके 1 | भाः 
उक्त दो विकल्पों मे से प्रथम तिकत्प, हमारे विचार मे, .भौचित्य-तत््व' से. 
सम्बन्धित है, निसका म्िममटने इसी प्रकरणमे आगे चलकर खण्डन किया है) 
प्रस्तुत विवेचन मे विषयान्तर होने से इस पर प्रकाश नहींडलाजा रहा दहै) 

. महिमभटू के कथनानूसा र-जर्हा तक दूसरे विकल्प, अथति प्रतीयमान अथं 
सथवा ध्वनि" का सम्बन्ध है, वक्रोक्ति- सिद्धान्त इसीका ही प्रकाराम्तर से प्रति 
पादन करता है । दोनो [खिदन्तों] की विपय-वस्तु वस्तुतः एक दही है, यही कारण 
हैकिजो भेद भोर उदाहरण ^्वनि' केह, वही "वक्रोक्ति'केभीर्है। [किन्तु हमारे 
विचारमे ्वनि' एक अयुक्त तत्त्व है, जिसका अन्तर्भाव "अनुमान" मे किया जाना 
चाहिए] वह्‌ पहले कहू माये हँ । 

महिममद्ट का अभिप्राय यह्‌ दहै कि कन्तके नै वक्रोक्ति को यनेक स्थलों पर 
"प्रसिद्ध जमिधान (वाच्यार्थं) से व्यतिरेक्रिणी, अर्थात्‌ भिन्त अर्थ वताते वाली, कहा है, 


१. प्रसिदधोपनिवन्यनव्यतिरेक्तित्वमिदं शब्दार्थं योरौचिस्यनात्रपर्यवसायि स्यात्‌, प्रसिद्धा- 
ऽभिघेयायच्यति रेकिप्रतोयमानाभिव्यवितकरं वा स्यात्‌ ! प्रसिद्धपरस्थानातिरेकिणः 
शब्दार्थोपनिवन्धनवेचित्यस्य प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । 

--ज्य० वि०., पृष्ठ १२४-१२५ 

२. हि तीयपक्षपरिग्रहे पृन््वनेरेवेदं लक्षणमनया भेग्यामिहित भवति अभिन्न 

स्वाद वस्तुनः \ अतएव चास्य त एव भेदास्तान्येवोदाहुरणानि तैरुपदश्चितानि ¦ 

तच्चायुक्तामित्य॒क्तम्‌ । --व्य० वि०, पृष्ठ १२६ 

२. (क) वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिघानव्यतिरेकिणी विचिन्नवाभिधां । व०जी ०१.१० ( वृत्ति) 
(ख) वक्रो योऽसौ जञास्त्रा दभ्रसिद््ब्दार्योपनिचन्धनव्य तिर की-.\ 

---व० जी० १.७ (वृत्ति) 

इसी प्रसंगमे यह्‌ भी उल्लेख्य है किं कन्तक को उक्त प्रकार के कथनो के 

माधार एर्‌ अभिन्यन्त्तिवादी नहीं मानना चाहिए, जसा कि कतिपय माचायों ने संकेत 

न्याह । (माग्साग्शा०, पृष्ठ ३१ )] कुन्तकं ऊ कथनानुसासर दयोत्तक अथवा 

व्यंजक शब्दो को भी यदि वाचक कहा जाता है, ओर योत्य अथवा व्यंग्य अर्थोकेमी 

यदि वाच्य कहा जाता है तो केवल उपचार से ही । वस्तुतः, वे वाचक शब्द अथवा 

वाच्य अय्‌ नहीरै! ईहा, वाचकं -णबव्द भी अपने अनेक पयायो मेस वही प्रयुक्त होना 
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काव्यानन्द अथवा काव्यचमत्कार को रस" नहीं, कह सक्ते । यों उपचारसै 
भले ही स्वंत्र “रसर' शब्द का प्रयोग कर दिया जाए । वस्तुतः, कन्तक ने कत्तिपय 
वक्तोक्ति-भेदो मे रस का उल्लेख करके इश्रके . महत्त्व को क्षतिं पहुचायी है ! यदिवे 
केवल काव्य-परयोजन-प्रसगमदही "रसः को यथावत्‌ उल्लिखित करते तो वक्रोक्ति 

सिद्धान्त मे रस की महत्ता स्थिर रहती कि सभी वक्रोक्ति-भेद रस-प्राप्ति कै उपकरण 
हँ! ओर यदि ृन्तक को "वक्रोक्ति मे "रस को समाविष्ट करना अभीष्टथा भी, 
तो वह्‌ आनन्दवर्धन के समान केवत किसी एकत विशिष्ट भेदं अथवा उपभेदमे रसकं 
उल्लेख करते, न कि सात उपभेदों अथवा प्रसंगो मे । इत स्थिति मे भी माना किरस 
जैसा महनीय तत्तव जपना महत्त्व खो वेठता, पर इससे शास्तीय व्यवस्था कटं अधिक 
समुचित एवं उपादेय रहती । उधर अआनन्द्वधेन ने भी रस को घ्वनि-काव्य का एक 
भेद मानते हए च्वनि (व्यंग्यार्थ) की तुलना मे इसका महत्त्व कम कर दिया था, पर 
वहां एक विशिष्ट पद्धति के अनुसार ठे्ता किया गया था, किन्तु इस सिद्धान्त मे तो 
किसी विशिष्ट पदधत्ति के चिना दही कन्तक ने इसका उल्लेख कुछ स्थलों पर कर दिया 
है 1 अस्तु 1 । 


प्रन है-तो क्या कुन्तकं को यह्‌ कहना अभीष्ट है कि वक्रोक्ति के सभी 
उपभेदो को साधन मानते हए उनसे प्राप्त काञ्यानन्द-सिद्धि-को "रस" की संज्ञा 
देनी चाहिए ? रस को “काव्य का ममृत" कह्ने से निःसंदेह उन्हं यही अभीष्ट प्रतीत 
होता है कि सभी वक्रोकिति-भेदों से प्राप्त कान्यानन्द को रस कटुना चाहिए, किन्तु 
उन्टोने इसे कत्तिपय स्थलों के साथ सम्बद्ध करके अपनी उक्त वारणा क्तो मानो सीमित 
कर दियादहै, ओर इसीतथ्यके हौ कारण उनका रस-विपयक हष्टिकोण श्रस्पष्टं एवं 
अव्यवस्थित वनकर रह गयादहे। | 


>< >< >< 
जव अलंकार-सिद्ान्त, रीति-सिद्धान्त मौर ध्वनि-सिद्धान्त को लें । 


--दन सिद्धान्तो मे से कन्तक ने रीति-सिद्धान्त कै प्रति सपनी अवहैलना प्रकट 
की है, पर इसी कै प्रभाव-स्वरूप ईन्होनि “वन्ध शब्द को व्याख्या के अन्तगंत नृतन 
मार्गो एवं उनसे सम्बद्ध गुणो की परिकत्पना भी कोहं) 


--जर्हा तक अलंकार-सिद्धान्त का सम्बन्ध है वे इससे पर्याप्तिं प्रभावितर्है 
"तत्तवं सालंकारस्य काव्यता" जसे कथन इस ओर स्पष्ट संकेत करते है | 


-- इसके अतिरिक्त भामह के निम्नेक्त कथन को यदि उनकी ष्टि मे जतै 
कार का स्वरूप-निदंशक कथयम मान लिया जाए कि अलंकार कहते हं "वक्र" शब्द भौर 
जयं से युक्त उक्ति को" : वक्राभिघेयज्व्योकितिरिष्टा वाचामलङृतिः, तो कुन्तक का 
(वक्रो क्ति-ततत्व' अलंकार के इस स्वरूप से ही पर्याप्त सीमा तेक प्रभावित प्रतीत होता 
हे 1 ओर फिर, वक्रोक्ति को ज्रन्तक भी तो प्रकारान्तरे से "अपूर्वं अलंकार" कहते ह। 
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--फिर भी, कुन्तकं अलंक्ार-सिद्धान्त की भपेक्षा ध्वनि-सिद्धन्तसेही कहीं 
अधिक प्रभावित ह । उनकी वकोक्ति 'प्रसिद्धाभिघान-व्यतिरेकिणी' तथा "विचिन्ता 
अभिधा" है । इनं दोनों कथनो दारा इन््ने वक्रोक्ति को घ्वनि के समकक्ष ला खडा 
करने का प्रयास क्रिया रहै, क्योकि व्यग्याथं (घ्वनि) भीतो प्रसिद्ध अथं से व्यतिरिक्त 
होता है, भौर व्यंजना शब्दषवित (ष्वनि) भी तो अभिधान से विचित्र होती दै! 


--कृन्तके सलंकार, रौति घौर घ्वनि नामक काव्य-सिद्धान्तों के व्यापक फलके 
से भी प्रसावित थे ! अतः उन्होचे वक्रोव्ति को मी व्यापकं धरातल पर अवस्थित कैर 
दिया । यदि-- ` 


(क) अलंकारवादियों के अनुसार "अलंकार" मे अनुप्रास, उपमा आदि 
अलंकारो के जत्तिरिक्ते गुण, रस, घ्वनि, नाट्यसन्धि, महा कान्यत्व आदि का समावेश 
किया गया था, 


(ख) यदि दामन के अनुसार "रीति" मे दस शब्दगुणं मौर दस अर्थगुणो के 
माघ्यम्‌ से अधिकतर वाह्य एवं आन्तरिक काव्यतत्त्वं का समावेश प्रकारान्तरसे ही 
सकता या, मौर 


(ग) यदि भानन्दवधेन के अनुमार ध्वनि" कै तारतम्य के आधार पर समस्त 
काव्य पहले तीन भेदी ओर फिर अनेक भेदोपभेदों मे वर्गकत किया गया था, 


--तो कन्तक ने भी वक्रोक्ति का फलक अत्यधिकं व्यापक वना दिया-पहे 
दके छह भेदं है, ओर फिर इनके ४१ उपमेद, जिनमे सभी वाह्य एवं आन्तरिकं 
काव्यततत्वो एवं काव्योपक्ररणो का समावेश वडी सुगमतासे हो सक्ता दहै) 


स्पष्ट है करि एक मोरे अलंकार-मिद्धान्तं एवं रीति-सिद्धान्त की, तथा दुसरी 
भोर ष्वनि-धिद्धान्त की, व्यापकता मे पर्याप्त अन्तर है! जानन्दवर्धंन कान्य को अथं 
की मामिकता के आधार पर व्यापक कू्पदेते हं! यही कारण है कि काव्य के 
प्रमुख तीनो प्रकारो में व्येग्याथें का सद्भाव अनिवायं है--प्रमूख ङ्प से, मथवा गौण 
ङ्प से, अथवा यदिरे दोनोन दहतो फिर अस्पुट रूप से 1 किन्तु अलंकारवाद भौर 
रीतिवादक्ते युग में यह हष्टि अभी विकसित्त नहींहौ पायी थी--यदि अनुप्रास ओर 
उपमा जसे वाद्य उपकरण मी अलंकार दतो रस ओौर घ्वनि जैसे बान्तरिकं तत्व भी 
अलंकार, मौर यदि म्मार्ग का अभेद (समता गुण) रीत्तिहै, तो “रस की दीप्ति 
(कान्ति गण) भी रीति है; बादि ! प्रर कुल्तके तो ष्वतिवादी की अथं-मामिकेता के 
रहस्य से भली-मति परिचित थे, फिर भी, उन्दोने वाद्य विधान क्रा माघार्‌ ग्रहण 
करते हुए "वक्रोक्ति" को वण, पदयपुरवा्धं (प्रातिपदिक), पद-प्राद्धं (प्रत्यय), वाक्य 
जसे भापावयवों, ओर प्रकरण तथा प्रवन्ध जसे केथ्य-स्पों के आघार पर विभाजित 
कियादहै, तो क्या इस वर्गकिरणका कारण यह हो सकता है कि उन्होने मानन्द- 
वधेन की प्रतियोगिता मे कान्य के भावपक्ष के स्थाने पर उत्के कलपक्षको ही लक्ष्य 
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मे रखकर, अथवा प्रमुखतः उसे ही उद्धारित करने के उदेश्य से जानवञ्चकर 
उपयु क्त वाह्य आघार ग्रहण किया 2१ हमारा विच।रहैकिनहीं। वै सलंकारवाद 
ओर रीतिवाद की बाह्यपरक प्र तिपादन-पद्धति की सीमा ओर शिथिलता से मली-भाति 
अवगते थे । अतः कुन्तक जसे प्रौढ़ आचय के लिए इसी पद्धति को जानबञ्चकर अपनाने 
का प्रष्न ही उपस्थित नहीं होता । 

किन्तु फिरमभी, यदि कुन्तकं ने इसी पद्धतिकोही अपनायाहै तो इसका 
कारण एकत कुन्तक को समाहार-प्रवृत्ति है, भौर दूसरे, पूवंवर्तीं काव्यशास्त्रीय 
विषयी को किसी एक तततव में संजो तथा समेट कर रख देने की उत्कट अभिलाषा 
है । वे वस्तुतः, अलंकारवाद, रीतिवाद ओर ध्वनिवाद-इन तीनों सिद्धान्तो की 
प्रमुखं धारणाओं को निजी मान्यताभों के आलोक में एक-साथ किसी एक नूतन 
प्रतिपादन-पद्धति में ढालना चाहते थे, ओर साथही साथ, वे वक्रोक्ति कोषध्वनि 
को तुलना मे, अपितु उसी के समकक्ष, एक सर्वागपूणं एवं केन्द्रीभूत सिद्धान्त के रूप 
मप्र स्तुत करना चाहते थे । किन्तु यदि वे 'वक्रोक्ति को अथं-व्यंजकता अथवा पेसे 
किसी आन्तरिक तत्त्वं के आधार पर वर्गक्ित करते तो यह आनन्दवधेन का 
अनुकरणमात्र होता । अत्तः पू्वेवर्ती सभी धारणाओं को कान्य के वाह्य कलेवर 
अर्थात्‌ भाषा के आधार पर वर्गज्त करने के अतिरिक्त उन्ह सम्भवतः अन्य कोई 
भ्रष्ठ उपाय नहीं सञ्ञा । परिणामतः, शब्दालंकार वणे की वक्रता पर माधारित किये 
गये, भौर अर्थालंकार वाक्य की । ध्वनि के अनेक भेदोपभेद या तो प्रातिपदिक की 
वक्रता पर आधारित किये गये, या प्रत्यय की । किन्तु फिर भी, घ्वनिकी प्रकरण एवं 
प्रवन्ध~रूपता अव भी अवगिष्ट थी, जिसे वे उक्त भाषावयवों में नहीं दाल सक्ते थे, 
अतः उन्होने प्रकरण-वक्रता ओर प्रवन्ध-वक्तता नामक दो अन्य भेद बना दिये! 


इस प्रकार निःसन्देह यह एक एसी नूतन पद्धति थी, जिसे किसी भी अाचायं 
ने नही अपनाया था। पर इसी प्रतिपादन-पद्धति की हृष्टि से उनका यह्‌ सिद्धान्त 
वाह्यपरक वन गया । परिणामतः, कन्तक अपने उदेश्य में सफलनेदहौ सके । वे 
आनन्दवर्धन द्वाया सम्मत ध्वनि जैसे आन्तरिक तत्व पर भाघारित नेकं घारणाभों 
को अपने सिद्धान्त में प्रस्तूत करना चाहते थे, पर उपयु क्त बाह्य कलेनर को अपनाने 
के कारण वै उन्हें यथावत्‌ एवं सम्यक्‌ रूपमे प्रस्तुतन कर सके, क्कि अनेक वाह्य 
एवं आन्तरिक कान्य-ततत्व'एक- साथ एक ही वगं मे सम्मिलित हो गये ह । उदाहरणार्थं, 
कोर अर्थालंकार, वाच्य रूपमे हो अथवा व्यंग्य रूप मरे--कून्तक की हष्टि मे, यह वाक्य 
वक्ता कहाता है । इसी प्रकार काव्य के अनेक भेदो को उन्होने कभी प्रातिपदिक गौर 
कभी प्रत्यय जैसे चराद्य उपकरणों की वक्रता पर आधारित माना है। उदाहरणार्थ, 


१. “'वक्रोक्ति-सिद्धान्त ने इसी कला-तततव कौ मार्मिक व्यारुया प्रस्तुत कर भारतीय 


काव्यशास्तर मे भपुवं योगदान किया है)" 
--भा० का० शा० की भूमिका, डां० नगेन्द्र, पुष्ठ ३४६ 
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अ्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि भौर अत्यन्तत्तिरस्करृतवाच्यध्वनि ये दोनों मेद प्रातिपादिक 
की वक्रता पर आधारित है, तो असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-घ्वति श्रत्यय' की वक्रता पर । इसीं 
प्रकार गौणी -लक्षणा-जन्य अर्थचसमत्कार को उपचा रदक्रता कहते हुए कुन्तक ने प्रात्तिपदिक- 
वक्रता नाम दिवा है, शन्दाथ-शकत्युद्‌ भव-ध्वनि भी पर्यायि-वक्रता (प्रातिपदिक-वक्रता) 
है, भौर परिकर, पर्याय आदिं अर्थालंकार भी पय्यि-वक्रता है । वक्रोक्ति के 
विभाजने की यही अव्यवस्था इस सिद्धान्त की सर्वाधिक शिथिलता एवं दुबलता है। 


जस्तु ! | 


जो हौ, कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त प्रमुखतः भाषा के अवयवो पर विभक्त 
होता हुआ भी बाह्य भौर बान्तरिक दोनों प्रकार के कान्य-तत्त्वौ को जपने में संजोये 
हए है, फिर भी, यह्‌ अधिरकांशतः बाह्यपरक हीह । ठीक यही स्थिति इससे पूवं 
अलंकार-सिद्धास्त ओर रीति-सिद्धान्तकीभी थी । उनमं भी वाह्य कान्य-तत्वों के 
अतिरिक्त आन्तरिक काव्य-तत्त्वों का समवेश, स्पष्टतः अथवा प्रकारान्तरसे, किया 
ग्यारह! फिरमीये दोनों सिद्धान्त वक्तोकिति-सिद्धान्त के समान बाद्यपरकहीदहै।ये 
तीनो सिद्धान्त कितने-कितने बाद्यपरक है, इसका माप-तौल कर सकना निःसंदेह दुरूह्‌ 
है} फिर भी, बाह्यपरकता की न्यूनता को हष्टिसे, हमारे विचार मे पहला स्थान 
वक्रो क्ति-सिद्धान्त का मान सकते है, जो कि शेष सिद्धाभ्तो की अपेश्ना कम बाह्यपरकं है । 
दरस दृष्टि से दुसरा स्थान अलंकार-सिद्धान्त का है, भौर तीसरा स्थान रीति-सिदढधान्त 
का,+जो कि सर्वाधिक बाद्यपरक है। 


गाइए, अव वक्रोवित-सिद्धान्त की वादह्यपरक्ता पर एक अन्य हष्टि से विचार 
केरे । किसी रचना मे किसी विशिष्ट भापावेयवे के सौन्दयं के आधार पर, कुन्तकके 
मतानुसार, उसे तननामधेय-वक्रोक्ति भेद का उदाहरण समञ्चा जाएगा । उदाहरणार्थ-- 
निम्नोन्त पांच पद्यांशों मे क्रमशः (क) कारक-वक्रता, (ख) सख्या -(वचन-) वक्रता, 
(ग) प्रत्यय-वक्रता, (घ) निपात-वक्रता, भौर (ङ) काल-वक्रता का चमत्कार है-- 


(क) कीगुर के स्वर का प्रखर 'तीर' केवल विभस्तिकोरहा चीर 1! 
(ख) (चय तत््वार्वेषार्मधुकर हतास्त्वं खल्‌ कृती । 

(ग) पियसों कहु सदेसडाहे भोरादहे काग! 

(घ) मुखं ˆ ˆ ` कथमप्युन्नमितं न चुम्वितंतु) 

(ङ) भचिरादं भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि वुलघ्याः \ 


किन्तु प्रण्नहै किं क्या इन स्थलों मे केवल विशिष्ट भाषावयवकेकारण ही 
काव्य-सौन्दये है--इसका स्पष्ट उत्तर है -- “नीं 1" वस्तुतः "तीर, "वयम्‌', 'संेसडा' 
'तु' ओर भविष्यन्ति पदमे शस्य--ये भाषावयव वाक्य के अन्य पदोंके साथङइससरू्प 
मे अनुस्यूत रहकर इतका भावार्थं काव्य-सौन्दयं का विघायक वन गयारहै; ओौर 
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वक्रोक्ति-भेद का नामकरण प्राधान्येन व्यपदेज्ञाः भवन्तिः के आधार पर उसके नाम 
पर मान लिया गया है । इस वस्तु-स्थिति की पृष्टिके लिए, आइए, दो-एक उदाहरण 
लें । पौदेपरउगे हए एक भववा अनेक पुष्पों की छटा सौन्दर्योत्ादके ` होती दहै, 
किन्तु यह सौन्दये वस्तुतः एक पुष्प अथवा मनेक पुष्पों के कारण नहीं हता-पौदा) 
शाखाएं, लताए, कटि, पत्ते ओर पुष्प अथवा पुष्प-समरुदाय--इन सव का सामूहिक 
रूप्र ही सौच्दयं कहाता है, परन्तु इसका कारण एक पुष्प अथवा पृष्प-समुदाय को ही 
माना जतिादहै। वर्षां ऋतु में आकाश में कधती विद्यत्‌ को भले ही हम एक- 
मात्र सौन्दर्य-विघायक मान लें, किन्तु उमडते-घूमडइते घनघोर वादल, नीचे कौ भौर 
ज्का-सा विशाल आकाश, मौर यहां से वहां उधर दूर तक फली श्लामलता--ये सभी 
विद्यत्‌ कीटा के साथ भिलक्रर सौन्दयं का विधान करते हँ। ठीक यही स्थिति 
 वक्रोक्तिकेषकारोंकीभीदरहै) रचना का नामकरण तो उस वक्रोक्ति-प्रकारके नामं 
पर होता है, जिसकी सापेक्च प्रधानता होती है, किन्तु वह्‌ वक्रोक्ति-प्रकार रचना के 
अन्य रूम के साथ मिलकर ही कान्य-सौन्दये का उत्पादक होता है- वस्तुतः इन सव 
का सामूहिक प्रभावे ही सौन्दयं कहाता है! 


[ ३) 


इस प्रकार हम देखते है कि कृन्तक ने वक्रो क्ति-सिद्धान्त' में पववर्ती चारों 
प्रधान कानग्य-तत्तो--अलंकार, रीति, घ्वनि मौर रस-को किसी-न-किसी रूप में 
समाविष्ट करने का प्रयास किया है, ओर समस्त काव्य-सौन्द्ं को अधिरकराशतः 
भापावयवों के आधार पर वर्गीङित कर दिया है, जिससे इनका काव्य-सौन्दय-विवेचक 
हष्टिकोण वाह्यपरक वन गथा है, ओर वक्रोकिति को कान्य का जीवित न मानने का 
भी यही एकमात्र कारण है कि वक्तोचितत नामक काव्यतत्त्व यद्यपि कन्तक की हृष्टि से 
काव्य का अनिवा्थं एवं व्यापक साधन है, फिर भी यह नितान्त आन्तरिक नही ह, 
अधिकां शतः वाह्यपरक है । जैसा कि पहले संकेत पर माये है, इस सिद्धान्त का भागे 
चलकर अनुकरण नहीं हमा । कारण स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन के ष्वनि-सिद्धान्त कौ 
आन्तरिकता एवं प्रतिपादन-पद्धति की तुलना मे यह सिद्धान्त भपने अनेक शोयिल्यों के 
कारण पनप न सका । फलतः, न इसका अध्ययन-अघ्यापन हुंजा, न इस पर विचार- 
विमं हमा, गौर न इसका ठंग से खण्डन ही किया गया । महिमिभटर मौर विषए्वनाथ 
जैसे मर्मज्ञ आचार्यो से, जिन्होने इसक्रा खण्डन किया है, कुच भोर ही स्वस्य रूप 
भपेक्षित्त था । कितना दुर्माग्यि है कन्तक का! किन्तु कुन्तककाही यहं सौभाग्य है 
कि इसके आठ-नौ सौ वपं कै वाद इस शताब्दी में वक्रोक्तिजीनितः अ्रन्ध मौर इसमें 
वित्रेवित वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पुनरुद्धार हुभा । ग्रन्थ अनेक रूपों में प्रकाशित हा । 
इम पर व््राख्यारं लिखी गथीं। इस सिद्धान्त पर आलोचनाएं हुड, ओर इसे संस्कृत 
काव्यरशास्त्र के एक प्रमु काग्य-सिद्धान्तकैे रूप में गिना जाने लगा, गीर यह तक 
कि इस सिद्धान्त कौ क्रोचे के “मभिव्यंजनावाद' के साथ तुलना प्रस्तुत कौ जाती है, 
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यद्यपि यह्‌ अलग वात रहै कि इन दोनो में कोई विशेष समानता नहह । भव तो 
हिन्दी-साहितव्य कै--ओर शायद अन्य भारतीय आधुनिकं भापामों के भी--कान्य 
का, अन्य काव्य-तत्वों के अतिरिक्त, वक्रोक्ति के मेदोभेदों के निकपपरमभी परीक्षण 
एवं मूल्यांकन किया जा रहा है । 


इतना सव होने पर भी ध्वनि-सिद्धान्त गौर रस-सिद्धान्त की तुलनां यह्‌ 
सिद्धान्त सदा न्यून कोटिकाही माना जाएगा । इसका कारण यह्‌ है कि "वक्रोक्ति 
एक वाद्य काव्य-तक् है, गौर घ्वनि तथा रस आन्तरिक काम्यत्व ह। निःसन्देह्‌ 
वक्रोवित्त के उपभेदो मे घ्वनि गीररसकोभी समाविष्ट क्रिया गया दै, किन्तु वक्रोक्ति 
के उपभेद तो स्वयं वाद्य-नाम-परक ह । उधर ध्वनि-सिद्धान्त मे काव्य के आन्तरिक 
रूप अर्थात्‌ ध्वनि को (जिसका एकं रूप रस भीर) लक्यमे रखकर इस सिद्धन्तका 
वर्गीकरण, प्रतिव्रादन एवं विवेचन क्रिया गया था । किन्तु इधर, वक्रोक्ति-सिद्धान्त में 
कान्य के वाह्य रूप, बर्थात्‌ मापा को लक्ष्य में रखकर इसका ठचि तयार किया गया 
है, तवा इसी के माघार पर इस सिद्धान्त का वर्गीकरण, प्रतिपादन तथा विवेचन किया 
गया है । इसका परिणाम यहु हुभा है कि कन्तक्र जर्ह-जरहा मानन्दवर्धन के समान 
फरिसी रचना के यान्तरिक सौन्ययं को निर्दिष्ट करना चाहते ह--वक्ोवित-भेद कै नाम 
के आधार पर वहां वहु सौन्दयं वाद्यपरक बाभातित होने लगता है--इससे वदृकर 
ट्स सिद्धान्त की दर्वलता एवं शिथिलता भला मौर क्या दहो सक्ती है ? 


| ४ | 

मस्तु ! यदि उपर्युक्त चूटियों एवं शियिलताभों को व्यान मे न रखकर 
'वक्रोवितजी वित" म्रन्थ का अवलोकन करं तो इसमे अनेक मौलिक धारणाएं उपलब्ध 
होती है, जो कि कन्तक के स्वरतन््र चिन्तन के स्पष्ट प्रमाण रह, यह्‌ मलग वातहै कि 
हम उनसे सहमत हौ मथवा न हा- 

(१) वह स्वभावोक्ति को भलंकार नदीं मानते । 

(२) वन्ध के मन्तगंत विवेचित तीन काव्यमार्गे गीर्‌ उनसे सम्बन्धित छह 
गुण इन्होने सवेप्रथम प्रस्तुत कयि है| 

(३) तीन मार्गोके लिएनये नाम र्खनेकाएककारणयहुभीहै किरौीतियों 
कांनामकरण इन्द देशो के नामके आवार पर अभीष्ट नहीं है। 

(४) काव्यम यदि तीन माग ह सुकुमार, विचित्र भौर मध्यम, तो कचि 
भी इन्दं तीन प्रकार को प्रतिभाों से सम्पन्न हौनेके कारण तीन प्रकारकेहो 
सक्ते है। | 

(५) वाक्य-वक्रोकिति (अ्यलिकार) प्रकरण में इन्हनि वाच्य अथवा अर्थं के 
आधार परर वस्तु-वक्रता (वाच्य-वक्ता) का निर्पण किया है, जिसमें कान्य के वर्णु- 
नीय विपय पर स्वंप्रथम यथेष्ट एवं पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत्त की गयी है। 


१५० ] संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त भौर प्रयोग 


(६,७) वाक्य-वक्रता-प्रकरण मे इन्टने रसवत्‌ आदि चार अलंकारो को 
विभिन्त रूपों मे प्रस्तुत किया हे, तथा कलं मिलाकर २८५ अलंकारो के स्वरूप-प्रति- 
पादन में पुवेवर्ती माचायं भामह द्वारा प्रस्तुत अनेक अलंकारो के लक्षणो का खण्डन 
भी कियाद । 


(८, ) कुन्तक के दो अन्य महुत्वपूणं एवं मोचिक प्रसंग ह प्रकरण-वक्रता 
जौर प्रवन्य-वक्रता, जिन पर यूववर्ती ग्रन्थों मे- यहां तऊ कि व्वन्यालोक मे भी- 
इतना व्यवस्थित, सटीक एवं विशद विवेचन नहीं मिलता । 


| ५ 


इन अनेक मौलिक धारणाय को षरस्तुत करने के बावजृद भी यह्‌ सिद्धान्त 
अपने समग्र खूप मे उपादेय नहीं चन पड़ा । अपने समय तक उपलन्ध काव्यशास्तौय 
सामग्री को नूतन अभिघानीं से प्रस्तुत करने के प्रयास्रमें कुन्तकने उसके मूलरूपके 
प्रति न्याय नहीं किया, उसका अवमूल्यन ही हृ है। इस स्थिति में हमें कुच 
एसा भ्रतीत होने लगता है, कि मानो कुन्तक समग्र काव्यतत्त्वं से उत्पन्न सौन्दयं को 
अलग-गलग रगो वाले छह परिधानो में लपेट कर प्रस्तुत कर देना चाहते ह । परि 
णामत्तः, प्रक्षक का ध्यान पहले तो इन परिधानं पर पड़ता है, मौर वाद में इनके 
आस्वादन, परीक्षण एवं मूल्यांकन से उसे ज्ञात होने लगता है कि किन्हीं काव्यतत्त्वं 
एवं उनके सौन्दयं को तो उनके अनु्प ययेष्ट परिधानं में लपेट दिया ग्यारह" मौर 
किन्हीं को नहीं । जसे--शब्दालकार-जन्य काव्य-सौन्दयं का परिधान वणे-वक्तां 
निःसन्देह यथोचित है-- यदह स्थिति प्रकरण भौर प्रवन्ध-गत घ्वनियों से उत्पन्नं काव्य. 
सौन्दये की भी ह । किन्तु जिन-जिन काव्य-तत्वो तथा उससे जन्य सौन्दय को कुन्तक 
ने पद-पूवद्धं भोर पद-पराद्ध तथा ताक्य-वक्रता का परिघान पहनाया है, वे अनेक 
स्थलों पर यथावत्‌ नहींदहै। भौर यों भी, आन्तरिक सौन्दर्य को वाद्य परिधानमें 
लपेट कर प्रस्तुत करने से कन्तक ने काव्यशास्तर को स्वस्य दिशा प्रदान नहीं की! 
समस्त काव्यसौन्दर्यं कौ नूतन परिपाटी मे ढाल कर उनकी यहु अभिलापा तौ पूणं 
हो गयी कि उन्होने पूववर्ती सिद्धान्तो, विशेषतः ध्वनि-सिद्धान्त, कौ तुलना मे एक 
नवीन कान्य-सिद्धान्त का प्रतिष्ठापन कर दिया, किन्तु यदि यह सिद्धान्त भपने अनेक 
घौ धिल्यो के कारण आगे चलकर, अनुमोदन, विस्तार, भाख्यान एवं पुनराख्याने नहीं 
पा सका तो एेसी ममितापा-पूतति केवल आत्म-परस्नादन के अतिरिक्त भला जौर क्या 
दे पाती 


यो, "वक्रोक्ति" नामक काव्यतत्त्वं अपने पारिभापिक अर्थं में काव्य की अनेक 
विशशिष्टताममों को जपने मे संजाये हुए है । वक्रोक्ति से भभिप्राय है लौकिक उक्तिसे 
ऊपर उटी हई "वक्र उक्ति" अथवा अभिव्यंजनामय उक्ति । "वक्रोक्ति" कवि के कौशल 
से जन्य भगिमामय भगिति दै 1 फिर चाहे, यह्‌ कौशल अनुप्रास जसे णन्दालंकारका 


वक्रोकिति-सिद्धान्त [ १५१ 


विधायक हो, सयवा वस्तु-घ्वनि एवं रस-घ्वनि जसे ध्वनिकाव्य-भेदो का } इस प्रकार 
कुन्तक-सम्मत वक्रोक्ति (वक्तं उक्ति) के ४१ भेदोपभेदो मे अलंकार, वस्तु मौर रस 
को, [जाचुनिक शब्दावली मे कहना चाहं तो सौन्दयंशास्च के निम्नोक्त तीन काव्य- 
तत्त्वो--कव्यथित्प, कवि-कल्पना मौर काव्यानुभुति को] समाविष्ट करके इसे विशद, 
व्यापकं वननि करा प्रयास किया गया है 1 किन्तु यह्‌ प्रयास यदि केवल एकदहीदिणा 
मे--केवल बाह्य, अथवा केवल आन्तरिक रूप में-- किया जाता तो यह सिद्धान्त 
निःसन्देह्‌ उपादेय एवं अनुकरणीय ठन जाता । अपने वर्तमान रूप मे यह्‌ सिद्धान्त 
न तो काव्य के कलापक के सिद्धान्तो का पूणेतः निर्प्क चन पायारहै, ओौरन दही 
भावपक्ष के सिद्धास्तो का यथेष्ट प्रतिपादक । 


@ 


८. 


रस-सिद्धान्त 

इतिव्त्त 
संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिहास मे "रस आदि से अन्त तक.किसी-न-किसी ङ्प 
मे निरूपित होता रहा है । र्न के निरूपण-कर्ता के रूप में यदपि जनश्रुति नन्दिकेश्वर 
का नाम निदिष्ट करती है," किन्तु उपलन्ध लोतो के आधार पर भरत के नाट्य. 
शास्त मे रस-विषयक प्रायः सभी प्रमुख सामग्री साक्षात्‌ रूप से अथवा प्रकारन्तर 
से प्रस्तुत्त वेगे गयी हे । उनके उपरान्त भामह के समय तक कान्यशास्व का इतिहास 
नहीं मिनता 1 भामह, दण्डी गौर उद्भट यद्यपि अलंकारवादी थे, फिर भी, इन्ोने 
रस को समुचित स्थानं दिया, यही स्थिति रीतिवादी वामन, घ्वनिवादी आनन्दवर्धन 
मौर वक्रोक्तिवादी कुन्तक को भी रही । 


इसी वीच भरत के रसनिष्पत्ति-- सूचक सूत्र की वहुविध व्यास्याएुं हई । 
लगभग ग्यारह व्यास्याताओं में से चार के नाम उत्लेख्य ह--मदट्टलोल्लट कौ व्याख्या 
उत्पत्तिवाद अथवा भारोपवाद पर आधारित है, श्रीगंकुक की अनुमतिवाद्र पर, 
भट्टनायक की भोगवाद पर तथा अभिनवगुप्त की भभिव्यक्तिवाद पर । भदट्‌टनायक 


का साधौरणीकरण-सिद्धान्त काव्यशास्त्रीय जगत्‌ में एक अमूल्य निधि हे । 


| रसकेस्वरूप की भी अनेक व्याख्याएुं हर्द, ओर इसे (आत्मा के समकक्ष 
घोषित!करते हए चिन्मय, आनन्दषय, लोकोत्तर आदि विशेषणं से विभूषित किया 
गया । रस को आनन्दमय माना गया तो करुण, रौद्र, भयानक ओर वीभत्स रसोंकी 
समस्या भौ सामने जयी, गौर इरन भी सुखात्मक माना गया । कारण, रसकेक्षेत्र 
मे भरर सहृदय निज भौर पर के भावों से विमुक्त हो जाता है । 


४, 
सी प्रकार र विषयक अन्य भी अनेकं समस्याएं आयीं । रौद्र जौर वीर 
रसमें क्या अन्तरदहै? रौद्ररसका जाश्चय विवेक खो वेत्ता है, किन्तु वीररस 
क्त आश्रव सदा विवेकणील वना रहता है श्ुगार रस को रसराज क्यो माना 
जाए-इस रस की सर्वाधिक विणदता ही इतक्या प्रमुख क्मरणह। णान्त रसकातस्तत्ता 
कष्परमेतो स्वीकृत हुई, पर नाटकमे नह, पर अन्ततः नाटक्मं भी इसको सत्ता 


१. रसाधिकारिकं नन्दिकेक्वरः ¡ काव्यमीमांसा, १ म म०, पृष्ठ ४ 


॥ ॥ रस-सिद्धान्त [ १५३ 


स्वीकार की गयी। मविति को रस माने ्रथवा माव ? यह प्रदन भी उपस्थित 
हुमा श्रीर इसे (मावः माना गया. "रस" नहीं । साथ ही साथ, रस-संख्या का प्ररन 
मी उपस्थित ह्न । रस श्राठ, नौ, शओ्रौर भोजराज के मतम तोम स्थायियावों, 
८ सात्विक-मावो श्रौर ३२३ संचारिभावों की संख्या के प्राघार पर उनचास माने 
गये । साय ही, प्रेयान्‌, वात्सल्य, सक्ति, लौल्य, माया श्रादि अरन्य मी अनेक रस 
परिगरखित हए 1 वस्तुतः, रस का प्रदन स्थायिमावके साथजुडाहै। जो भाव 
स्थायो श्नौर सहज है, ग्रथति किसो भावे से उत्पन्नं नहीं है, वही स्थायी भाव 
कटाता है! जितने माव स्थायी श्रीर सहज रहै, उतने ही रसै । रसो का परस्पर 
"मित्र" ओर शत्रू" होने, ओर '्दाच्रृता' के निवारण पर मी विचार-विमशें हृश्रा 
था श्रचैकं रस-दोषो को मी परिकह्पना की गयी । 

सौ प्रकोर भमरत से जगन्नाथ तकं मर्मज्ञ श्राचार्यो तथा टीकाकारो के 
तात्विक विद्वेषण से रस-सिद्धान्त म्रधिकाधिके पुष्ट, गम्भीर एवं महनीय होता 
चला गया 1 


रस का भरहुतत्व 


काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में जितना समादररस को मिला, उतना किसी अरन्य 
काव्य-तत्व को नहीं । मरत कोः रस-तच्व का प्रचत्तेके समा जाता है । उन्होनि 
दरसे नाटक के श्रनिवायं घमेके सूपे स्वीकार किया,* तथा प्रलंकार, गुण, दोष 
के रस-संश्रयत्व पर मी उन्होने मकाद आला 1: 

ग्रलंकारवादी श्राचार्यो-मामह, दण्डी श्रौर उद्मट ने यद्यपि रस, भाव 
प्रादि को रसवद्‌ भ्रादि ब्रलंकार नाम से प्रमित किया, तथापि उन्होने श्रपने 
द्ष्टिकोण से इमे समुचित समादर्‌ भी प्रदान क्या! मामहम्रौरदण्डीने इसे 
महाकाव्य के लिए "एक भ्रावदयकं ` तत््व' के रूपमे स्वीकृत किया ।3 मामह्‌ के 
ग्रनुसार कट श्रोषयि के समान कोई शास्त्र-चर्चा मी रस के संयोग से मवुवत्‌ वन 
जातीरहै ४ दण्डीका माधुयं गण "रसवत्‌" ही है, तथा यह्‌ रसवत्ता मधुपोंके 
समान सहृदयो को प्रमत्त वना देती ८ दण्डी के माधुयं गुण का एक भेद वस्तुगत 


१,२. ना० चा० १.११०; १५.१२३१ ९०८ 
३. (क) युक्तं लोकस्वभावेन रसंश्च सकलः पृथक्‌ 1 का० ० १.२१ 
(ख) श्रलंङृतम सक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ ॥ का भ्रा० १.१८ 
४. स्वादुकान्यरसोिसश्र श्ास्त्रमप्युपयु जते 1। 
प्रथमालीडमघवः पिबन्ति कटु मेषजम्‌ }! का० श्र ५.३ 
५. मघुरं रसवद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 
येत माद्यन्ति घीसन्तो मधुनेव भधुत्रताः॥ का० भ्रा० १.५१ 
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माधुयं कदाता रहै, जिसका श्रपर नाम श्य्रग्राम्यता'है। दण्डी के ब्दो मे यही 
प्रग्रास्यता काव्य मे रस-सेचन के लिए सर्वाधिक दाक्तिलाली ग्रलंकार टै 1१ इनके 
ग्रतिरिक्तसख््ररनेभमी, जो एक भ्रोर श्रलंकार-सिद्धान्त ओ्रौर दूसरी रोर ध्वनि- 
सिद्धान्तसे प्रमावितयथे, रस को मुक्त कण्ठ से स्वीकार क्या । मामह्‌ ग्रौर दण्डी 
के समान इन्होनेमी रसको महाकाव्य के लिए श्रावर्यक तत्त्व माना ।* प्रथम 
वार इन्होने ही वेदर्मी, पांचाली नामक रीत्तियों, न्रौर मधुरा, ललिता वृत्तियो के 
रसानुकूल प्रयोग का निदंश किया, म्युगार रस का प्राघान्य स्वीकार किया.* तथा 
केविकोरसंके लिए प्रयत्नश्ील रहने का श्रदेज्ञ दिया 1९ 

प्रलंकारवादी च्नाचार्यो के उपरान्त घ्वनिवादी आ्राचार्यं श्नानन्दवर्धनने 
घ्वनि को काव्य कौ आ्रात्मा तथारस को ध्वनि के एक भेद--म्रसंलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्यध्वनि नाम से स्वीकृतं करते हुए मी रस को ध्वनि का सर्वोक्कष्ट रूप घोषित 
किया 1 कतिपय प्रमाण लीजिए- 

-- वाच्यार्थो कौ वहुवि रचना रस के श्राश्रयसे सुशोमित होती ह 1: 

--योंतो व्यग्याथं (घ्वति) के करई भेद है, किन्तु रस, माव रादि [नामक 
भेद] उनकी श्रपेक्षा कहीं [अ चिक प्रधान है \° 

 -रस के सम्पक से प्रचलित श्र्थं उस प्रकार नूतन रूपमे श्रामासित होने 

लगते हैँ जिस प्रकार वसन्त के सम्पकसे द्रम ।* 


--रस, माव आदि के विषय से सम्बद्ध रहकर ही वाच्य ओर वाचक कौ 
श्रौ चित्यपूवंक योजना करना महाकवि का मुख्य कमं है ।€ 
१. कामं सर्बाऽप्यलंकारो रसमयं निषिज्चतु 1 
तयाप्यग्राम्यतवनं भारं वहति भूयसा ॥ का० अ० १.६२ 
२. काग्यालंकार १६.११५ ३,४,५. कान्यालंकार १४.३७; १४.३८: १२.२ 
६. श्रवस्यादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्वनम्‌ । 
भरम्नेव दश्यते लक्षये तत्त्‌. माति रसाश्नयात्‌ ॥ ध्वन्या० ४.८ 
७. प्रतीयमानस्य चान्यभेददरंनेऽपि रसभावमूखेनवोपलक्षणं प्राधान्यात्‌ । 
| | --घ्वन्या० १.५, वृत्ति 
८. दुष्टपुर्वा श्रपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहुत्‌ 1 
सवं नवा इवाभान्ति मघुमास इव द्रूमाः ॥ घ्वन्या० ४.४ 
६. वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविष्येणंतत्‌ कमं मुख्यं महाकवेः ॥ ठ्वन्या° ३-३२ 


रस-सिद्धान्त [ १५५ 
--इस व्यंग्य -व्यंजक माव (ब्र्थात्‌ व्वनि-तच्व) के प्रनेक भेदो के होने पर. 

मी कवि कोकेवन रसादिमय व्वनि-काव्यमेंदही च्ववानवान्‌ रहना चाहिए 1१ 
दसी प्रकार श्रानन्दववेन के प्रख्यात प्रनुकतां मम्मटनेमी रस को काव्य 


का सर्वेपिरि प्रयोजन निर्दिष्ट किया ।* 

प्रानन्दव्वेन के उपरान्त वक्रोक्तिवादी कुन्तकने वक्रोक्तिको काच्यका 
'्जीवित्तः स्वीकार करतेहृएु मी रसकौकच्य कन ग्रमुत एवं श्रन्तद्चमत्कार क, 
वितानक मानते हृए प्रकारन्तरसे दमे सवप्रमूख कान्य-प्रयोजन के क्प मे घोपित 
किया 3 उन्होने उपस्गंगत श्रीर्‌ निपततमत पदवक्रताके प्रसंगमे रक्त को चर्चा 
की, प्रकरण-वक्रता ग्रौर प्रचन्यवक्रता कं लिपु रमर की व्रनिवायता कां अनेकः 
र्पो मे निदन किया, ग्रौर रसव्रत्‌ श्रलंकार्‌ को "सव प्रलंकारीं का जीवितः कहते 
हए प्रकारान्तर से रस की उत्कृष्टता मुक्त कण्ठे स्वीकृत कीं ।६ 

कन्तक के उपरान्त इत दिदलामे न्रग्निपुत्तणक्रार ने काव्य मेंरप्त को 
ग्रनिवायंता कासंकरेत करते हए कटा कि जिस प्रकार लक्ष्मी त्याग (दान) के विना 
दो यित्त नहीं टाती, उसी प्रकार वाणी मी रस के चिना गोसित नहीं होती ।५ 

रसके प्रति उक्त स्मादर-मात्र अ्रग्निपुराणकार के समय के श्रास-पास 
रीर श्रविक उच्च स्प ग्रहण कर गणा) श्रव रस का भ्म्रास्माः पद प्र ्रास्रीन कर 
दिया मया --वःग्वंदग्च्यप्रचानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । प्रात्‌, काव्य में यद्यपि 
वाणी की विदग्वत्य कौ प्रवानता (अ्रनिवाययंता) रहती हु, किन्तु उसक्रा जीवित 
(श्रात्मा) तोरसम्रहीह। इत्री प्रकार महिमभेषरने मी रततको स्रवेसम्मति से काव्य 


१. व्यंग्यव्यंजक माचेऽस्मिन्‌ विविधे सम्मवत्धपि । 
रसा{दिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादववानवान्‌ ॥ व्वन्या० ४.५ 
२. सकलश्रयोजनमोलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूृतं विगलित्वेद्यान्तरम्‌ 
श्रानन्दम्‌ । -- क्ाव्यप्रकादा १ म उ 
२. चतुर्चगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्‌ विदाम्‌ ! 
काठ्यामृतरसेनाऽन्तञ्चमत्कारो वित्तन्यते ॥ व० जी० १.५ 
४. रसादिद्योततनं यस्यामुपसगनिपातयोः । 
वाक्यक्जीविततत्वेन साऽपरा पदयक्रता 11 व° जी० २.३२ 


४, 


५. वऽ जी० ४,४८.८, १०, १६, २१ 
यया सर रसवन्नाम सवलिंकारजीवित्तम्‌ । 
काव्यकमारतां याति तयेडानींः विवेच्यते ११ वण जी० २.१४ 
७. लक्ष्मीरिव चिना त्यागान्न वाणी-मात्ति नीरसा ! त्र° पु० ३३६.६ . 


+, 


१५६ | सस्कृत-समीक्षा : सिद्धास्त रौर प्रयोग 


की श्रात्मा स्वीकृत करने का निदे किया-काव्यास्यात्सनि संगिनिः-*रसादरिर्पे 
न कस्यचिद्‌ विमतिः ।१ 

इधर इसी वीच 'काव्यपुरुप-रूपक' मी पुरतः स्थिर हो चुका था, जिसके 
वीज दण्डो भ्रौर वामनके समयसे मिलनाप्रारम्भदहो गये ये राजशेखर श्रौर 
उनके उपरान्त विश्वनाथ ने इसी रूपक के श्रन्तगंतत रसको काव्यकी भ्रात्मारूपमें 
घोषित किया, रौर विदवनाथ नै तो सर्वश्रथम श्रपना काव्यलक्षण ही इसी मान्यता 
के भ्राषार पर भस्तुत किया -- वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ 13 


किसी काव्य-तत्त्व को काव्य की ्रात्मा स्वीकृत करतैके दो प्राघारः सम्भव 
हँ । पहला याधार है उसी काव्य-तत्त्व मे काव्य के भ्रन्य तत्त्वो का समावेश एवं 
ग्रर्तर्भावि सममा, भ्रौर दूसरा भ्राघधार है श्रन्य काव्य-तत््वों द्वारा इसी तत्व कीं 
पुष्टि सम्रना । निस्सन्देह्‌ दूसरा शआ्राधार श्रधिक मान्य है, क्योकि यह्‌ ग्रपेक्लाकेत 
ग्रचिक पुष्ट, स्वस्थ, प्राग्रहु-रदित एवं तकपृणदहै। रसको काव्य की श्रात्मा स्वी- 
कत करने काएकेकारणा यह मी है कि श्रानन्दववैन भ्रौर उनके प्रनुकतश्रों-- 
मस्मट ग्रोर विश्वनाथ ने, तथा इनके परवर्ती संग्रह-कर््ता भ्राचार्यो ने, श्रन्य काव्य- 
तत्त्वो --श्रलंकार शृण श्रौर रीति कोरसके साथ सम्बद्ध करते हए इन्हे उसके 
पोषक रूप में प्रस्तुत किया । इन्होने इन तीनों कालक्षण तो रसके प्रावार पर 
स्थिर किया ही, दोष का लक्षण.मी “रस के श्रपकपेःपर स्थिर किया--ज्हांदोप 
रसे का भ्रपकषेकदहै वहीं वह्‌ दोष है, म्नन्यथां नर्हीह, 


१. साहित्यद्पंण (प्रथम परिच्छेद) से उद्धत । । 
२. दण्डीने काव्यके शरीरः ग्रौर श्राणा कानिदश किया था तो वामन ने 
काव्य को 'श्रात्साः करा 
२. विङ्वनाथ से पूर्वे मम्मटने मौगुण के लक्षणके भतंग केरस्तकोकाव्यकी 
ग्रात्मा मानने का संकेत -खूपक का श्राश्रय लेते हुए, प्रकारान्तर से सही -- 
किया अ्रवश्य था । देखिए पृष्ठ १५७ पा० टि०° १, गुण (ख) 
४. इन चारों काव्य-तत््वो के लक्षण लीजिए: 
प्रलकार-- 
(क) भर गाधितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकाडिवत्‌ ॥ ध्वन्या० २.६ 
(ख) उपकुवेन्ति तं सन्तं येऽङ्खन्धारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोषमादयः ॥। का० प्र° ८.६७ 
(ग) श्रव्दार्ययोरस्थिरा ये घर्मा श्लोमातिक्नायिनः । 
रसारोनुपकरर्वन्तोऽलंका रास्तेऽद्भदादिवत्‌ ॥ सा० द० १०.१ | 
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दरस प्रकार हमने देखा कि-- 


(१) पहले रस के प्रात समादर-माव प्रकट किया गया, 

(२) पुनः रस्त के साथ श्रन्य काव्य-तच्वो का स्वरूप सम्बद्ध किया गया, 

(२) प्रन्ततः, रस को श्रात्माः कूप में उदूघोपित कर दिया सया, प्रौर इस 
सवका एकमाच्र कार्ण यह्‌है कि रस न्य काव्य-तत्त्वो की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
अ्रान्तरिक तत्त्व है-- यहां तक कि वहु “घ्वनिः के प्रमूख-पतिभेदोंमेंसे शेष चार 
मेदो कीश्रपेक्षा मी कहीं प्रचिकं श्रान्तरिक ह) 


उपसंहार : कान्य करो श्रात्ा 


इस प्रकार उक्त पचि सिद्धान्तं पर प्रकाश डालने के परचात्‌ काव्य की 
ग्रात्मा फिसे माना जापए- इस प्रसंग पर प्रकाश डालना भ्रपेक्षित है । श्चंतस्य- 
मात्मा तथा मज्ञानाधिकरणमात्माः श्रात्मा के इन दोनो लक्षणो के भ्राघार पर 
काव्य कै प्रसंगमे श्रास्सा शव्द से श्रभिप्रेत है--काव्य का ्रतिवायं सार श्रथवां 
तत्त्व, तथा वहु वाद्यत होकर श्रान्तरिकं होना चाहिए । "मात्मा शब्दसे यहां 
यह्‌ भमीश्र्भिप्रेत दै कि वह सारभूत तत्व काव्य का साधन होना वाह्ए, नकि 
साध्य, श्र्थात्‌ जिसके प्राधार पर किसीएक कथनको तो हम कान्पं कटु सक, 
किन्तु उसके थ्रमावमें किसी दूसरे कथनको काव्य न कहकर यातो लीक (लोक- 
कथन, लोक-वार्ता) कर, या शास्त (शास्त्र-कथन), श्रीर्‌ यह साधन मी अ्राम्तस्कि 
होना चाहिए, न क्रि साध्य । 
उक्त पांवों सिद्धान्ती मेँ से-- 
--ग्रलंकारादियी-- भामह, दण्डो श्रोर उदभट-ने ्रलंकार' को कान्य 
का शोमाकर घमं कहते हुए" न केवल भ्रनूप्रास, उपमा श्रादि प्रलेकारों को, भ्रपितु 





गृण -- (क) तमर्थमवलम्बन्ते येऽद्धिनं ते गुणाः स्मृता. 1! ध्वन्या० २.७ 
(ख) ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवत्मनः । 
उत्कंषहेतचस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ।। का० प्र० ८.६६ 
(ग) रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ¦ 


गृणा: = * + क 9 9 # # 9 |} सा द9 ८.१ 
रोति पदसंघटना रीतिरंगसस्थाविशेषयत्‌ । 
उपक रसादीनाम्‌ `" }1 सा० द० ९.१ 


दोप - (क) मृख्यार्थहतिरदोषो रसक्च मुख्यः ! का० प्र ° ७.१ 
(ख) रसापकषकस्दिषा; । सा० द° १.७ 
१. कान्यशशोमनाकरान्‌ धर्मान्‌ श्रलंकारान्‌ प्रचक्षते ¦ काव्याद २.१ 
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गृण, रस, माव, रसासास, मावामास, मावश्ान्ति, घ्वनि, नाट यसन्धि, सन्ध्यंग, 
नाट्‌ यवृत्ति. नाट्यवत्त्यग तथा प्रवन्धकानव्यत्व को भी, स्पष्टतः अथवा प्रकार।न्तर 
से, “श्रलंकार' नाम से ्र्सिरहिति किया! अ्रलंकारवादियों के समय तक "कान्य की 
श्रात्मा" किसे साना जाए--ग्रभी यहु समस्या उत्पन्न नहीं हई थी, यदि उत्पन्न 
हई होती तो वे निर्चयपूवेक ्रलंकार'कोही काव्य की ग्रात्मा कहते, जिसे कि 
उन्ह्‌ात व्यापक प्रथमे प्रहुण किया । 


--रोतिवादी वासन ने रीतिकी काव्य को्रात्मा माना 1 वे रीति को 
भ्रकारान्तरस गुण का पर्याय मानतेहै, श्रौर उनके दारा प्रस्तुत दस शब्दगुणं 
ग्रोर दस प्रथ-गुणो मे काव्य के समी सौन्दयविवायक तत्व एवं उपकरण समाविष्टं 
होजातेहं-- रौर इसी.ग्राघार पर उन्होने रीतिको कान्यकौश्रात्मा घोषित किया 1. 


--ध्वनिवादी आरानन्दवधन ने भ्रपने.से पूवेवर्ती श्रलंकार-सिद्धान्त का खण्डन 
करते हुए ध्वनि (व्यंग्याथ) को काव्यकी ग्रात्मा माना । कारण, उनके श्रनुसार 
शघ्वति' काव्यका पएेसा श्रान्तरिक सावन रहै, जोकि इसमे कमी प्रधान रूपसे, 
कभी गौरा रूप से, तो कसी ्रस्फुट रूप से, भ्रनिवायतः विद्यमाने रहता 1 
ग्र्थत्‌ इनके श्रनृसार काव्य मे ध्वनिः उक्त तीनों ख्पोमे से किसी 
नं किसीलरू्पमेे विद्यमान अवश्य रहतीदहै। इसके विना कोई मी साथेक कथन 
काव्यन होकरया तो लोक, (लोकवार्ता) होता है, अथवा शास्त्र (शास्त्र-कथन) 1 


--इनके उपरान्त कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवितः घोपित किया, 
क्योकि उनके श्रनुसार वक्रोचित के भेदो श्रीर उसके इकतालीस उपभेदो में कान्य- 
सौन्दयं- जनक सभी उपकरणों का समावेदा हो जाता है । 


--अ्रन्ततः..रसको काव्य की श्रात्मा. धोपित्त किया गया श्रौर विरवनाथ 
ने तो श्रपना काव्य-लक्षण ही इसके श्राधार पर प्रस्तुत किया- वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌ । रस को ग्रात्मा माने जनेका प्रमूख कारणं यह दहै कि उपयु क्त रसेतर 
चारों काव्य-तत्त्व यदि काव्य कै सावनभूत तत््वदह,तो रस काव्य का साध्य श्रथवा 
सिदिहै।जोहो,स्सको ही केन्द्रीभ्रुत मानकर गुण, अलंकार, रीति श्रौर दोप 
के लक्षणा परि्वतित कर द्यि गये) गृणरस का नित्य का उत्कपं करता दहै, 
रीति मौ व्णेव्यंजकता के मव्यम से रस की उपकर्ची है, तथा दोप वहां स्वीकृत 
टुग्रा, जहां चह रस्त का व्याघात करता दहै, श्रन्यथा नहीं । केवलं इतना ही नहीं 
रस को श्रखण्ड, चिन्मय, ग्रनन्दमय, स्वभ्रकाश, वेद्यान्तरस्पशगुन्य, प्रादि विशेपणों 
दारा विभूषित करके इसे श्ग्रात्मा' के ही समकक्ष निदिष्ट किया गया | 
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ग्रस्तु 1 इस प्रकार काव्य के श्रनिवायं तत्व (श्रात्मा) के सम्बन्ध में मार 

तीय काव्याचायं शताब्दियों -पयंन्त विभिन्न तकं एवं प्रतित्तकं प्रस्तुत करते रहै ! 
> >< क 

हमारे विचार मे ध्वनि को कान्यक्तो ्रात्सा मानना चाहुएं } ज्रलंकार, 
रीति श्रौर वक्रोवित्त--ये तीनो काव्य-तत््व श्रपने-श्रपने प्रवतेकं ्राचार्यो कीदृष्टिमें 
काव्यके भ्रनिवायं एवं व्यापक साधन रहै, किन्तु ये-तीनो काव्य कै श्रधिकांशत 
वाह्यपरक साघनर्हैः न क्रि अ्रान्तरिके । शेष रहै दो काव्य-तत्तव --ष्वन (व्यंग्याथे) 
ग्रोर रस) इन दोनो मये सेष्वनि कोकाव्यकी श्रात्मा मानना चाहिए ! इस 
स्वीकृत्तिके दो प्रधान कारण ट- 

--प्रथम कारण यह्‌ दहै कि यहं तत्त्व काव्यम किसी ने किरतौ रूपं में-- 
प्रधानः, गौर म्रथवा अ्रस्फुट रूप भे--श्रनिवायतः विद्यमान रहता दै 1 यहा तफ़ 
किरस के उदाहरणोमे भी इसी तत्त्व का श्रस्तित्व अ्रचिवायेत्तः ्रपेित्त टै 
ध्वनि-तत्व के अ्रमावमे किसी सी कथनको कन्य" नहीं कह सकते, वहु यातो 
'लोक-वार्ताः कहा ज।एमा या 'लास्व-कथन' | 


--दूसरा कारण यह्‌ दहै कि ध्वनि-ततत्व रस को श्रपेश्ना कही अधिक य्यापक्‌ 
है । ध्वनि-ततत्वं के तारतम्य के भ्राघार पर कान्यको तोन श्रौ शणियों मे विमक्त 
किया जाता है --ध्वनि-काव्य, गृणीभूतव्यंग्य-काव्य श्रौर चित्र-काव्य, ! इन 
तीनों भ्रं णियों मे ध्वनि-तत्त्व क्रमशः मुख्य, गौण श्रौर भ्रस्फुट सूपे विद्यमान ` 
"रहता है } ष्वनि-काष्य के प्रमुख पाच भेदो में से '्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-घ्वनि' नायकं 
ध्वदि-भेद का श्रपर नाम ही रसादि-घ्वनि (्रंगीभूत रस, माव, रसामास, 
भावामास, मावोदय, माव-सन्घि, भाव-दरबलता श्रौर भावशान्ति) ह! इस प्रकार 


प्रगीभूत रस आदि का ्रन्तर्मावि घ्वनिमें ही जातादहै। गुणीभूतन्यंग्य-कान्य के 
ˆ~ -- ~ 


१. काव्यात्मा के प्रसंग गे श्रौचिव्य-सिद्धान्तः की चर्वामी की जात्ती दै, किन्तु 
प्रोचित्य-तत्त्वे वस्तुत्तः कोई श्रलग सिद्धान्त ग्रथवा सम्प्रदाय न होकर गृण, ब्रलं- 
कार, रस श्रादि विसिन्न काव्यांगों को परिष्कृत एवं उपदे वनने का हतु मात्र 
ही हैः! ्रौचित्यके प्रत्तिपादक क्षेमेन्द्रते यद्यपि भ्रौवचिव्य को काव्य का "जीवित 
कहा है, किन्तु यहां "जीवित शब्द श्रात्मा कां पर्याय नहीं है, अपितु इसका तात्पयं. 
है -किसी काव्यां को उपादेथ वनने काहेतु] ग्रतः "काव्य कौ भ्रात्मा' मे प्रसंग 
मे यह्‌ तत्त्व विचारणोय नहीं है! (विशेष विवरण के विए देखिए “्रौचित्य तत्त्व" 
नामक्‌ अध्याय } 

२. ये कितनी सीमा तक वाह्य है, यहु विषय प्रस्तुत प्रसंगसे सम्बद्धनहींहै। 
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भ्राठ भेदम से श्रपरांगः नामक दूसरे भेद के ब्रन्तगंत रसवद्‌, प्रेयस्वद्‌ श्रादि 
ग्रलंकारों का म्रन्तमवि हौ जाता है, जो वस्तुतः उस स्थितिमे स्वीक्‌त किये जाते 
है, जव रस, माव श्रादि श्रम भूत रूपमे वणित हों! इस प्रकार रस चाहे भ्रंगीभरत 
र्पमे वणित हो श्रथवा भ्रंग रूपमे, काव्य-~श्रेणी कीहष्टि से, ध्वनि" प्ररही 
प्राघारित है । शेष रहे ध्वनि के [रसेतर्‌] शेप चार भेद, ग्रौर गृणीभूत-व्यंग्य के 
रेप सात भेद-ये समीतोष्वनिसे सम्बन्धित ही । 

श्रव काव्य के तीसरे प्रमूुख-भेद 'चिच्रकाव्य को लीजिए । चिचकराव्यसे 
तात्पयै है--श्रलंकार-प्रयोग, किन्तु इसमे मी धघ्वनि-तत्त्व की सत्ता. चाहे वह्‌ 
श्रस्फुट' रूपमे ही क्यो न हो, नितान्त श्ननिवायं है, मौर चित्रकान्यके ही भ्रन्त्गेत 
समी खब्दालेकारो श्रौर अ्र्थलिकारों का काव्य-चमत्कार निहित दहो जाता रहै । 
शेष रहै गुण श्रौर रीत्ति नामक काव्य-तत्त्व, तो ये दोनो क्रमशः साक्षात्‌ तथा 
प्रकारान्तर से रस-घ्वनि से सम्बद्ध रहुनेके कारण घ्वनिसे ही सम्बद्ध हैँ । इसके 
ग्रतिरिक्त इन दोनों का वाह्य चमत्कार 'चित्रकाव्य' कहातादहै] यह चमत्कार 
मी चस्तुतः रस-घ्वनि का ही उपकारकं होतारहै। इस प्रकार धवनि-तत्वमे समी 
प्रकार का काव्य-चमत्कार अन्तभूत हो जात्ता है । अतः यहु एक व्यापक कान्य 
तत्तत है| 

इस प्रकार उक्त दोनों कारणो से ध्वनि कोही कान्य की श्रात्सा मानना 


चाहिए । 
>< >< >< 


किन्तु समस्या का अन्त यहीं नहीं हो जाता रस को काव्य की भ्रात्मा 
स्वीकार करने वालों की रोर से यह कहाजासकतादै कि रस (रसादि) के 
उदाहरणा श्रौर ्रपरस्यांगः नामक. गृणीभूतव्यंग्य-काव्य केःशेष सात भेदं के 
उदाहरण मी वस्ततः “रस! केही उदाहरण है, मरौर यही स्थिति चित्रकान्यको मो हँ, 
क्योकि इनका चमत्कार मीतो किसीन किसीकू्पमे रसस सम्बद्ध रहतादहै। 
उदाहरणार्थ, वस्तु-ध्वनि का प्रसिद्ध उदाहरण "गतोऽस्तमकः "स्र्थात्‌ “सूयं डव गया' 
तमी काव्य के श्नन्तर्गेत माना जाएगा जव वक्ता का असिप्राय केवल इतना मात्र 
नहो कि श्रव॒ “स्रनघ्ययन का समय हो गया,' श्रववा काय समाप्त करने का 
समय हो गया, च्रादि, श्रपितु वह्‌ वक्ता की श्रान्तरिकं मनोमाचनामरोंका भी परि 
चायक हो । उदाहरणार्थ, "कायं समाप्त हो गयाः इस व्यग्यायं को तमी काव्य 
का विपय माना जाएगा, जब वक्ता को श्रपने जियजनों से मिलने की उत्सुकता हो, 
ग्रथवा उसकी किसी ठेसी श्रन्थ मनोमावना एवं मनोलालसा का पता चले । इस 
भ्रकार एेसे उदाहरण में मी वस्तुतः रस की सत्ता विद्यमान रहती है 1 श्रतः रस 
को दही काव्य की भ्रात्मा मानना चाहिए, च्वति को नहीं । उपयु क्त तक के उत्तर 
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मे इतना कहना पर्याप्त ह कि यह्‌ ठीक है कि काव्य-ततत्व की स्वीकृति वहं होगी 
जहां किसी श्रनुभ्रुति का द्योतन हो, किन्तु इसी श्राघ्ार पर ध्वनि, गृणीभूतव्यंग्य 
अथवा चित्र-काव्य के समी भेदोंके उदाहरणं को श्युगारश्रादि रसो के साथ 
सम्बद्ध करना समुचित नहींदहै, रौर इसी प्रकार काव्य में वणित हर प्रकारकी 
अनुभूति को मी भावपरक स्वीकृत करके उसे रसादि (रस, भाव, रसामास श्रादि 
भ्राठो, भ्रथवा रसवद्‌, प्रेयस्वद्‌ श्रादि सातो) के साथ सम्बद्ध नहीं करना चादिए । 
इसके दो कारणं है 


--पहला यह्‌ कि ध्वनि जसा श्रान्तरिक ततत्वभी तो किसी भरनुसूति एवं 
मनोवत्ति का योतकहै ! इसे इस दृष्टि से सक्षम न मानकर केवल रस को ही, 
जो किं वस्तुतः ध्वनि पर ही श्राधारितहै, एेषा मानना श्ास्त्र-संगत नहीं दि) 


दूसरा कारण यहदहै कि शास्त्रीय दुष्टिसे रस श्रपने पारिभाषिक प्रथं 
मे सब प्रकार के काव्य-तत््वों से प्राप्त “काव्यचमत्कारः शअ्रथवा कान्यानन्दः का 
वाचक नही है, श्रपितु वह विश्षिष्ट प्रकार के श्रानन्द का--स्थायिमाव के साथ 
विभावादि के संयोग से जन्य श्रानन्द का--वाचक है) जिस काव्यम विमाव भ्रादि 
तीनों परिपक्व रूप में वशित रहते है, अथवा विभाव श्रादिसमेंसे किसी एक ्रथवां 
दो के परिपक्वे रूप में वणित रहने के कारण शेष "दोः अ्रथवा एक के स्वतःगृहीत 
हो जाने पर तीनों परिपक्व रूप में वशित सम लिये जाते है, वही रस भ्र्थात्‌ 
्रसंलक्ष्यक्रम््यंग्य-ध्वति को स्थिति समभी जाती है, भ्रौर रस्त नाम से भ्रसिहित 
“काव्यास्वाद' ('काव्याह्वाद') मी इन्हीं स्थलोंमें स्वीकार किया जातादहै। यों 
शचाहतोरसका व्यापक श्रथं--सव प्रकार का कान्य-चमत्कार, स्पष्ट राब्दो में 
कहँ तो समी प्रकार के काच्य-तत्त्वों से उत्पन्न काव्य-चमत्कार, भी ले सकते है, 
किन्तु यह्‌ उसका लक्ष्यार्थं है) वाच्याथं नही है, रौर सपस्त्रीय च्चश्रं मे वाच्यां 
केही वल पर सिद्धान्त प्रत्तिपादत्त किये जाने चाहिए, लक्ष्यां म्रथवा उपचार के 
वल पर नहीं । इस दृष्टि मे रस श्रपनी सीमा परिवद्ध है, वह्‌ काव्य का अ्रनि- 
चायं तत्त्व नहीं है 


यहा एक शंका प्रस्तुत कौ जा सकती है कि काव्य भें वणित एेसा कौन सा 
स्थल है जो विभावादि से--विशेषतः अ्रावलम्बन-विभाव से-- लुन्यहो, भ्रौर न 
सही, तो विषय एवं प्रश्रय कासद्मावतो सर्वत्र रहैगादही। इस तथ्य को निम्नोक्त 
रूप मेंप्रस्तुत किया गया है--काव्य मे वणित एेसी कोई विषयवस्तु नहीं 
देः जो किसी चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करती हो, श्रौर यही चित्तवृत्तिं ही तो 
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रसादि दहै-न हि तदस्ति वस्तु किचिद्‌ यन्न चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति, 
चित्तदुत्तिविश्ञेषा हि रसदयः 1 (च्वन्यालोक ३. ४३ वृत्ति) | 

किन्तु चित्तवृत्तियो को रसादि (रस, माव, रसाभास, भावामास श्रादि 
 कृहूना लाक्षणिक प्रयोग है । किसी मी मनोमाव का केवल उल्लेख ब्रथवा चणंन- 
मात्र तव तक "रस नहीं कटाता जव तक कि वहु विभावादि के सिम ढला 
हुश्रान हौ । किसी भीरसके उदाहरण में शास्वरीयदष्टिसे, जेसाकिं भ्रमी 
उपर कहा गया दै, विमावादि की, अ्रथवा उनसे किसी एकेञ्रथवादो की, 
्रमिव्यक्ति परिपक्वं कू्पमेंही विद्यमान रहनी चाहिए । न्नपरिपक्व स्थिति जें 
इस प्रकार से काव्य-स्थल--्राघान्येन व्यपदेश्लाः भवन्ति इस प्रसिद्ध सिद्धान्त 
के श्रनुस्ार--रसादि (म्रसंलक्ष्यक्रमन्यंग्य-घ्वानि) के उदाहरण न माने जाकर 
घ्वनि के उक्त शेष चारभेदोमेसे किसीन किसीके उदाहरण माने जाएगे। 
एके उदाहरण लीजिए : 


एके तारां इव कर क्या कह गया 

इस कथन में व्यंग्यार्थ यह हैकि कोटि-कोटि नक्ष्ौंसे मरे श्राकाश के 

समान कोटि-कोटि मानवो से मरे इस जगत्‌ मेंटूटते हुए एक तारे के समान एक 
व्यक्ति कीमृत्युसे कुद्धक्षणोकादही विषाद होता है, इससे ग्रन्ततः कुचं भअरन्तर 
नहीं पडता संसार चलता रहता इस कथन में विभावादि में से केवल 
प्रालम्बन-विमाव (तारा श्रौर कवि) के विद्यमान होने पर मी शेष दो तत्त्वों कौ 
स्वतः प्रतीति नहीं होती, क्योकि यहा श्रालम्बन-विभाव परिपक्व रूप में श्रमि- 
व्यक्त महीं हृश्रा 1 ब्रतः इसे किसी रस श्रथवा सावोदय का उदाहरण तं मान- 
कर 'वस्तु-घ्वनि" का उदाहर्ण मानेगे । दो ताजे उदाहरणं नई कविता के श्रौर 


लीजिए- 


[9 


फ़ टपाय पर खडा-खडा सुलगता रहता है, 

एक सिगरेट, 

धुश्रा दखोडत्ता हश्च । 
कुण्ठा, तमन्नार््रो को पूरा करने की श्रमिलापा, घुटन श्रौर वेवी को 
व्यञ्जित करती हँ ये पंक्त्यां) यह श्रसिन्यक्ति शास्वीय बब्दावली में श्वस्तु 
घ्वनि' है । इसी प्रकार-- 


एक शरद्य टाइप-रादटर पर 
साफ-सुथरे कागज सा चढत हर्रा दिन । 


--घटना-टीन दिन का प्रारम्भ हृश्रा, पर यह्‌ सारा दिन यों रीता थोड़ं वीत 


रस-तिद्धान्त [ १६३ 


जाएगा, कुं तो वटनाए घटेनी ही यहं "वस्तुव्वनि' है 1. इते उक्त चास्यं 
मर्यादा के अनुार्‌ रस का उदाद्स्फ नहीं मान सक्ते, क्योकि चास्चीय 
दृष्टि से, रमर (रसेव्वनि) अपनी मयादा में परिवद्ध है, वहं काव्य का शनिवार 
तत्तव नहीं है, अ्रनिवायं तत्तव “व्वनिः है \ इसका स्पष्ट कारण यह्‌ ठकि रसके 
उदाहरणे मे ष्वनि क्तो सच्चा श्रनिवायेतः स्नीक्रायं होत्ती है, किन्तु जहा घ्वति 
होमौ वहां रस (रसच्वनि) श्रनिदा्यतः स्वीकाये हो, यह सदा श्रावरेयक चह 
है । क्सि काव्य. मं मतरे क्ती भाव कै वर्ति हीने पर उमे रमर 
का उदाहुस्छ स्वीकार करना ऋास्त्रीय नही ह! यह्‌ ठीक है कि रसरः (रसादि), 
त्रगी ्रौर््रंगल्प मे वशित होने के कारण, एक त्रति व्यापक काव्यतत्त्वं द्धै, 
तथा इस दुष्ट से इसका जाव-फलकं अति विवादे है, प्रौर यही कारणदहैकि 
ग्रधिकरि काव्य इसी के उदाहुरण-स्वङ्पय प्रस्तुत क्या जा सकता है, पर 
स्पष्ट हैक्ति इस दृष्टि से इते काव्य का अनिवार्यं तत्व (सावन) स्वीकार नहीं 
कर सकते 1 यह्‌ तत्व वही स्वकायं होगा जो तवेत विद्यमान दहो ्रानन्दववन 
स्त क्री इस न्यूनतासे परिचित वे, आर इसी कार्ण उन्होने व्वनि-ततत्वकी 
ल्यापना की! इसी कार्ण बह मत्तोऽस्तमकंः (सूयं इव मया) जतत स्यललो यें 
काच्व कौ स्वीकृति तमी करते है, जवं नसे उत्घुकता रादि मावं व्यंजित होतें 
ह, पर यह्‌ “उत्युकता', जसा कि ऊपर संकेते कर श्रये ह, यहाँ शवस्तु-व्वनि' का 
विपय है, नकि रस, माव आदि का, क्णकि विभावादि मेँ कोई मी वर्ह 
परिपक्व छप में प्रस्तुत नहीं हरा ! 

वस्तुतः, व्वेनि क्म श्रात्मा अथवा साघन स्वीकार करे, श्रौर्‌ “रस्त को 
उसमे अन्यं "सिद्धि" स्वीकार करनेसे रस का महत्वं कम ने होकर कहीं अधिक 
वढ़ जात्ता ह--“न्वत्तिः (व्यंग्याथे) तो सावन अ्रथवा ब्रावार है, किन्तु “रस सिद्धि 
प्रववा भ्राचेय है, जो कि सहृदय क्रा श्रमीष्ट एं म्नन्ततः प्राप्तव्य तत्त्व दै, भ्रौर 


~ 





१. यदह यह्‌ संकेत करना अ्रपेल्ितं ह किं ररस्ष्वनिः व्व्नि-कान्यके श्रस्थ 
भेदो की अ्रपेल्ला उक्करष्ट मानी जती है, किन्तु यह्‌ सद्य श्रावद्यक्त नहीं है कि 
र्-घ्वनि के उदाहर व्वनि-कान्थिके अन्य चार भदो के उदाहरण को तुलना 
मे, श्रंयवा रुणीभूतव्यंग्य -कच्य श्रीर्‌ चित्र-काय्य के भेदापभेदो के उदाहुरणोकी 
तुलना मे, काव्य-चमत्कार कीद्ृष्टि नेद उक्कृष्ट कोटिकेदीद्- तवे निम्न 
कोटि के भीहो वक्ते है । वस्तुतः, यह्‌ तो एकत उम्स्त्रीय मर्यादा (^५2- 
पलापा० 056्०पपण) रहै, लिप्षके कराद्णा कमी-कमो कोच्य-चमक्तार कौ दृष्टि 
श्रपन्लाकृत हीन पद्य मी रस के उदाहरण मान लिये जति ह। 
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रस की उपलष्वि शब्दाथे-बोध के उपरान्त घ्वेनिके माध्यम से होती है 1 भ्रतः 
ध्वनि-रूप माध्यम की श्मपेक्षा रस-रूप सिद्धि का. महत्व भरपेक्षाकृत स्वतः सिद्ध है । 
भ्रन्ततः, हम कह सक्ते ह कि-- 
जिस प्रकार शरीर के समी घर्मो- सुख-दुख आदिका श्राघार 'दारीरीः 
(श्रात्मा) है, उस्ती प्रकार शब्दाथं-रूप काव्य-शरीर से उत्पन्न सभी प्रकार के 
श्राह्वदों का भ्राघार घ्वनि-रूप भ्रात्मा ह । 
--निष्कषतः, ध्वनि को ही, जो कि काव्य को श्रनिवायं, व्यापक एवं 
श्रान्तरिक सार श्रथवा तत्व है, काव्य कौ श्रात्मा (साधन) स्वीकृत करना 
चाहिए, क्योकि ध्वनि ही सव प्रकार के काग्यानन्व (साध्य श्रयवा सिद्धि) का 
साधन वनने की क्षमता रखती हे । 

जहां तक रसका प्रन है, इस राब्दका प्रयोग काव्यदास्त्र मेदो 
भरथो मे होता है-- | 

(क) काव्यानन्द, कान्याह्‌.लाद भ्रादि के श्रथं मे, भ्र्थात्‌ साध्य श्रवा 
सिद्धिखूपमें! इस स्थिति रसकोकान्यकी श्रात्मा नहीं सान सकते क्योकि 
'ग्रात्साः से ्रसिप्रेतदै साधन, न कि सिद्धि म्रथवा साध्य । 

(ख) °रसध्वनि' के अर्थं मेँ, श्र्थात्‌ घ्वनि-रूप साधन के एकं प्रमुख भेद 
के श्रथ मे। किन्तु इसश्रयंमेंमीरस को काव्य की श्रात्मा नहीं मान सकते, 
क्योकि "रसष्वनिः श्रपनी लास्कीय परिमाषा मेँ परिव एवं सीमित है, श्रौर 
इसी कारण "वस्तुध्वनि' श्रादि श्रन्य साधनों का चमत्कार "रस-घ्वनि, में अन्त्र त 
नहीं किया जा सकता । 

इस भकार "रस' श्रपने उपयुक्त दोनों प्रयोगो मे काव्यकी श्रात्मा बनने 
का श्रधिकारोनहींह 


000 


९. क्षेमेन्द्र का 'ओचित्य-तच्वः ओर उसका पष्ठाधार 


(प्रौ चित्य-तच्व' के प्रवतन का श्रेय क्षेमेन्द्र, को दिया जाता है, किन्तु वस्तुतः, 
यह इसके प्रवर्तक न होकर इसके व्यवस्थापक हैँ । इनसे पूवे मी मरत, भामह, 
दण्डी, उद्‌ मट. सद्रट, श्रानस्दवधंन, कुन्तक श्रौर महिममटरु के ग्रन्थोमे इस तत्तव के 
सम्बन्ध मे साक्षात एवं श्रसाक्षात्‌ रूप से पर्याप्त सामग्री मिल जातीदहै) इनमेसे 
सर्वाधिक प्रकाश श्रानन्दवधनने डालाहै। 


| १} 


१. भरत के नाट्यशास्त्र में शग्रौचित्य' शब्द का प्रयोग न होते हुए मौ इसके 
सम्बन्व सें श्रनैक स्थलों पर पर्णाप्त संकेत मिल जाते हँ-- 


"जिस पात्रके लिए जेसी भूमिका एवं चेष्टा उचित हो वह वंसी होनी 
चाहिए-- 

(क) यादयो यस्थ कतंव्या विन्यास भूमिकास्ततः 1\ 

(ख) या यस्य सद्री चेष्टा ह्‌.युत्तमाघममध्यमा } ना० शा० ३५.१ 


जेसा कि हम रागे देखंगे, क्षेमेन्द्र ने भी 'उचित' के स्वरूप-निर्देश मेँ संभवत 


भमरत काही अनुकरण करते हए कहादहै किजो जिसके सदृश हो उसे उचित 
कहते हँ--उचितं प्राहुराचार्याः सहश किल यस्य तत्‌ । प्री वि० च 


--्रभिनेताका वेषः श्रायुके अनुरूप, शगतिप्रचार' (शारीरिक चेष्टाएं) 
वेष के ्रनुरूप, “पाटूय' (संवाद) गत्ि-प्रचार के ग्रनुरूप श्रौर ्रमिनयः', पाट्य के 
ग्रनुसार होना चाह्िए- 


वयोऽनुूपः प्रथमस्तु वेषो, वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यम्‌, पाट्यानुरूपोऽनिनयहच कार्यः ।। नाण्डा० १४.६८ 





१ नग 


१. क्षेमेन्द्र का परिचय : इसलेख के श्रन्त में देखिए । 


१६६ ] संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त ग्रौर प्रयोग 


--श्रटपटा वेप भ्रसिनेता के फुहडपन को चयोतित करता है--मेखला को 
कटिपर धार्णन कर कण्ठे धारण करलेनेसे वहे उपहासका पात्र वन 
जाता है- 

श्रदेशजो हि वेषस्तु त शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि वन्धे च हास्याय चोपजायते ॥ न"० शा० 

नाट्य वही सिद्ध होतादहै, जौ “लोक,सद्ध' एवं शलोकस्वमावज' हो । 
वस्तुतः, नाट्य-प्रयोगों में लोक" ही प्रमाण हता ह-- 

लोकसिद्ध भवेत्सिद्ध नाट्यं लोकस्वभावजम्‌ । 
तस्माल्नाट्‌यप्रयोगेषु प्रमाणं लोके इष्यते॥। ना० शा० 

२. भामह के ग्रन्थ काव्यालंकारे मी ्रौचित्यः शब्दका प्रयोग न होते 
हए मी इस तत्त्वे के द्योतक श्रतेक कथन मिल जाते ह 

-भरतने नाट्य" को 'लोकस्वमावज' कहा था तो भामहके राव्दोमें 
महाकाव्य "लोक-स्वमाव-युक्त' होना चाहिए- 

युक्तं लोकस्वभावेन रसश्च सकलः पृथक्‌ । का० श्र० १.२१ 


--दोष माना किदोषरहै, किन्तु वह्‌ प्रयोग~-विवेक के वल पर कहीं दोष 
नहीं रहता, ग्रौर कटी तो गुण वन जाता है । इस सम्बन्ध में भामह के प्रनेक कथन 
प्रौ चित्य-तत्व के द्योतक हैँ । दो स्थल लीलिए- 

(क) सन्निवेश-विशेप के कारणा सदोप कथन मी शोभित होने लगता हे । 
जंसे पष्पमाला के वीच-वीच गुथा हुश्रा नील-पलाश मी शोभित होने लगता ह~ 

सन्निवेरविकशेषात्त्‌. दुरुषतमपि शोमते । 
नीलं पलाश्षमावद्धमन्तराले सरजाभिव ॥ का० श्म० १.५ 

(ख) कोई श्रसाधु वस्तु मी प्राश्रय के सौन्दय से श्रत्यन्त सुन्दर बन जाती 
है, जैसे-- कज्जल तो स्वमावतः काला होता है, किन्तु सुन्दर स्वी के नेत्रो मेंभ्रंजित 
होने पर उसकी रोमा वढ़ जाती है-- 

किचिद्‌ श्राभयसौन्दर्यात्‌ धत्त शो मामक्ताघ्वपि । 
कान्ता-विन्यस्त-स्यस्तं भलोम॑ससिवांजनम्‌ । का० भ्र १.५५ 

३. इसी प्रकार दण्डीने मीदोपके निवारण तथा गुणत्व के सम्बन्ध में 
बहुविध सामग्री प्रस्तुत की है! उदाहरणाथ--~ । 

- कवि-कौीदाल के दल पर देशगत, कालगत प्रादि विरोध दोपत्व को चाड 
गुण वन जते ईह-- - | 


लेदर का "जौचिःय-तत्व' शरोर उसका पृष्ठाघार [ १६७ 


चिरोघो सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कवि-कोशलात्‌ । 
उरक्रम्य दोषगणानां गुणचोथि विगाहते 1} का० ्रा० ३,१७९ 
-- दूसरे शब्दों मे, यदि कर्द केवि श्रपनै काव्य मेँ इन दोषों का श्रौचित्य 
देखते हुए इनका प्रयोग जानक्घुमः कर करताहै तो वहाँ ये दोष गुणा यने 
जाते रं \4 
--दोष श्रौर गुण के विधि-दित मागं का विवेक-पुवंक अ्रचर्ण करने 
वाला व्युत्पन्न-मत्ि कवि दस्रः को वेश करने वाली श्रपनी वारी के द्वारा ठीक उसी 
प्रकार [कविता-रूपो रमणी का] रमण करतादहै, श्रौर कीत्तिकोमी प्राप्त करता 
है, जसे दोष श्रौर गख कं विधि-दङषित्त मायंका ग्रनुकरण करने चाला व्युत्पन्न- 
मत्ति घन्य युवा दूये को वेशम करनैः वाली अपनी वाणी कै द्वारा मदिरेक्नसाश्रो 
(रमणि्यो) का रमण करता है, तथा कौलिका भागी वनता है । 
४. उद्भटने मी यद्यपि शग्रौचित्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया, किन्तु ऊजस्वि 
भ्रलकार के लक्षसा में प्रयुक्त ग्रनौचित्य' शव्दः प्रकारान्तरं से इय तथ्य का सूचक 
ह कि उनके युग में “श्रौ चित्य-तच्व किसी रूप में पनप रहा था ¦ 





१. इनसे पूवं मामह्‌ (कन्यालंकार ४.१४) भ्रौर्‌ बाद मेँ रुद्रटः (कान्प्रालंकार 
९.२३.२ ) सस्मट भ्रौर विर्वनाथ (का०प्र० ७ म उ० तथां साण्द०्७म 
परि०) तेभी इसी प्रकार की धारणाए प्रस्तुत की है । उदाहर णाथे-- 
श्रल्येषासपि दोषाणासित्यौचित्यान्मनोषिभिः । 
श्रदोषता च गुणता ज्ञेय चानुभयाःमत्ता। सा० द ७.३२. 
यहां यहं उत्लेख्य है कि श्रानन्दवघेन ने नित्य श्रोर श्रनित्यं दोषं को व्यवस्था की 
है कि शश्रुत्तिकंटु ब्रादि दोष काव्ये मे श्रनिस्य ईतो ्युत्तसंस्कृत्तिः प्रादि 
दोष नित्य है- 
श्तिदुष्टादयो दोषा श्रनित्या ये च दक्ञिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव श्युगारेते हेया इव्युदाहूतः प घ्वन्या० २.११ 
२. व्यु्पर्नखुद्धिरमुना विधिदङि तेनः 
मागेण  दोषगणयोवव्व्तनीभिः 
वामि: कृतसिखिरणो सदिरेक्चषणाभिः 
घेन्धो वेव रमते लमते च कोतिम्‌ ॥ कार्म्रा० ३.१८७ 
ऋनौचिस्यप्रवत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावनां च रसान च वन्ध ऊजस्वि कथ्यते \॥ काण्सास०४थं वं 
अ्रथति ऊजवि श्रसंकार वहां माना जातादौ जव काम्‌, क्रोघशओ्रआादिके 
[अनुचित प्रयोग] के कारण रसो ओ्रौर मावो की श्रनौचित्यपुरं रचना की जाए । 


३ 


[ 


१६८ ] “्रोचित्य-तवः 


१ इनके उपरान्त काव्याचार्यो मेँ रु्रट ने संमवतः सवेप्रथमः 'ग्रौचित्य' श्रौर 
“श्रनौ चित्य सन्द का प्रयोग करते हुए म्रौचित्य को महत्ता का स्पष्ट संकेत किया 

है । उनके कथनानुसार-- 

-वैदर्मीं ग्रौर पांचाली वृत्तियों का प्रयान, करुण, भयानक ग्रौर श्रद्‌भूत 
रसो मेँ तथा लाटीया प्रौर गौडीयाका रौद्ररसमें प्रयोग श्रौचित्य-पूर्वंक करना 
चाहिए- 

वेद मौपांचात्यौ प्र यसि करुणे भयानकाद्भुतयोः । 
लारीयागोडीये रौद्र कुर्याद्‌ यथौचित्यम्‌ 1 का० श्र १५.२० 


--दइसी प्रकारं श्रनुप्रास अ्रलंकार की पांचों जातियों के संवन्ध मेँ मी उनका 
कथन है कि इनका प्रयोग श्रौर त्याग श्रौचित्य का पुरा-पुरा ध्यान रखते हए करना 


चाह्ए-- 
एताः प्रयत्नादधिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथा्थ॑संस्थम्‌ । 
मिश्राः कवीन्द्रं रघनाल्पदीर्घाः कार्या मुहुरचेव गृहीतमुक्ताः ॥२ 
-का० अ्र० २२३. 


ग्रवे “ग्रनौचित्यः शब्द का प्रयोग लीजिए । सद्रटके श्रनृसार ग्राम्य वहां दोष 
माना जाता है जहां कुल, जाति, विद्या, वित्त, स्नायु, स्थाने भ्रौर पाच इन [म्राठों 
विषयो में व्यवहार, म्राकार, वेश्च प्रौर वचन का श्रनौचिद्य हो- 


१. भोजराज नेश्ुगारप्रकाश में निदिष्ट किया कि राजा यशोवर्मा ने श्रपने 
"रामाभ्युदय' नारक में सवंप्रथम' श्रौचित्य' शब्द का प्रयोग किया है-- 


प्रचित्य वचसां प्रक्ृत्यनुगते, सवं पानोचिता, 
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च, कथामामं न चातिक्रमः। 
शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानक विधो, प्रीढिरच शब्दार्थयोः 
विद्रदभिः परिमाग्यतामवहितंः एतावदेवास्तु नः ॥ 
। --म्युगारभरकाश (२), पृष्ठ ४१९१ 
२. श्र्थात्‌, महान्‌ कवियों दारा इन र्पाचीं वृत्तियो--मधुरा, प्रौढा, परुषा, 
ललिता श्रौर मद्रा--को प्रयत्नपूर्वक समकर, इनके (पाच्र-गते) श्रीचित्य 
की तथा प्रमिधेया्थं की भ्रचुकुलता को देखकर इनका प्रयोग कहीं मिधित 
ग्र्यात्‌ परस्पर संयुक्त रूपसे, कहीं श्रत्प तथा कहीं दीघं रूपसे करना 
चाहिए, तथा कहीं इनका प्रयोग करके फिर छोड देना चाहिए, [जिससे 
निरूपण-क्ञेली मेँ एकरूपता रहे ।| | 


१ 





“्रौचित्य-तरव' [ १९६९ 


पराम्यत्वमनौचिन्य व्यवहाराकारवेषवचनानमि. । 
देशकुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रषु ( काण्श्र० ११.६ 


केवल इतना ही नहीं, सद्रटने मी भामह ग्रौर दण्डी के भ्रचुरूप, दोषों के 
गुणत्व-प्रसग का सम्यक्‌ निरूपण करते हुए” प्रकारान्तर से “मौचित्य"-विपयक 
 पुव-मान्यताश्ोंकीपूर््टिकीहै\ इसके ्रतिरिक्त उन्होने स्लेष भ्रलंकार्‌ के प्रयोग 
के संवंध में मौ जिन नियमों का निद्शकियादहै,वे मी प्रकारान्तर से 
श्रौचिप्य-तत्व की शरोर संकेत करते ह २ 


>< >< >< 
£ इन सवके प्रचात्‌ श्रानन्दवधेन ने भ्रलकार, शख, संघटना, प्रजन्ध, वुत्ति 
(रसवन्ति) तथा भापाके प्रयोग के श्रौचित्य पर पर्याप्त प्रकाश ड्लंते हए 
क्षेमेन्द्र के लिए इस तत्व को प्रतिपादित करने काद्रार खोल दिया । वि्षिष्ट 
स्थल लीजिए-- 


ग्रलंकार का श्रौचित्य इसी मे है कि वहु रस, भावभ्रादि के तात्पर्यं 
. (चमत्कार-वृत्ति) का साधने वन कर रह 1 अ्रलंकारकावन्ध रस को ध्यान में 
रखते हए एसे सहज भाव से होना चाहिए कि रचना करते समयन तो कचि को 
इसके समावेद्य के लिए कोई पृथक्‌ श्रम्यास करना पडे, श्रौरनदही पाठक को कोई 
प्रलकार-विशेष पृथक्‌ खूप से श्रामासित हो सके ।* इसके श्रतिरिक्त भ्रलकार्‌ क 


क भे 


प्रयोगौचित्य के सम्बन्ध में भ्रानन्दवघेन ने श्रनेक लियम्न भी निर्धारित क्यिरह। 
(देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ४२-४८) 


गुण का भ्रौचित्य इसीमेदहैकिगुण रस का धमं वनकर रहे! श्यूगार 
श्रादि कोमल रसोंकेश्रास्वादसे क्षण मर पुवं घटित सहूदयके चित्तकी श्रतिः 
माधुयं गुण केहाती है । इसी प्रकार रौद्र प्रादि कठोर रसो के श्रास्वादसे क्षण मर 
पूव घटित-- सहृदय के चित्त कौ-- "दीप्ति" श्रोज गुण कहाती है । इस प्रतिरिक्त 
माधुयं गण की च्रभिच्यंजना, कोमल वर्ण-योजना के माध्यमसे मी, प्रकारान्तर से 
होती है, जिसका प्रयोग श्यगार भ्रादि कोमल रसो मे करना चाहिए! इसी 
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१.२. काव्यालकार ६, ४७, ४.३१ 

३. रसरमावादितात्प्यमाभित्य विनिवेशनम्‌ । 
ग्रलकृतोनां सर्वासामलंकारत्वसाघनम्‌ ॥ ध्वस्या० ३.६ 

४. रसाक्षिप्ततया यस्थ वन्यः शक्यक्रियो मवेत्‌ । 
प्रपुयरप्रयत्ननिर्वत्यः सोऽलंकारो ध्वनौ सत्तः 1 ध्वन्या० २.१७ 


१७०] सस्करत-समोक्षा : सिद्धान्त प्रौर प्रयोग 


1 
॥, 


प्रकार श्रोज गण की श्रभिव्यंजना, कठोर वणेयोजनां के माध्यम से मी, प्रकारान्तर 
से होती है, जिसका प्रयोग रौद्र ्रादि कठोर रसो मे करना चाहिए । शब्दार्थं की 
स्वच्छता को-- चाहे वहु किसी रसमेंदहो- प्रसादं गुण कहते है १ ` 

संघटना से प्रानन्दवधन का श्रसिप्राय है ग्रसमासा, मध्यमसमासा, श्रीर 
दीघसमासा रचना । संघटना का ग्रौचित्यपुरा प्रयोगङइसी मे है कि वह माधुयं 
प्रादि गुणो क प्राश्रित रहकर रसामिव्यक्ति में सहायक वने । इसका प्रयोग वक्ता, 
वाच्य, विपय श्रौर्‌ रस-इन चारो के भ्रौचित्य को ध्यान में रखकर करना 
चाहिए 1 

वत्ति का श्रौचित्य भी इसीमे है कि वह्‌ रसश्राद के श्रनकरुल प्रभुक्त 
हो । वत्ति से श्रानन्दवर्धेन कातात्पयं है--मारती, श्रारभटी, सात्त्वती रौर कंशिकी. 
नामक नाट्यवत्तियां, तथा उपनागरिका, परूपा भ्रौर कोमला नामक श्ननुप्रास- 
जातियां ।> ।ओ 

[उपनागरिका प्रादि को मम्मट ते क्रमशः वैदर्मी, गौडी ओरौर पांचाली नाम 
भीदियादहं। | 

प्रबन्ध (प्रवन्ध-च्व्‌ःन) कं श्रौचित्य के संवन्व में श्रानन्दव्येन का कथनत है 
कि इसका कथानक--चाह इतिहास, पुराणा खादि पर प्राश्चितदहो, श्मथवा कचि- 
कल्पित हो --श्रौचित्यपुणं होना चादहिए, मरौर इसका एकमात्र उपाय है कि 
कथानक रस के श्रनुकरुल हो । इसकी सिद्धि के लिए प्रानन्दवधंन ने निम्नोक्त पांच 
ग्रमिव्यजकं हेतु वताये हं ४ -- 

(१) विमाव, ब्ननुमाव, संचारिमावस्रौर स्थायिमाव के भ्रौचित्य से एेति- 

हासिक श्रथवा कत्पित कथा-शरीर का सुन्दर निर्माण । 
(२) एेतिहासिक कथाश्रो मे रस के प्रतिकूल क्यांशों का त्याग केर उनके 
स्थानं पर--यदि भ्रावङ्यकता पड़े तो--म्रन्य प्रसंगो का समावेश । 


१. ध्वन्यालोक २. ७-१० (विशेष विवरण कं लिए देखिए पृष्ठ ७१-७३) 

२. वक्ता भ्र्थात्‌ काव्य-नाटक के पात्र । वाच्य प्रात्‌ काव्य-नाटक का प्रतिपाद्य 
विपय । विपय श्र्थात्‌ महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, गद्यकान्य, चम्पु श्रादि 
काव्य-प्रकार । 

३. रसायनुगुणत्वेन व्यवह रोऽथंशन्दयोः । 
प्रीचित्यवान्‌ यस्ता एत्ता वुत्तयो द्विविधाः स्थिताः 1 व्वन्या० ३.३३ 

४. ध्वन्यालोक ३.१०-१४ 


श्रोचित्य-तत्त्व [ १७१. 


(३) रास्व-विवान के परिपालनमात्र के लिए नहीं, अपितु रसरार्भिन्यक्ति 
को दृष्ट से सन्वि-सन्ध्यंगों को रचना) 


(४) यथावसर भ्रंगभूत रसोंकै उद्दीपन श्रथवा प्रह्णमन हारा ्रंगीमूत 
रस का अ्रनुसन्घान्‌ (पोप) 1 


(५) रसानुरूप अ्रलंकार-योजना । 


प्रचन्व का कथानक रसके प्रतिक्रुल नहीं होना चाहिए । यह्‌ प्रतिकूलता 
(श्रनौ चित्य) निम्नोक्त स्पा मे घटित हो सक्तो दं-- 


(१) जवश्रगीके स्थान पर प्रंगका वणन अत्ति विस्तृतदहौ जाए) 
उदाहरणाय, शिनुपालवय का प्रकृत रसदहैतो वीर रस, किन्तु उस्तमेगश्युगार रस 
क विभिन्न रूपो-- ऋतु, उपवन, मज्जन, प्रमात-वणंन म्रादि--का वणन विस्तार 
सेहो गया दहै । वस्तुतः, श्यूगार रसतो इस महाकाव्यमं अगम्‌त द ग्रौर वीर रस 
ग्रगीमृत दै! इस प्रकार यहां प्रमुखे रस गणहा गयां) 


(२) भ्रमी अर्थात्‌ प्रघान व्यक्ति कं अ्रननुसन्वन से--उसे विस्मृत कर 
कर देने से-- मी प्रवन्ध-काव्यमें श्रनौचित्यश्रातारहै। जसे रत्नावली नाटिका के 
चतुथं श्रंक मेँ कंचुकी वाश्चव्य के भ्रा जाने पर नायक उदयन विजयवर्मा के वक्तान्त 
को सुननेमें लग जता, म्रौर नाटक की नायिका रत्नावली (सागरिका) को 
भूल जाता) 


(३) श्मनंग का, ब्र्थात्‌ रस की अ्रुपकारक वस्तुका, व्णंन मी प्रवन्वमें 
ग्रनौचित्य का कारण वनता है। जसे-- क्पू रम॑जरी नाटके रजा स्वयं श्रपने 
दारा तथा नायिका द्वारा किये गये वसन्त-वणेन का अ्रनादर करकं--भ्रर्थात्‌ उसे 
केवित्वपूणं स्वीकार न करके-वन्दियों हारा किये गये वस॒न्त-वर्णन की प्रशंसा 
करतां) 


(४) प्रकृति में व्यत्यय से, श्र्थात्‌ काव्य-नाटक के मुख्यपात्र केस्वमावमें 
परिवर्तन करतेसे, भी ग्रौचित्य की हानि होती है 1 जेसे-- घीरोदात्त, घीरोद्त, 
घीरप्रशान्त श्रौर घीरललित नायको के, श्रथवां दिव्य, अ्रदिन्य नायको कें स्वमाव 
को परिवतित करके दिखा देना, श्रादि ।१ ~ 

१. ज्ञातव्य है कि प्रवन्वौवित्य के भंग करने वाने इन चारों कारणों को मम्मटने 
रस-दोष-प्रकरण से स्थान दिया] (का प्र° ७.६२, वृत्ति) 
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इसकं श्रत्िरिक्त भ्रानन्दवधेन ने माषा के विभिन्न श्रवयवों-- सुवन्त 
( विमक्ति), तिडन्त ( क्रिया-रूप), वचन, कारक, कृदन्त, तद्धित, समास, निपात, 
उपसगे, काल श्रादि क सम्बन्वमें मी कहाहै कि कव्य में इनके विशेष ्र्थात्‌ 
प्रौचित्यपूणं प्रयोग द्वारा रस की श्रमिव्यवितिकी जा सकतीटहै।* कुलु उदाहरण 
लीजिए - | 
(१) मेरेये नेत्र तुम्हारे दशेनमात्र से ही ्रनुरक्त होकर तुम्हारे इस प्रकार 
के (म्र्थात्‌ निष्टुर) हदय को न पहचान सके । ये माग्यहीन नयन तो वस्त केवल 
रोनेकं लिएही बनेहै। अरव इन्हं श्रपते दशनसे फिरसे विकसित करनेका 
प्रयास मत करो, यहां से हट जागरो - 
श्रपस्तर रोदितुमेव निमिते, मा पु सय हते श्रक्षिणी मे । 
दगोनमात्रोन्मत्ताभ्यां याम्यां, तव हूदयमेवं रूपं न ज्ञातम्‌ ॥। 
--घ्वन्या० ३.१९ वृत्ति 
यहा श्रपस्नर' ्रौर भमा पूसय'--इन दोनो तिडन्त-रूपों के ओरौ चित्यपूणं 
प्रयोग के कारण काव्य-सौन्दयं ह। 
महु रगलिसवृताधरोष्ठं शरतिदेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ । 
मुखमसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु \ 
--धघ्वन्या० ३.१६ (वृत्त), ्रमिज्ञान० ३.७८ 
[ म्रपनी उगलीसेजो ढपती बार-वार ग्रपने म्रधरों को, 
"ऊ ह्‌-ऊ ह्‌", (न -न-न'- कुद एेसी ध्वनि थी करती जो, 
उस रमणी के, प्यारे पलकों नाली रमणी के मुख को, 
लाज के भ।रे कांधे से चिपके सुन्दर मुख को, 
मेने उठाया उपर को, पर हाय ! उसेनश्रुम सका] -- हिन्दी-रूपान्तर 
यहां “तु' [ "पर हाय'{ ] निपात के ग्रौचित्यपूण प्रयोग के कारणा काञ्य- 
सौन्दयं है । | 
प्रस्तु ! इस प्रकार श्रानन्दवधन ने भ्मरौचित्य' के सम्बन्व मे सवेप्रथम सर्वाधिक 
सामग्री प्रस्तुत करते हए यह्‌ घारणा स्थिर को कि विमिन्न काव्य-तत््वोौ का 
प्रोचित्य इसीमेंहै कि इनका रसानुकूल प्रयोग किया जाए" भ्रीर इस प्रकार उन्हुने 


१. ध्वन्यालोके ३.१६ तथा वृत्ति 
२, प्राकृत से रूपान्तर 


“रौ चित्य-तत्व' [ १७३ 


कान्य-सौन्दयं के चिघान मे ग्रौचित्य को गौरवपुण स्थान प्रदान किया, भ्रौर 
'प्रनौचित्य' को रसंग का सवप्रमुव कारण वताया-- 
प्रनौ चिच्याद्‌ ऋते नान्यद. रसभंगस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा 1 च्वन्या० ३.१४ (वृत्ति) 
>< >< >< 


७. ्रानन्दवषेन के उपरान्त महि्मभहू ने प्रपते ग्रन्थ व्यक्तिविवेक में कान्य 
दोपको श्रनौचित्य' नाम दियारहै। ्रनौचित्य कहुतेहंजो रसादिकी प्रतीति सें विघ्न 
उपस्थित करता है - [एतस्य श्रनौचित्यस्य] विवक्लित-रसारि-प्रतीत्तिविघ्न-विधायित्वं 
नाम सामान्य-लक्षणम । (व्य० चि० उन्मेप २) काव्यमें अ्रनौचित्य--स्नन्तरंग 
ग्रौर वह्रग--इन दोप्रकारोसे होता दहै! अन्तरंग अर्थत रस-विपयक ग्रौर 
वहिरंग ब्र्थात चाब्द-विपयक ! अ्रन्तरंग प्रचान हुता रौर वहिरंग गौण} वह्रिग 
श्रनौचित्य भ्रथवा शन्दगत दोप पांच प्रकारके होते है विघेयामदे, प्रक्रम-भेद, 
कऋम-भेद, पून स्क्तता श्रौर वाच्यावचा 1 





८. दनके उपरान्त दस दृष्ट स रामचन्द्र-गणचनद्दर का नाम उल्लेख्य टै, 
जिन्हने पच रसदोपो मसे एक रप्षदोप ्रनौचिच्यः कों मी माना, जिसका लक्षण 
है - सहृदयानां विचिकित्सा हेतु कम श्रनौचित्यत्‌ । (नाट्यदपण, ३.१२५) । 
इसके ब्रतिरिक्त उन्हे श्रन्यत्र “स्रनौवचित्यः क्ये रसदोषः का मी पर्यय माना-- 
ग्रगौव्र यादथञ्च दोषाः परमाथतो ऽनौचित्यान्तःपातिनोऽपि सहूदयानामनौचित्य- 
व्युत्पादनायमुदाह्‌ रणत्देनोपात्ताः । (नाट्‌यदपंण ३.१२५, वुत्ति) 


| २ 
इन सवे के उपरान्त क्षेमेच्ध ने भ्रपने ग्रन्थ ' 'श्रौचित्यविचारचर्चां में 
“ग्रो चित्यः का विस्तृत विवेचन किया । (उचित के मावे को ग्रौचित्य कहते हैँ। जो 
जिसके सदुक्ञ (ग्रनुक्‌ल) दहो, उसको, ब्र्थाति्‌ उसके श्रनुरूप प्रस्तुति को, 
"उचितः कहते ₹ -- । 
उचितं प्राहुराचार्याः सदशं किल यस्य यत्‌ \ 
उचितस्य च यो मावस्तटौचित्यं परचक्षते ।1 
उनके कथनानुक्षारे काव्य यद्यपि रससिद्धं होता है, किन्तु उसका स्थिर-- 
श्रनदेवर --'जोवतः तो ग्रोचित्य ही है-- 


१. मम्मट ने इन सव को श्रपने दोप-प्रकरणा (का०प्र०७म उन) में स्यान 
दिया रै। 
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श्रौचित्यं रससिद्धस्य ल्विरं काव्यस्य जीदितम्‌ ॥ ५ 
कितु साथ ही, उन्टोति एक अन्य स्थन पर्‌ ग्रौचित्य कोकाव्यकां चमत्कारी 
ट्त हपए्रस कामा शसा वितः कहा है-- 
प्री चित्यस्य चमत्कारकारिणरचारचर्वणे । 
रसजीवित तस्य विचारं कुरते अघुना 1 ३ 
लेमनद्र ने काव्य के निम्नोक्त २७ काव्यांगों की परिगराना करते हए कहा 
किडइन समी श्रां मे एकम्धात्र व्यापक जीवन ओ्रोचित्यदही है, श्रथति काव्य में इन 
समी काव्य-ततत्वौ का पयोग प्रौ चित्य-पख होना चाहिए -- 
काव्यस्यागेषु च प्राहु रौचित्यं व्यापि जीवितम. ॥ १० 
२७ काव्यांग इन्र भकार हं, जिन्ह्‌ हम निस्नःक्त तीन वर्यो ये वियक्तं 
= 
प्< 
(१) भाषा-विपयक-- प्रद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिग, कचन, विनेपण. 
उपत्तग, निपात ज्रौर काल । (१५) 
(२) काव्यशास््र-ञ्पियक-प्रवन्वाये, गृख, अलंकार प्रौर रपत! इनके 
ग्रतिरिक्ति (नामः को परिकर श्रलंकार ब्रौर श््रमिप्रायः को व्व्यंग्यार्थः का पर्याय 
मानत हए इन देना कामा इस्ाक्यम रख सक्तं । (६) 


.|/ 


1 # 


चमर्‌ सक्त 


(२) बण्य-चिपयक-देद, कुल, तरत, तत्त्व, सत्त्व, स्वमाव, सारसमग्रह, 
परतिमा, च्रवस्या (ब्रावु), विचार ग्रौर ऋशीवंचन)* (११) 

यह उल्लेख्य ह कि क्षेमेन्द्र को केवल यही २७ काव्यां अ्रमीप्ट नहीं 
ये इनदे प्रधिक मी हौ सकंते हैँ -श्रन्येषु वा काव्यगिषु अ्नन्यव दिशा स्वयमोचिप्य- 
मत्पर क्षणीयम्‌ । (ज्रौ० वि० च० : अन्तिम स्थल) 

लेमेन्द त इन समा क्व्यागा के दाहस्य स्रौर भ्रत्वदाहट्रय न्रत््तुत करत्‌ 
हए क्रमवाः यह प्रतिपादित किया है कि काव्य इन श्रां के ्रौचित्यपुणं प्रयोगसे 
उपादेय वनता दहै. आर अनौ चित्यपुणे प्रयोग से अ्नुपादेय । उनके कथनानुसतार, 


१. हमारे विचार में अ्रन्तिमि वर्गान्तिमत देश, कुल, अदि १९१ भेदो को कानव्यागि 
नहीं कहना चा ह्र्‌ । एसा प्रतीत होता किक्षमेन्द्र श्रपने ग्रन्थ का कलेवर-वृद्धि 
करनेके उहटदयसे इन काव्यांगों को गिनाते चले गये} जो उदाह्रण श्रीर्‌ 

प्रत्यदाहरण नसमिलते गये, उनके वेण्य विपय कं ब्राधार परे उन्दने इनका 
नामकरण कर दिया है,-पर इन्दे 'काव्यांगः नहीं कह सक्ते, क्योकि इनकम 
प्रयोग किप्ती मी कान्य के स्वेङ्प का नि्णवक्तं नहीं हाता) 


“ग्रो चित्य -तत्व' [ १७१५ 


प्रौचित्यपूणं प्रयोग के वल पर ही श्रलंकार ग्रौर सुण ॒श्रपते-ग्रपने नाम के वास्त- 
चिक ग्रधिकारी है, अ्रन्यथा नहीं 1 सच्चे प्र्थोयें श्रलंकार उसे कहना चाहिए 
जिसका उचित्त स्थान पर विन्यास कियागयाहो, ग्रौर गुण मी वही मानना 
चाहिए जो ग्रौचिच्य से सम्पन्न हो-- | । 
उचितस्थान विन्प्रास्तादलंकृतिरलक्ृतिः ! 
ग्रौचित्याद्च्युत्ता नित्यं भवन्त्येव गुणाः गुणाः ॥ ५ 
एसा ्रलंकार व्यथं है, ग्रौर एेसा गुण मी मिथ्या है, जिसका जीवित श्रौचित्य 

न हो, भ्र्थात्‌ जिसका प्रयोगं ओ्रौचित्ययुखं नहीं किया गया-- 

काव्यस्यालमलंकारेः {कि भिध्यागणिततेर णेः । 

यस्य जोवितमौचित्यं विचिन्त्यापिनं दश्यते ४ 


प्रथं (वण्यं विषय) कं श्रौचित्य क श्रनुरूप ग्रलकार-प्रयोगके द्वारा कवि 
का सुन्दर कथन इम्न प्रकार शोभित हो उठता है, जिस प्रकार पीन-स्तन पर घारण 
कयि हए हार से कोई मृगनयनी सुन्दरी शोभित हाती है-- 
श्रथौ' चित्यवता सूक्तिरर्लकारेण शोभते 
पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा ॥ ११५ 
ठीक इसी प्रकार के कथन क्षेमेन्द्रने लगसग समी कव्यांमो क सम्वन्वमें 
कहेर्है। रसकं ग्रौचित्य क सम्बन्धे मे इसी प्रकार के निम्नोक्त दो कथन प्रस्तुत 
॥ (१) कुवन्‌ सर्बाह्ये व्य!प्तिमौचित्यरुचिरो रसः 
मधुमास इवाशशोकं करोत्यंकुरितं मनः ।\ १६ 
ग्र्थात्‌ , श्रौचित्यपु्णं प्रयोग के कारणा रख स्चिररूपमें प्रस्तुत होकर 
सहूदय कं मन को उस प्रकार उल्लसित करतार, जिस प्रकार वसन्त ऋतु अ्रशोकं 
वृक्ष को उत्लसित करतो है 1 इसी प्रकार-- 
श्य गार श्रादि रस कौशलयूवेक परस्पर संयोजित किये जाने पर उस प्रकार 
विचित्र श्रास्वाद को प्राप्त करति ह, जिस प्रकार मधुर, तिक्त श्नादि रस । रतः 
उनके परस्पर-मिश्रण मे श्रौचित्य की रक्षा श्रवद्य करनी चाहिए । पर श्रनौचित्य 
के स्पशं मात्र से मी [दूपित्त] रसो का सिश्रण मला किसे अरमीष्टदहो सक्तादै ¦ 
(२) यथा मधुरत्तिवताश्चा रसाः कुशलयोजिताः । 
विचित्राः दतां यान्ति श्वुगासद्यास्तया सियः \ 
तेवां परस्पराश्लेषात्‌ कुर्यादौचिस्यरक्षणम्‌ । 
श्रनीचिस्येन संस्पृष्टः कस्येष्टो रसस्ंकरः 1 १७, १८ 
>< । >< ` >< 
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॥ 1 


ग्रव ्रोचित्य के स्वरूप को सममने के लिए कत्तिपय उदाहुरण लीजिए- 


चलापांगां ` दृष्टिं स्प॒श्सि बहुशे वेपथुमतीम्‌ 
रहस्याख्यीव स्वनसि मृदुं कर्णारितिकचरः 
क ( व्याधुन्वत्याः पिवति रतिसवंस्वमधर, 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृती ॥१ १ 


यहां भ्रमर कास्वामाविकंवणन कयि जाने के कारण स्वभावोकित श्रलंकार 
है, भ्नौर यह्‌ अलंकार स्रमिलाष' नामक विप्रलम्मश्यूगार रस का पोषा कर रहा 
हे । श्रत: यहाँ इसका प्रयोग ग्रौचित्य-पुणं रूपमे हश्ना है 
एक ध्न्य उदाहरण लीजिए-रम्रौरल जसे कोमल वर्णो की भ्रावत्ि 
से जन्य श्रनुप्रास्त अलक्तार का प्रयोग विध्रलम्म श्गारमेंतो ग्रौचित्यपूण है 
जसे-- ६ 
्रपसारय घनसारं कुरु हारं इर एव कि कमलः। 
प्रलमलमालि भणालरिति वदति दिवानिशं बाला ।1 
ताऽ धण० ८.२४२३ 


किन्तु इसके विपरीत यदिग्ुगार रसमें टवं जसे कठोर वर्णो का श्रनुभ्रास कर 
दिया जाए तो यह ओ्ौचिव्यपूरं नहीं होगा । उदाहरणाथं, शगार रस के निम्नोव्त 
उदाहरण में ग्रनेक शब्दोंमें टकार को श्रावृत्तिकरदी गयीद्धै, जो कि ्रनचित्य 
का योतक है-- 


(१) कोये लिन्के चंचल रहै, श्रौर काप रहै जो मय से । 
वार-वार उन नयनोंका, तुम भंवरे स्पर्शन करते हो ॥ 
गजार मधुर हो करते तुम, पास कान के जा-जाकर । 
है लगसभ्‌ एेसा मुभको कि, कुटु राजं की वातं करतेहौ 
हो चचमते द्ूसके होठों को, जो सार वने रति -लोला के 
है हाथों को येहु.छिटक रही, परवाहन कुभो करतेहो ॥| 
धन कना क्या", श्रीर "क्य! करना--हम मारे गये इन सोच मे । 
पर सचमुच तुमहो धन्य शमर; निदशक हए सच करत हो ॥ 


| | -- (हिन्दी-रूपान्तर) 
२. है सखि ! क्पूरकोहटादो, ्ारको दूर रखो, कम्लोसे क्या लाम: 
मृणालों को.मी रहने दो- वह्‌ [विरहिणी] रात्त-दिन यही कहती र्हती ईं । 


प्रौ चित्य-तच््वे [ १७७ 


चित्ते विहट्ट्दि ण दुट्टदि स गणेय 
सज्जायु लोटटदि विसट्टदि दिन्मृहषु 
बोलभ्मि वट्टदि पवट्टदि कव्ववन्धे 
फाणे णद्रुटटदि चिरं तच्णी तरट्टी 


दसी प्रसंग में भूपण कवि का निम्नोदत पद्य लीजिए, जिसमे वीर्‌ स्सके 
प्रसंग में श्रनुप्रास श्रलंकार्‌ का प्रयोग भ्रत्यन्त श्रीचित्यपुणं हृश्रा दै, कितु च्छ गार 
ग्रयवा करुणरसे एसा प्रयोग प्रीचित्यपूणां नही होगा ~ 
(क) दुर्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवजी गाजी, 
दुग्ग नाचे दुग पर रुड मूड फरके । 
(ख) पील खन डोल जहां गिरिसे गिरन लभे, 
मुड मतरः गिरं श्रुड मतवारे सं ॥ | 
उक्त तीनो षयो में से रषमार्य घनसारम्‌ ``" मे माधुयं गुण के प्रशिच्यंजक 
वर्णो के प्रयोग के कारणा श्रौर्‌ दुग पर्‌ दुग्ग जीते.“-' मे श्रोज गुण के प्रभिव्यंजक 
वर्णाके कार्ण गणौचिव्य मी मानाजासकता है। किन्तु इमके विपरीत “चित्तं 
विहट्ध्दिः"°मेग्रोज गुणके भ्रमि्व्यंजक वर्णो करा त्रय्ौग गू के श्रनीचिव्य का 
योतक ह, 
काव्य मेंश्रनकार श्रीर्‌ गण दोनों का प्रयोग श्रौचित्यपूगां होना चादिए-- 
क्षेमेन्द्र ते इस मान्यता पर वन देत हए श्रत्यन्त रोचक उदाहरण प्रस्तृत किम 
किमोनारी द्वारा गनेमें मेखला, नितम्बो पर्‌ हार, हाधामें नूपुर ग्रोर पराम 
केयूर धारण कर लेना मला क्रिस के लिए हाघ्य का विपय नदीं बनेगा ? इभी 
प्रकारयदि कोई वीर पुम्प शरणागत पर्‌ शौय श्रीर्‌ णच पर कर्णा दिच्राएतोौ 


१. चित्त विघटते चर्‌ट्यत्ति सा गुणेषु 
# ्राय्यासु लुठति विस्पंत्ति दिड्‌मूखेषु 
वचने वत्तंते प्रवतत्ते काव्यबन्धे 
ध्यानेन चर्‌ ट्‌यत्ति चिरं तरुणी प्रगतल्मा । (संस्करत-रूपान्तर्‌) 
--का० प्र० ८, ३४५, कपू रम॑जरी (राजशेखर) 
प्रात्‌, वह्‌ प्रतिमावती तरुणी (कपर रमंजरी) चित्तमे वटी हद, वह्‌ 
गुखो मकम नहींहै, [कमी वह्‌ मुभे श्रषनी] शय्या षर लोटती दिखायी देतीदै, 
ग्रीर कमी वह्‌ समी दिशाग्रांमे घूमती फिरती ह! कमी वहु मेरे साथ वात 
करती दै, म्रीर कमी काव्य.र्चना मेँप्रवृत्तहोतीहै। वह्‌ कमी मी चिरकाल 
तक मर्‌ ध्यान से वाहूर नही रहती ! 
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उसको यहकचष्टामी हास्यास्पदहीदहै। सत्य तोयहरहैकिनतोब्रलंकार आर 
नही यण भ्रौचित्य के विना रचिकर है-- । 
कण्ठे मेखलया नितस्वफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नूपुर-व्धनेनत चरणे केयूरपाशेन वा 
दोर्यण प्रणतौ रिपौ करुणया, चायान्ति के हास्यताम्‌, 
प्रौचित्येने विना रचि प्रतनुते, नालकृतिर्नो गुणाः 
ल्षेमेन्द्र के अ्रनुपार रस काव्यका प्राण अवदय है, किन्तु जव तक वह्‌ भी 
श्रौचित्य से रचिर नहीं होता, तव तक बहुं सहृदयो के चित्त को श्राकषित नहीं कर 
सकता ¡ इसके उदाह्रण-स्वरूप, कुमारसम्मवं का वत्तन्त-वणन प्रस्ठत क्य जा 
सक्ता है, जिसमे एकर स्थल पर कवि कालिदास ने सगवान्‌ दाकर के हृदय में 
पावेती के प्रति ्रभिलापा उत्पन्न करने कं लिए वसन्न का वणेन उहीपन-खूपमें 
किया है--“उस ऋतु मेँ वनस्थली प्रर लाल रंग को पलाद्च-कलिका उस प्रकार 
प्रतीत दहो रही है. जिस प्रकार ललनाच्नों के म्रग पर किये गये नखक्षत कौ सोमा ।' 
निस्सन्देह ेसे स्वल श्रौ चित्यपुखं समे जाते हँ -- 
वालेन्दुवक्त्राण्यविकासभादाद्‌ बभुः पल्‌ाशान्यतिलोहितानि । 
सद्यो सस्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ।) क० सं २.३६ 
ग्रव रसौचित्यका एक अ्नन्य उदाहरण लीजिए- यह्‌ निकट-नितम्वा एते 
वचर सख॑ से व्याही मयी दहै, जो काल-द्ोतक "मासः शब्दके स्थान परतो मापः 
(उडद) राब्द का उच्चारण करताहै, अ्रौर सस्य (माप) के लिए “मास' शन्दं 
का, तथा “सकाशः (समीप) को दाका कहता है, “उष्टर' बोलते समयकमीतौ 
°" का लोप कर "उष्ट' बोलता दहै, तो कमी "पः का लोप कर “उद्‌ - 
काले माप सस्ये मासं वदति रकां यश्च सकाशम्‌ । 


उष्टे लुम्पति र॑चाषं वा तस्नं दत्ता विकटनितम्बा ॥ 
--का० श्र° (०) ६.४७ (नमिस्रावु कौ टीका) 


उक्त पद्य में हास्य-रस-विपयके ओरौचित्य स्वीकार किया जातादै। इसी 
प्रकार जयदाकर प्रसादका एकं पय लीजिए; जिसमे उन्होने वोभत्स रस का 
प्रौ चित्यपूणं प्रतिपादन किया है-- 
` इव॑लता इस प्रत्थिमांसत को 
ठोच्त कर लोहे से, परख कर चच्रसे, 
प्रलयोल्का, खड्ग के निकसत पर क्स कर 
चूण श्रस्थिपुज सा हुसेमा श्रद्टहास्त कौन ? 


भम्रोचित्य-तत््व' [ १७६ 


साधना पिज्ाचो को विखर चरचर होके 
धूलि सी उड्गी क्सि दृप्त पुत्कार से 


अरव एक उदाहरण रस-खंकर का लीजिए-- 


सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः 
किन्तु मत्तांगनापांगमंगलोलं हि जीविद्धम्‌ 11» १८ (वत्ति) 
यहां दान्त रस कोश्गल्पमे वणित करते हुए श्युगार रपत की प्रस्तुति 
न गयी द्‌--त्रतः यहां इन दोनों रसो का संकर भ्रौ चित्यपूणं है । 
तथा समलं दहता मनोनवं पिनाकिना भगनमनोरथा सती, 
निनित्दं स्पं हदयेन पावंती श्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता 11 कु० सं० ५.१ 
कालिदास के इस पद्य में महादेव कं श्रनेक नामों मेंसे पिनाकी नामका 
प्रयोग श्रौचित्यपूणं है, क्योकि पिनाक (नुप) द्वारा ही किन्ती वस्तु का मेग किया 
जा सक्ता! श्रत. यहाँ ^नामचिच्यः है! किच्तु इसके विपरीत कालिदास का 
ही निम्नोक्तं पद्य लीजिए -- 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति 
यावद्‌ गिरः ते सरतां चरस्ति 
तावत्‌ स रबह्ुभवनेत्रजन्सा 
भस्माददेषं मदनं चकार 11: कु० सं० ३.७२ 


५, 





१. है यह सत्य क्ति होती मनोरम नारी 
यहं नो सत्य कि सम्पद्‌ होती मनोहर है, 
लषणभगूर यहु जीवन किन्तु एेसा-- 
होते चपल कटाक्ष है जसे, मदमाती रमणौ ऊ 1 

२. कामदेवे को मस्म करने वाले पिनाक (पिनाक ग्रथति घनुप को घारण करने वाले 
महादेव) हारा जव पावती कौ मनोकामना (महादेव की प्राप्ति-र्प अभि- 
लपा) नग्नहौ मयीतो वहु हूदयसे अ्रपनेरूपकी निन्दा करने लगी 1 सत्य 
दै कि सुन्दरता वह्‌जो श्रपमे प्रियजन (पत्ति) मे सौमाग्य का फल देने 
वालो हो| 

३. अमी आ्आक्राग मेंदेवयणौकी यह्‌ वाणीदहोरहीथी करिह प्रमो ! क्रोवको 
'उएुः कि इत्नेमे मव ( महादव ) फे नेत्र से उत्पन्न श्रगिनि नै कामदेव को 
जतकर्‌ राख कर डाला 


१८० ] संस्कृति-समीक्षा : सिद्धान्त ओर प्रयोग 


इस पद्य में "मवः (महादेव) का यह्‌ नाम प्रनुचित रूप में प्रयुक्त हृश्रा है, 
क्योकि संहार के ग्रवसषर पर “रद्र नाम का प्रयोय उचित था, न करि संसार कै 
उत्पत्ति के सूचक "मव दाव्दका। 
इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने श्रौचित्य के विविध प्रकारोंका चिघान केरते हृए 
यह्‌ प्रमाणित ।केया दहै कि इसका श्ननुधावन किए विना काव्य प्रौर नाटक दोनों 
भे रमणीयता नहीं श्नाती । 
>< % ६ 
इस संवन्ध मे यह्‌ समस्या विचार्खायदै कि (१) क्या श्रौचिस्य को काव्य 
को श्रात्मा मानना संगत रहै, ओर इसी श्राधार पर (२) क्या इसे विश्चिष्ट सिद्धान्त 
श्रथव। सम्प्रदाय कहना चाह्पए- 
हमारा विचारदहै कि ग्रौचित्य कोई श्रलग सिद्धान्त न होकर विमिन्न 
कव्यांगों को परिष्कृत एवं उपादेय वनाने काहु माच्रह, गृण, ग्रलेकार, रस, 
प्रादि समी २७ काव्य-तत्त्वीं के सम्बन्य मेँ उनकी एक ही धारणा है क्रि इनका 
प्रयोग श्रोचित्यपूवंक ही हाना चाहिए 1 इसी केवल पर यह काव्यांग भ्रपने यथावत्‌ 
रूप मे प्रस्तुत हो सकते है, ्रन्यथा नहीं । निस्सन्देह क्षेमेन््र ने श्रौचित्यको काव्य 
का (जीवितः कहा है, किन्तु यहां (जीवित शब्द श्रात्मा का पर्यय नहीं है अपितु 
इसका तात्य है किसी काव्यांग को उपादेय वनाने का हेतु । श्रतः शश्रौचित्य' को 
काव्य क्री श्रात्मा मानना संगत नह है । 
इसी सम्बन्ध में यह्‌ उल्लेख्य है कि श्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति ब्रौर रस~- 
दन पचि काव्य-सिद्धान्तो के प्रवततंक एवं श्रनुमोदकया तौ श्रपने मान्य सिद्धान्त कं 
श्रन्तगंत अन्य काव्य-तत्त्वों को समाविष्ट करते ह, जसे ्रलंकारवादी, रीतिवाद्ी 
एवं वक्रोकितिवादी, स्रथवा अरन्य काव्यांगों को ्रपने मान्य सिद्धान्त के परिपीपक 
रूप में स्वीकृत करते है, जसे ध्वनिवादी एव रसवादी। किन्तु क्षेमेन्द्र इनमेसे 
किसी श्राघार को नहं श्रपनाते। वह्‌ समी काव्यांगों को स्वीकार करते हृएु केवल 
उनके श्रौ चित्यपूण प्रयोभ पर ही वल देने के पक्षमेंदै। श्रत्ः श्रौचित्य को कान्य 
की श्रात्मा श्रयव। कोई स्वतन्त्र सिद्धान्त न मानकर सभी कान्य-तत्वों क। उत्कपंक 
ततत्वं ही स्वीकार करना चाहिए । 


क्षेमेन्द्र का परिचय 

क्षेमेन्द्र कदमीर-निवासीये । वे १शयीं शती के उत्तराद्ध मे विद्यमान ये) 
इन के तीन भ्रन्थ प्रसिद्ध है--श्नौचित्यविचारचर्चा, सुवृत्ततिलक श्रौर कविकण्ठा- 
मरणा । प्रथम ग्रन्थे मेँ श्रीचित्य को लक्ष्य में रखकर इन्होनि वाणी के विभिन्न 


“स्रो चित्य -तत्वः [ १८१ 


ममो वाक्य, गृण, रस, क्रिया, करण, शलिंग, उपक्तगं, देश, स्वमावं आदि कं 
स्वरूप निर्धारित किया है 1 द्वितीय ग्रन्थ मे छन्द के श्रौचित्य का निदेद है। 
तोसरा ग्रन्थ कवि-शिक्ासे सम्बद्ध है) इस ग्रन्य कमै ५ सन्वियों मे क्रमशः 
कदित्व-प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्यकेग्‌खस तथा दोष का विवेचन दै। 
क्षेमेन्द्र के ये ग्रन्थ लघुकाय दहै, पर इनमे काव्य के वहुविव अंगों पर्‌ प्रकाश डाला 
गया र) । 

यद्यपि "णैचिच्यः कोई नया काल्य-तत्त्व नहीं है, ब्रानन्दवघेन शन्रौचित्यः 
शाब्दं को, ग्रौर महिमिसटु श्रनौोवचिव्यः दाब्दं को श्रपने ग्रन्थों में स्थान दे ्राये थे, पर्‌ 
इसी के ग्राघार पर समस्त वागंगां को निर्घात कर देवा क्षेमेन्द्र की मौलिक 
प्रतिमा का परिचायक है । कु विदान्‌ आरौचिव्यको मी कान्यशास्व का एक सिद्धान्त 
मानने लगे है, पर हमारे विचार मे यह्‌ काव्यडास्तीय विवानोमें से एक ्रावइ्यकं 
विघान है, यह्‌ कोई स्वतन्त्र सिद्धान्त नहीं 

इस ग्रन्थ की हिन्दी-टीका डा° मनोहरनाल गौडे प्रस्तुतकी ह । डा० 
सूयकान्त शास्त्री ने अ॑ग्रेजी मे क्षेमेन्द्र स्टडीज नाम से, श्रौर श्री रामां 
विद्यालकारने हिन्दी में क्षेमेन्द्र की ग्रौचित्य-दुष्टि' नाम से क्षेमेन्द्र की मान्यताग्रों 
पर प्रकाश डाला है । श्रौचित्य' को पष्ठावार बनाकर हिन्दी तथा संस्कत में ग्रनेक 
दोव-प्रवन्ध भी लिखे गये ह । 


(0000) 


चसत्कार-तरहव 


'चमरकार-चनन्द्रकाः ग्रन्य के प्रणेता विदवेर्वर कविचन्द्र ने 'चमत्कार' नामक 
कव्य-तत्व का उक्त ग्रन्य मं निरूपण क्रिवा है । उनके कथनानुसार-- 

--काव्य का प्रयोजन है विधि ओर निपेषव ( करणीय ओौर अकरणीय) की 
शिक्षा देना, किन्तु यहे शिक्षा चमत्का र-युक्त होनी चाहिए 1 विद्वानों अर्थात्‌ सहूदयों 
को आनन्द प्रदान करने वाला [काव्य-ततत्व] चमत्कार कहाता है- 

(क) नणां विघौ निषेवे च रिक्षा कानव्य-प्रयोजनम्‌ । 

शिक्षा च सचमत्तारं चोदिता स्थिरतां भजेत्‌ ॥। 

(ख) चमत्कारस्तु विद्रुषामानन्दपरि बाहूङ्ृत्‌ । च० ०, १ म वि०, पृष्ठ र 

--काव्य मे चमत्कारोत्पादक निम्नोक्तं सात कारण है-गुण, रीति, रस, 
वृत्ति, पाक, शय्या मौर मलेकार ।१ [वस्तुतः] चनत्कार-युक्त शब्दा्थं को ही काव्य 

कहा जाता है--वागयोौं सचसत्कारौ काव्यं कलव्यविदो विदधुः । 

--चमत्करार के तारतम्य के बाघार पर काव्य तीन भरकार का है--चमत्कारी, 
चमत्कारितर ओर चमत्कारितन ! 

-जहां [कवि को] विवक्षा लव्द का चार्त्वं टिखाना होती ह वहां "चमत्कार 
काव्य होतः हे । 

--जहां [कपि की] विवक्षा वाच्य (अर्धं) का चारुत्वं दिखाना होती हे, तया 
जहां "व्यंग्य गौण ल्प से निरिव्ट रहता है, वहां "चमत्कारस्तिर' काव्य होता ह । 

--जहां परत्येयायवं अर्यात्‌ व्यंग्यायं का चारुत्वं होता है, वहां “चमत्कारितमः 
काव्य होता दै 1 

वस्त, "चमत्कार" के सम्बन्ध में केवल इतना प्रतिपादन इस प्रन्यमे कियागया 
है 1 "चमत्का र-युक्त शिक्षा" को कान्य का प्रयोजनं मानते हुए प्रन्यकार नै इत्त ग्रन्य 


१. चे० च०ः १म कि० पृष्ठर. | 
२. (क) श्व्दचारुत्वतात्पयं चमत्कारीत्ति कथ्यते । 
(ख) दाच्यचारुत्वतात्पयं चमत्कारितरं मतम्‌ । 
व्यग्यस्य च गुणीभावे तदेवाहुमनीषिणः 1 
(ग) प्रत्पेयार्यस्य चाङःदे चमत्कारितमं मतम्‌ ) 
--च० च०, ३ य वि० पृष्ठ ७३, ७४, ७७ 


।  चमत्कार-तत्व [ १८३ 


' की भूमिकार्वाधी है । "चमत्कार सहूया्भाद-कारी होता है--यह्‌ चमत्कार का 
लक्षण दियादहै, ओर काव्य का लक्षण चमत्कार पर आधारित करते हुए /चमत्कार- 
युक्त शब्दां" करो काव्य कहा है, भौर फिर गुण, रीति आदि उक्त सात काव्यतत्त्वं 
का प्रतिपादन करने कै उहेश्य से इन्द चमत्कार के उत्पादक कारण.साना है, ओर 
अन्ततः, समस्त काव्यके तीन भेद इसी के तारतम्य के आधार पर्‌ प्रस्तुत कर दिये 
ह कि शब्दचारुत्व (जरव्दालंकारजन्य सौन्दये) कमो चमत्कारी काव्य कह्पैहै, तो 
भर्थालंकार-जन्य सौन्दये को चमच्कारितर्‌ काव्य कहते है, साथ ही, गुणीभूतव्यंग्य 
काव्यका चमत्कार भी इसी दूसरे भेद के अन्तर्गत है) प्रत्येयं (व्येग्याथं) की प्रधानता 
चमत्कारितम काव्य कहती है, | 

स्पष्ट है किं काव्य के इन तीनों भेदो के लिए विश्वेश्वर अपने पूरव॑वर्तीं 
सआचार्यो-- मूलतः आनन्दवधन तथा उनसे प्रभावित मम्मट--के ऋणी हँ, किन्तु कु 
अन्तर्‌ के साथ । उन्हनि काव्य के तीन भेद माने ह--ध्वनि-काव्य, गुणीभूतव्यम्य 
काव्य भौर चित्रकाव्य । चित्रकाव्य के अन्तगतं शब्दालंकारो ओर अ्थलिकासे का 
सौन्दयें ग्रहण किया जार्ता है 1 पर इन्होने उनके अनुरूप ध्वनि-काव्य'कौतो 
चमत्कारिततम कहा है, किमतु गुणीभूतव्यश्य-कान्य को, तथा साथ ही, अर्थवित्र-काव्य 
(अ्थालिंकारो) को भी, इन्होने (चनत्कारितर' कहा है, ओर केवल शब्द-चित्र को 
"चमत्कारी" कहा है । गुणौ-मूतव्ये्यकाव्य के आठ भेद वही गिनाये गये हैँ जोकि 
आनन्दवधेन ओौर मम्मटने माने । ग्र॑ंथकार ने आनन्दवर्धन के प्रभाव को तो स्पष्टतः 
स्वीकारमी करियारहै। कान्य के तीनों भेदो के प्रतिपादन के उपरान्त. चमत्कारितम 
काव्य (वनि-काव्य) के विभिन्न भेदो का स्वयं उल्लेख न करके यह्‌ लिला है कि 
इसका भेद-प्रपंच ध्वन्यालोक आदि ग्रंथों मे देखना चाहिए--अत्र भेदप्रपञ्चक्च प्वन्या- 
लोकादिग्रन्येषु द्रष्टव्यः । 


भव "चमत्कार केसर्वधमें कुछ तथ्य लीजिए ।१ डा० वी. राघवन के कथना- 
नुसार "रस" के समान "चमत्कारः शब्द भी पाकशास्त्र से आयः प्रतीत होता है । 
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१. द्रष्टन्य : 8016 (01018 9 ^ व्1८018 50258 (४. ‰228112- 
५९1} : (भााश[त्ा2 
2. 11 1 4 शाता व्म7लतलात८, 2१ 1116 16 0010 
288, 116 (०ातलू 0 (क्ाप्शी्धा& 2150 दशा 1710 41211 - 
(ग891त58 {गा1 € व1851188179. >< & + ¬< 
1४ 20एल€क्ा§ 10 € फः ज्रम 16 फतात्‌ (.21811772. 28 
7 "70200016 णाप ललि710६ 16 ॥6€ नाला = 50पतं € 
1012466 शश ् जपाः {नािप€ शा € 12516 5011111110& 502, 
800 11 {1€ €0प्राऽ& 2 115 5671206 €118श्लााल€ा{5, 2121 


{व78 (वपा€ 10 प्रलया 2 ऽपततला 11110 1621118 16 अर £ €118 
०1 8 एद्ठऽ0ादछा6 1$€, ` 


1 


ह 


# 


--3.0. 4. 511. , 98 269, `. 


> 
भ 


=^ 1 


५९ 


[ 


न 


१८४ ] संस्ङृत-पमीक्षा : सिद्धान्त ओर प्रयोग 


चमत्कार शव्द घ्वन्यात्मफहै। स्वादिष्ट भोजन खानेकैवादहम जो चट्छ्ारे लेते . 
है, उती से इम शब्द की उत्पत्ति हई है, फिर अथैविस्तार के वल पर यह्‌ शब्द घीरे- 
घीरे किसी भी प्रकार के आनन्द का वाची वन गथा। विश्वेश्वर सत पूवं कान्यानन्द 
के अयं मे समवतः सवभ्रयम (चमत्कार शव्द का प्रयोग अआनन्दवधन ते घ्वन्यालोक 
मे क्यारहै, ओर इनके उपरगन्त कृन्तकने। इनके मतिरिक्त अभिनवगुप्त मेभी 
ध्वन्यालोक की टोका "लोचनः मेँ इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थं मे अनेक स्थलों पर 
किया है । इनके उण्रान्त क्षमेन्रनेतो अपने दौरे से ग्रन्थ कृविक्ण्डाभरण की 
ततीय सधिमे चः कार के निम्नोक्त दस भेदो का सौदाहुरण प्रतिपादन किया है-- 
अविचारितरमणीय, ˆविचयंमाण-रमणीय, समस्तसृक्तव्यापी, सूक्तकदेणहश्य, णव्दगत, 
य्य गत, शब्दार्थं गत, अलं क्रा रगत, रसगत ओ प्रर्यातवृत्तिगत | | 


इधर विष्वेश्वर के उपरान्त साहित्यदपंणकार विश्वनाथ कफे कथनानुसार 


` घमदत्त नामक माचाये ने ।'चमत्कार' को रसकासार वताते हुए स्रभीरसोमें 


चमत्कार के पर्यायवाची 'अदृभत रस" की स्थिति स्वीकारकी है; तथा विश्वनाथके 
प्रपितामह नारायण नामके आचाय ने इसी कारण अद्भूत को एक माच रस माना है-- 
(क) रसे सारः चमत्कारः स्वत्राऽप्यतु भूयते 
. तच्चमत्कारसारत्वे स्वेन्नाऽप्यद्रभुतो रसः ॥ 


(ख). तस्माद्‌ अद्भुतमेवाह्‌ छती नारययणो रसम्‌ । सा० द० ३.६ वृत्ति 


किन्तु अद्भुत रस को चमत्कार का पर्याय मानते हए उसे सवेव्यापी अथवा एक- 
मात्र रंस स्वीकार करना समुचित नहीं है । चमत्कार" मथवा अद्‌भुत तततव को सत्ता 
निस्संदेह सभी रसो में रहती है, किन्तु इसे किसी विशिष्ट रसका नाम देकर सर्वा- 
-त्कष्ट. स्यान प्रदान करना एक ओर्‌ अद्‌भुत तत्त्वं (चमत्कार), भौर दूसरी.ोर अद्‌भुत 

स~--इन दोनों के स्वरूप मे अव्यवस्था उत्पन्नकरनाहै। संभवतः यही कारण है ` 
कि उक्त दोनों उद्धरणों को भरस्तुत करते हुए भी स्तयं विश्वनाथ ने मानां उकवत 
मास्यता से असहमति प्रकट करते हृए "चमत्कार" को 'चित्त-विस्तार' भौर "विस्मयः 
का पर्यय माना है --चमत्कार : चित्त-चिस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः\ (सान्द०३.६ 
वृत्ति) । इनके उपरान्त पंडितराज जगन्नाथ ने सपने कान्य-लक्षण-प्रसुंग मं "चमत्कारः 
को "लोकोत्तर अश्ह्वादः कापयायमानाहैनो कि हमे काव्यो की रमणीयता से 
प्राप्त हाता है- 


रमणीयांयप्रतिपा दकः शब्दः काव्यम्‌ । रमणीयता = लोकोत्त राह्लादजनकफ 
लानगोदरता । लोकोत्तरत्वं चाह्वादगतः चमत्कारापरपर्यायः अनुभवसाक्षिको 


^, -आक्तिविक्ञेषः । --रसगंयाघर, प्रयम आनन, पृष्ठ ६ 


चमत्कार-ततत्व १८५ | 


सव मूल विपय पर गाए 1 विष्वेद्वर ने संभवतः अपने पूवेव्ती आानन्दवघन सौर 
सेमेन्द्र दोनों के ग्रन्थों मे (चमत्कारः शव्द का प्रयोग 'काव्य-सौन्दयं' के अर्थम देखकर 
दस तत्तव को उघारने काप्रयास कियाद) साथी यह नी प्रतीत होता रहै, वल्कि 
स्पष्टतः ज्ञात होता दै कि ग्रन्यकार आनन्दवधेन-सस्मत ध्वनि की तुलनामें किसी 
जन्य काव्यांग--चमत्कार--करो काव्य का जनिवाये तत्त्वे स्वीकार करते हुए इस तत्त्व 
की, ओर शायद चमत्कार सिद्धान्तः को भौ, स्थापना करना खाहते थे, परन्तु प्रतिना के 
अभाव मे वह्‌ यह्‌ सव नहीं कर सके 1 इस प्रकार की क्षमता निस्सन्देह्‌ वक्र क्ति-जीवित, 
के प्रणेता कुन्तक मे थी, जिन्दोनि वक्रोक्ति के ६ प्रमुखे भेदो तथा उनके ४१ उपभेदो के 
माघधार पर समस्त काव्य-वक्रता (काव्य-सौन्दये) का ताना-वाना वना बौर वक्तोवित- 
सिद्धान्त कौ स्थापना की । वह्‌ समग्रतः सफल नहीं हा सके, यह्‌ एक अलग प्रशन है । किन्तु 
इधर विश्वेष्वर ने चमत्कार के सम्बन्ध मे कोई नूतन धारणा प्रस्तुत नहीं की इस 
ग्रन्थकेनामसेतोएेसा प्रतीत होने लगता कि इसमे विडवेश्वर ने भामह, वामन, 
आनन्दवर्धन, कुन्तकं के समान किसी नूतन सिद्धान्त--चमत्का र-सिद्धान्त--का प्रवर्तन 
करते हुए नूतन उद्‌भावनाों की सृष्टि कौ होगी, किन्तु इस ग्रन्थ का आद्ोपान्त 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ “चमत्कार के सम्बन्ध मे कोई विशिष्ट सामग्री हाथ नहीं 
लगती । 





अन्य उद्‌भावक जाचार्यो के समान वदिं ग्रन्थकार चाहते तो संस्कृत के प्रख्यात 
काव्यो एवं नाटकों के आघार पर चमत्कार के नूतन भेदोपभेद ओर उनके उदाहरण 
प्रस्तुत कर सक्ते थे, ओर न सही तो, क्षेमेन्द्र दारा स्वीकृत उक्त दस चमत्कार-भेदों के 
नूतन उदाहरण प्रस्तुत कर सक्ते ये, किन्तु इन्टोने इन भेदा का उल्लेख तक न करते 
हए गुण, रीति, रस आदि सात तत्त्वो को--जो कि शताव्दियो से प्रतिपादित होते चले 
आते ये--चमत्कार का कारणः निदिष्ट कियाद! स्पष्टतः, इसका कारण यह है कि 
विष्वेष्वर इन सातो को लक्ष्य मे रखकर, माच इन्हीं के आधार पर, जपमे ग्रन्थकी 
रचना करना चाहते थे, अथवा यो किए कि वह्‌ इन्दी का्व्यांगों का प्रतिपादनं इस ग्रन्थ 
के माघ्यमसे करना चाहते थे! इस प्रतिपादन मे भी वह्‌ प्रायः गूढ एवं विवादास्पदं 
स्थलों से वचे हैँ ! इनका सामान्य-सा लक्षण देने के वाद; इन्टोने इनके भेद ओौर उनके 
उदाहरण प्रस्तुत केर व्यि ह । वृत्ति मं इन लक्षणोदाह्रणों का समन्वय अवश्य प्रस्तुत 
कियागयारं। 


यहां यह्‌ भी उल्लेव्य है किं यदपि ग्रन्थकार ने काव्य का लक्षण "चमत्कार" प्र 
भारित किया है, किन्तु पउन्दोनिनतो ग्रन्थारम्न मे चमत्कार के स्वरूप-निर्देशमे,न 
उक्त सातो काव्यांगो के निर्पण के वाद, गौर नं ही कहीं अन्यत्र आनन्दवर्धन अथवा 
वामन के समान स्व-सम्मत चमत्कार को काव्य की जात्मा रूप में घोपित किया है) 
उनके लगभग सादे तीन सां वपं वाद सन्‌ १६२७ में यहं संकेत हरिप्रसाद ने अपने 
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काव्यालोकः अन्य में किया--विच्चिष्टाव्दरू्पच्य काल्यच्यात्मा चमक्ततिः ४ 


इस प्रकार विज्केष्वर-कविचन््र द्वारा प्रणीत (वमत्कार-चन्दिका" न्य कुल मिलाकर 
किसी नतन निद्धन्त का प्रठतच करनेकं स्थान पर एकं सामन्य कोटिका पुश्रट्‌-५ष्५ 
ठ्न गया ह, जा कि अध्िरकाितः नोजराच-छत ससे स्स्वती कण्ठान्नरण प्र घाघ्रास्ति ट्‌ । 
सत्य तो यह्‌ दकि इत ग्रन्थमे प्रणेता क्य प्रमुख उदर्य किर्यं कव्य्ारस्न्‌श्रन्व र 
नि्मणिकरनाया चीन हा 1 दत्तृतः, उनका श्रु उहस्य वा पच अआश्रयच्ता ्- 
दूषा क्म स्वति-गान करना आर इसमे विचित्रता एत विधिन्नता दान कं उदह्स्यप 
उन्दने काव्यश्नास्व का जाक्ार प्रहण च्या ह--अयपनं इत उदहुर्यम > नित्सम्देहं सप्त 


हए हं) 
(~ 


इवे र्द । _ | 1 र (1. चा 
विहयैदयर किचन श्रार्‌ उनका चमप्व्ठ [र-चच्धिका य्य 


विष्वेस्वर 


प्वेर्वर-कविचन्द्र-ङ्तं चमत्वमारवद्िकाः अरन्यं एक केव्य्यास्त्रा्य ग्रत्स ह ¡ इत्य 
जाठ विलास हैँ! इसके प्रायः सची उदाहरणं में उन्दने स्गिभूषाच नामक राजा 5। 
स्त॒ति प्रस्तुत करते हुए यहं ग्रन्य उन्हें स्तम्पिति किया है! स्िगध्रुपाल स्वल 
सस्त ध । उन्न च्ञ म तराच पियन्पाल हए- जस्य कि देलमोरटिवा मोधिवादिवंचसिि 
नामक ्रन्थ्मेदी हई वंश्चाकरली से प्रतीत्त होता दै । विश्वेश्वर सियभपाल द्वितीय २ 
जारित कवि ये, योक अच्छ म संभवतः मोनत्ती नदी के निकट्वर्ता किसी धूमान्‌ ₹ 
प्ात्तक धे  सिगन्रुपाल दितीय ने 'रसाणवसुधाकर' नामक ग्रन्थ कौ रचना की धी) 
चमत्करा र-चन्द्रिका' ओर रसाणदसुघाकर्‌ --इन दाना ग अन्याम्‌ एकद्घर न्तं लंक 64९: 
उर्टत व्यि ट्‌1 इस्त म्रन्यं का रचनाकात १३०८०-१४०० ईस्वा स्यी के वीच माना < 
सक्ता है ! यद्य यहं उल्दे्य है कि अलंकार-कौस्तथः अन्य का प्रणता विस्वर 
चमत्कारचन्िका यन्थ्‌ ङ प्रणता विष्देश्वर श्वर स भिन्न है! प्रस्दत अन्धकार ९४ वा सरता 
इ० कट किन्तु जलका र्‌-कनतुचकार विष्वेश्वेर्‌ य चीं चती का।- 





000 





- यह म्रन्य (श्रीमती) पन्दिरि सरस्वती मोहन दवाय सम्पादित तया महर 
चचमनदासः = दिल्ली रा न 
लछमनदास' दिल्टौ-६ दादा स्तन्‌ १६७२ मे प्रकाचित हुमा है । 


र- विनेप विवरण के चिए ॒देखिए--उक्त ग्रन्य का भरमिक्त्‌-माग, तया काव्यता" 
के परिदृष्यः नामक ब्रन्यमें हमारा लेख । 


~ ~~न _ 


कि 4 
११. लक्ष्य ऋ्रौर लक्षण-ग्रन्थ तथा समौक्षा-खशललियां 


लघ्य-ग्रन्थों श्रौर लक्षण-ग्रस्थों मे पारस्परिकं सम्बन्ध 


| १ ¦ 

संस्कृत मे कान्य-समीक्षा-पद्धति की विभिन्न दौलियीं पर प्रकार डालने से पुवं 
इस विपय की चर्चा करना ग्रपेक्षित है कि लक्ष्य-ग्रन्थों (काव्य, नाटक ब्रादि ग्रन्थों) 
ग्रौर लक्षण-ग्रन्यो (काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों) में परस्पर क्या सम्बन्ध है । संस्कृत-काव्य- 
समीक्षा का प्रमूख म्राघार है--कराव्यशास्व । इस शास्त्र की ठीक वही स्थितिदहंजो 
कि व्याकरण-शस्त्र की है 1 यदि भापा के पर्चात्‌ व्याकरण कौ रचनादहोतीदहैतो 
कान्य, म्रथवा लक्ष्य-ग्रन्थो (गद्य, पद्य, चम्पू, नाटक) की रचना के पञ्चात्‌ ही 
काव्यशास्त्र की रना संभव होती है । यह्‌ भ्रनुमान लगा जेना सहज-संभव दहै कि 
ग्रनेक विद्रदगोष््यो में वेदिक सादिसय के श्रतिरिक्त रामायण, महाभारत श्रौर संभवतः 
ग्रनेक पुराणों ग्रौर उपपुराणों के कान्य-सौन्दयं को लक्ष्य मे रखकर ही काव्यशास्वके 
विभिन्न भ्रंगोंका निर्घारण तथा उनका नामकरण एवं प्रतिपादन किया जाता रहा 
होगा । समीक्षण करते समय कान्यमेदोषों का मिलना भी एक स्वाभाविकं प्रक्रियादहै, 
ग्रतः समीक्षको दारा काव्य-दोष का भी प्रतिपादन कियाजाना नितान्त स्वाभाविक है। 

कान्यशास्त्र का प्रारम्भ कंसे हरा इस संवंव मे निश्चयपवेक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । वेदों मे, विशेषतः ऋर्वेद मे, एेसे ग्रनेक स्थल ह, जिनमे विविच अ्रलंकारों, 
विकेपत्तः उपमा अ्रलंकार का, चमत्कार निहित है," श्रौर उपमा शब्द का प्रयोग प्रलंकार 
के सन्दभं मे यास्क-प्रणीत "निस्क्त' में मिलता है," तथा पाणिनि की श्रष्टाव्यायी'में 


देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ६ "जायेव पत्य-““।' 
२. श्रथत्त उपमाः । "यदतत्‌ तत्सदृशम्‌" इति गाग्यं; । तदासां कम-- (क) ज्यायसा 


चा गणेन, प्रख्याततमेन वा कनीयासं वाप्रख्यातं वोपमिमीते । श्रथापि कनीयसा 
ज्यायांसम्‌ 1“ **" (निर्क्त ३.१३) 


मर्थात्‌ गाग्यं के श्रनुसार "जो वह्‌ (उपमान) नहीं है, उस (उपमेय) जैसा है" 
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भी श्रनैक सूत्रों मे "उपमाः के विविध तत्वों का स्पष्टतः उल्लेख हं 14 


काव्य-समीक्ना का श्रारम्म भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र से माना जाता है । 
ययपि नाट्यशास्त्र मूलतः काव्य के एकं भ्रंग 'नाट्‌य' की समीक्षा से संबंधित ग्रन्थैः 
किन्तु इसमे नाटूयेतर विभिन्न काव्य-रूपों की समीक्षा से सम्बद्ध काव्य-तत्त्वोकाभी 
उल्लेख है 1 जंसे--उपमा, रूपक, दीपक भ्रौर यमक, इन चार प्रलंकारों के ग्रतिरिक्त 
दस गुणों श्रौर दस दोपोंका इसमें प्रतिपादन दहै, रस-विषयक सामग्रीतो प्रचूरग्रौर 
स्वच्छ ल्पमें विवेचित हई है तथा नायक-नायिका-भेदका भी इसमे निरूपण किया 
गया है ।* रस्तु ! नाट्यशास्त्र से पुवं श्रनेक नाटकों एवं काव्यो के म्रिरिक्त नाट्य 
से संवंधित विविध तत्वों एवं ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है । वाल्मीकि-रामायण ग्रौर 
महाभारत मे नट, नतंक, नाटक, शेलूष (ग्रभिनेता) रौर उनकी स्त्रियों (ञ्रभिनेत्रियो) 
तथा सूत्रधार का उत्नेख है, ग्रोर महामारतमें "कौवेर-रम्भाभिसारः नामकं नाटक 
के सेले जाने का ।* पाणिनि (चौथी शती ई० पू०) ने ग्रष्टाघ्यायीमें दो चट-पूनो 
(नादट्यशास्त्रो ) का उल्लेख किया है, जिनके प्रणेता शिलालिन्‌ श्रौर कृशाश्व थे ।* 
एक इलोक से विदित होता है कि पाणिनिने 'जाम्बवतती-विजय' अ्रथवां "पताल-विजय' 





वहां उपमा होती है । [ इसके वितिघ रूप ह--] किसी शरेष्ठ गुण से, म्रथवा 
प्रत्यन्त प्रसिद्ध [किसी कमं या व्यक्ति] से किसी हीन गुण च्रधवाभ्र प्रसिद्ध 
[कमं या व्यक्ति] की समानता चतायी जाती है |". 

१. (क) उपमानानि सामान्यवचनैः । प्रष्टा० २.१.५५ 
(ख) उपमितं ग्पा्नादिभिः सामान्याप्रयोमे । अष्टा० २.१.५६ 
(ग) उपमानं शब्दार्थ प्रकृतावेव । श्रष्टा० ६.२.८०. 
(घ) उपमानादप्राणिषु । ग्रष्टा० ५.४.९७ 


२. नादट्यशास्व १७बांँ म्रध्याय 


३. (क) नाराजके जनपदे प्रकृष्टनटनर्तकाः } रामायण २.९६७.११५ 
(ख ) वादयन्ति यथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे प्रार्हस्यानि विविधानिच ॥! रामायण २.६.६४ 
(ग) शलूषाहच तया स्त्रीभिर्यान्ति--- "`" । रामायण २.८३.१५ 
(घ ) इत्यत्रवीत्‌ सूत्रधारः सुतः पौराणिकस्तया ! महाभारत १.५१.१५ 
(ङ) श्रान्तदिच तथा सर्वं नटनर्तकमायकाः । महाभारत २.१५.१३ 


४. महाभारत, ट्रि्श पर्वं, ६१ ६७ त्रव्याय 


(क) पाराश्यश्िलालिम्यां भिक्षुनरसूतेयोः । 
(ख ) कर्मन्दकृद्याङ्वादिनिः 1 प्रष्टा० ४.३.११०.१११ 
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नामके एक कव्य (अथवा नारक) कौ रचना की थी ।* पतञ्जलि (१५० इ० पू०) 
ने "कसवघ' ओौर्‌ 'वलिवन्व' सामक दो नाटकं कै खेले जाने का उत्वे किया है ।२ 
भरत कं समय कै ्रासपास्न दियमान _ वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रन्थ "कामनूत्र'मेमी 
कुदीलव (नतंक, अभिनेता), प्रक्षक आदि वोव्दों का प्रयोग किया मया है 1 


किन्तु उपयुक्त समी ग्रन्थ श्रव उपलन्व नहीं हँ । साय ही च्रविकत सम्भावना 
यह भीदहैकिड्नी प्रकार कीञ्चन्य रचनाएंमी रची गयी होगी, जिनके वले पर 
नाट्यञास्त्रीय वहृविव सिद्धान्ते तश्रा मान्यताएं विद्दमोप््यि मे वादविवाद का लिपय 
स्टा ठग, तवा त्रागे चलकर इन्हीं सिद्धास्तो तथा मान्यताग्रो को ही लक्ष्य मे रख- 
कर्‌ अरनके काव्यो तथा नाटको कानिर्माण हो चूका होना । 


भरत-प्रणात नादुयञ्ञास्त स पूवे काव्य तया नाटक के सिद्धान्तो से सम्बद्ध 

कार ग्रन्थतो श्राज उपलव्व नहीं दै, पर नाटयलास्वे की सरचना से भी पुवं ्रनेक 

चाद्याचाय इए दग--इसमं सन्देह क्ती कोई गजाश प्रतीत नही होती! इस्त सवव 

म सर्वाधिक सामग्री राजङेखर नें श्रपने अन्धे काव्यमीमांसा मे निम्नोक्त पमे प्रस्तुत 
की है--. 

तवर कविरहस्य सहस्राः समाम्नासीत्‌- श्रौक्तिकमुक्तिगभः, रीतिनिर्णंयं सुवर्ण 

नात्रः आआनुम्रात्तिकतं प्रचेतायनः, यमकं यमः, चित्रं चिवांगदः, कन्दर्पं शेपः, वास्तवं 

परलस्त्यः, श्रोपम्बमौपकायनः, अ्रत्तिशयं पाराशरः, अरथैर्चपमुतथ्यः, उभयालंकारिकं 

कूवरः, वैनोदिकं कामदेवः, सूपकनिल्पणीवं भरतः, रसाविकारकं नन्दकिदवरः, दोपा- 

विकरणं वियणः, गुणौपाद्यनिकमुपमन्युः, ओपनिपदिकं कूचमारः इति ! ततस्ते पृथक्‌- 

पृथक्‌ स्वशस्त्राणि विरचयाञ्चक्र्‌:। इत्यंकारराञ्चप्रकीर्णत्वात्‌ सा किचिद्‌ उच्चिच्छ्दि। 

--कव्यमामासिः, प्रयम [अन्याय] 

पर्‌ उक्तमूचीपरनतो सम्पणंतः विद्वास क्वि वनता हैग्रौर म अविश्वास 

कथि, क्योकि इसमे कु प्राच्यो के नाम रेभे प्रतीत होते ठं मानो विधित्न कल्य 

पत्वाक नाम पर्‌ ही इनक्रा नाम रख दिया गया टौ | जैसे--उक्तिगर्भं ने श्रौकितिकः 

नामक काच्यतत्वे कौ रचना की, यमने यमकः की, चि््रागेद ने चिच्रःकी,ञेपने 





९ नमः पाणिनये तस्मे यस्यादाविरभदिहु 
श्राद व्याकरणं काव्यम जाम्बवततीजयम ! काव्यमीमांसा 
स्वस्ति पाणिनये तस्म येन द्र प्रसादत्तः 
राद व्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बवतीजयम्‌ \\ (पाठान्तर) 


२. ये ताबदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षं कतं घातयन्ति, प्रत्यक्षं च वाचि वन्वयन्तीति । 
-मदाभाप्य ३.२.११.१ 


2“ इुशोलचाश्चागन्तदः परक्षणकमेषां दयः ! --कामनूच १.४.२०-३१ 
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“शब्द-दलेष' को, ग्रौपकायन ने श्रौपम्य कौ, च्रादि ¡ उक्त सूचीमें कुछ नाम भ्रवर्य 
सत्य हग, समवतः इनम सं कुछ-एक ने ग्रन्थो का प्रणयन भी क्या हो-श्रौर इस 
स्वीकृति का एकमात्र कारण है मरत-प्रणीत नाट्वदयास्व का बहत वड़ा कलेवर ओर 
उस्म प्रस्तुत वण्य विपयों एवं विभिन्न पक्षो की शताब्दियों से विकसित सामग्री,.जो 
इसे च्रपने विषय का भ्रादिम ग्न्य मानने में वाधक सिद्ध होती है । 


नाट्यञ्ञास्तर कै वाद भामह-पयंन्त (छठी शती ई० )--लगमम ्राठ-नौ सौ 
वपं तक यद्यपि ग्रनेकं काव्याचार्यो का नामोल्लेव किया जाता है", किन्त्‌ उनके ग्रन्थ 
किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं होते । रचना न हई टो-- पह मान तेना संगत प्रतीत 


नहीं होता ¦ 
| २ 


नादूयशास्त म अलंकारः, गुणों एवं दोषों के लक्षण तो प्रस्तुते किये गये हैं 
परे उनके उदाहरण प्रस्तृत नहीं किये गये । इसका एके कारण यह्‌ हो सक्ताटैकि 
यह्‌ ग्रन्थ मूलतः नाट्य से सम्बद्ध था, त्रत: इनका संलिप्त प्रत्तिपादन करने के उहेश्य 
से ही उदाहरण प्रस्तृत नहीं कयि गये । दूसरा कारण यह्‌ है कि युचुद्ध पाठक इनके 
लक्षर्णो के श्रावार पर उदाहरण स्वयं दढ सक्ते है । 

लगभग उक्त स्थिति भामह ्रीर दण्डी (६टी-७वीं सती) की भी है, जिन्होनेः 
स्वरूप-निदंश के पश्चात्‌ प्रायः स्वनिमित उदाहरण दिये है, किन्तु ये उदाहरण काव्य 
चमत्कार के दुर््टिसे नगण्य हैँ । इन दोनों ्राचार्योक्रा ध्यान इस वातपररहादहै 
किं जिस कान्य-तत्तव का यहं उदाहरण है, उस्न पर यह्‌ सटीक उतर श्राए। मामह' 
ग्रौर दण्डी के समय तक यद्यपि प्रश्वघोष, कालिदासं श्चौर संभवतः भारवि हारा 
महाकाव्यों को रचनाकीजाचृकी थी, फिरमभी, इन दोनों ्राचार्योने इन ग्रन्योंसे 
उदाहुरण प्रस्तुत नहीं किये । यही स्विति उद्भट कीमीदहै। वामन ब्रीररस्द्रटने 
संभवतः विभिन्न कान्य-प्रन्थों से उदाहरण प्रस्तुत विये ।* पर वेत्तंख्या में बहुत 
ही कमह । प्रायः इनमें उदाहरण इनके स्वभिमित ही है । 

भामह अरर दण्डी ने महाकाव्य का लक्षण प्रस्तत किया) इन लक्षणोंसे 
प्रतीत होतादै कि इनका प्रावार रामायण श्रौर महाभारतके श्रतिरिक्त श्रन्यभी 
१. अंसे (१) मेधावौ, जिसका उल्तेख भामह ने अपने ग्रन्थ कानव्यालंकार मेदो 
स्थानों पर किया है--२. ४८०, २.८८ (२) धर्मकीर्ति तथा (३) विष्णुघर्मो- 
त्रपुराणकार। इन तीनों के सम्बन्धमें देक्िएपी० वी० काणे कृत "संसत 
कान्यगास्व का इतिहास" (१६६० संस्करण}, पृष्ठ ७६८२ 
उदाह्रणाथ-- कामन कै ग्रन्थ काव्यालंकारसू त्रवृत्ति मेँ मृच्छकटिक से दो पद्यः 
उद्धृत ईै-- १.६, २, ९ 


९ 
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अनेक महाकाव्य है । भरतने केवल चार ग्रलेकारो का निरूपण किया था, किन्तु 
भामह ने ३९. दण्डी ने २५, उद्भटने ४०ग्रोरखद्रटने ५२ श्रलंकारो का निरूपण 
किया । भरतनेजो दस गुण गिनये थे, दण्डी ने, ग्रौर अ्रागे चलकर वामनने भी, 
वही दस गुण माने है, किन्तु तीनो त्राचार्यो द्वास प्रस्तृतं इनके स्वरूप में कहीं थोड़ा 
म्रौर कहीं ्रविक अरन्तररै। इसी वीच भामह द्वारा प्रतिपादित गुण इन तीनों 
अवार्यो से नितान्त भिन्न) भरत, दण्डी ग्रौर वामननेद्स दोष मानेथे, शओ्रौर 
भामह ने ग्यारह 1 भामह-सम्मत गुणोमेखे कुछ-एक मँ नाम-साम्य होते हृएमभी 
स्वरूप में पूरी समानता नहीं है 1 इसी प्रकार भामह्‌-सम्मत वेदभं श्रौर गौडीय नामक 
दो कान्य-प्रकाये, दण्डि-सम्मत वदभ ओर गौड नामक दौ काव्य-मार्गो, रौर वामन- 
सम्मत चैदर्भी, गौडीया नामक दो रीतियोंमे नाम-साम्यटोते हए भीकिसीभीलू्प 
मे स्वरूप-साम्य नहीं है । 


यह्‌ सव दिखाने का हमास प्रयोजन यह्‌ है कि महाकाव्य का लक्षण, ग्रंलकारों 
की उत्तरोत्तर ववंमान संख्या, गुण एवं दोष्‌ के भेदो के लक्षण मं उत्तरोत्तर विभिन्नता 
तथा चंदं" ग्रौर "गौड" में स्वरूप-विभिन्नता इस तथ्यका तो निःसन्देह्‌ प्रमाण दहै कि 
काव्य-ग्रन्थो को लक्ष्य मे रखकर ही काव्याचार्यो ने काव्यदास्त्रीय अ्रन्थों का निर्माण 
किया, किन्तु उनका उदेश्य विभिन्न काव्य-ग्रन्यों कौ समीक्षा करना नहीं था । 


ग्रानन्दवयेन के समय में वस्तुस्थिति प्यप्त बदल गयी ! उन्होने प्रपने व्वनि- 
सिद्धान्ते के प्रतिपादन में प्रायः उदाहरण विभिन्न काव्य-ग्रन्थो सेप्रस्तूत कयि 
इनके समय तक्र श्रश्वघोप, कालिदास, भारवि, बाणमट्ट, शूद्रक श्रौर हषं जसे प्रसिद्ध 
लेखकों का उदय हये चुका था । श्रानन्दवर्घंन के वाद राजशेखर, धनंजय, कन्तक, 
कषमेन्द्र, भोजराज, मम्मट, सय्यक, श्रौर विड्वनाथ जंसे प्रख्यात काव्याचार्यो नेभी 
भायः उदाहरण विभिन्न काव्यो तथा नारको सेलियेर्ह। यही कारण किं अरव अ्रलं- 
कारोश्रौरदोपोँकीसंख्यामे तो वद्धि हई ही, इनके मेदोपभेद भी उत्तरोत्तर वदते 
चले ये ! ग्रप्पय्यदीक्षित ( १७वीं शती) ने १२४ श्लकारों तथा उनके लगभग ३५० 
भेदोपभेदो का निरूपण किया । मम्मट नेऽन्से भी अ्रधिक दोषौको पांच वर्गोँमें 
विभक्त करते हुए इनका प्रतिपादन किया । इसी बीच अलंकारो की वद्धमान संख्या 
मे रोक लगनेकेभी प्रयास हुए! इस दिशम कुन्तक, जयदेव श्रौर जगन्नाथ के 
नाम उत्लेख्य ह, तया कतिपय दोपो को भी ब्रस्तीकृत किया गया-उदाहूरणाथं, मम्मट 
ने ्र॑लकारदोपो की श्रस्वीकृति की । इसी प्रकार मम्मट नै वामन-सम्मत वीस गुणों 
को अस्वीकार करते हुए श्रानन्दववंन की मान्यता के ग्रनुरूप तीन गुणो की स्वीकृति 
क्ण \ पर यद्‌ सव काव्य की समीक्षा को लक्ष्य मे रलकर नही, अपितु काव्यश्लास्व्रीयं 
सिद्धान्तो के व्यवस्थापन को ल्य में रखकर किया गया । 


प्रवे ्रानेन्दवघने के व्वनि-सिद्धान्त को ले । इन्टँने स्वसम्मत “व्वनि' नामक 
कान्यतत्त्व कं तारतम्य कै श्रायार पर पहले समस्त काव्य को प्रमुख तीन भेदं 
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मे वाटा । फिर प्रथम भेद "घ्वनि-कान्य'केदो भेद कयि नजो कि भिधा ओर लक्षणा 
पर श्राघारित हँ न दोनो के पांच प्रमुख भेदं 1 फिर इनके उपभेदरहै, म्रौर 
फिर परस्पर गृणन-प्रक्रिया द्वारा इनकी सस्या १०४६४ तक जा पह्‌चती है } 


इससे वढुकर स्थिति कान्य के दूसरे प्रमुख भेद गणीभूतव्यंग्य कौ है, जिसके 
ग्राठ प्रमुख भेदः उक्त ष्वनि-काव्य मे भेदो के साथ गणने-प्रक्रिया दारा हास्यास्पद 
संस्या-भ्रस्सी हजार से उपर-तक जा पहु चते ह । वस्तुतः, यह समस्त “भेदपरपञ्च 
सिद्धान्ततः ही प्रस्तुत किया गया दहै, इन सवके उदाहरण दढ खकना सरल नहीं है । 


ध्वनि-सिद्धान्त के ही अनुकरण पर कन्तक ने "वक्रो विति-सिद्धान्त' के माध्यमसे 
पहुते काव्य को छह प्रमुख भेदो में वाटा,फिर ४१ उपभेदो में 1 स्पष्ट है कि न्नानन्द- 
वघेन श्नौर कन्तक वारा प्रस्तुतये सभी मेदोपमेद विभित्त काव्यो एवं नाटकाोमें 
निहित कान्य-सौन्वयं को ही लक्ष्य मे रखकर निर्धारित किये गये है । 


इसी प्रसंय मे यह्‌ मी उल्लेस्य है कि यहु स्थिति दुश्यकलन्यकीमीदै। भ्राठ 
प्रकार का रूपक श्रौर अ्रटारह प्रकार का उपरूपक भी विभिन्न नाटक-विघाम्रो का 
वाचक है । नायक, नायिका, पीठमर्द, विदूषक, कंचुकी, दास, दासी, सखी--नाटक के 
न पात्रोमे से ्रधिकतर के भेदोपभेद कयि गयेरहँ। नायक के उपभेदोंकी संख्या 
यदि लगभग सौ तक जा पहुचती है तो नायिका के उपभेदों की संख्या लगभग पौन 
चार सौ तक । वस्तुतः मानव-प्रकृति को लक्ष्य मे रखकर यह संख्या भ्रक्ख्य वन 
सकती है 1 काव्याचार्यो एवं नादुयाचार्यो के सम्मुख काव्यशास्त्रीय एवं नाटूयश्ास्त्रीय 
ग्रन्थो का निर्माण करते समय निःसन्देशा लक्ष्य-ग्रन्य रहे है, रीर उन्होने इनमें वणित 
नायको तथा नायिका्नों के परीक्षण के पश्चात्‌ इनका भेदोपमेद-प्पच स्थिर किया 
है 1 किन्तु केवल इन पर सन्तोपन कर उन्होने कु तो मानव-स्वभावके प्राधार 
पर, ओर कृ कामशास्न के प्राघार पर भेदोंकी वहुत वड़ी सस्या निवत करदी 


९. घ्वनिकाव्य के पांच प्रमुख भेद इस भकार ह-- 
( १) अ्र्थान्तरसंक्मितवाच्य-घ्वनि-काव्य, (२) ्रत्यन्त ति रस्कृतवाच्य-घ्वेनि-काव्य 
(३) वस्तु-घ्वनि-कराव्य, (४) श्रलंकार-ध्वनि-कल्य, (५) रस-घ्वनि-काव्य । 


२. गणीभरूतन्ंग्यकाव्य के श्राठ प्रमु भेद इस प्रकार ह- 
( १) भ्रगूढव्यंग्य, (३) अरपरांगव्यंग्य, (३) वाच्यसिद्ध्यंगव्यंग्य, (४) श्रस्फुटव्यर्य 
(५) सन्दिग्धप्राघान्यव्यंर्य, (६) तुत्यप्राघान्यव्पंग्य, (७) काक्वाक्षिप्तन्यग्य, 
(८) श्रसुन्दरव्यग्य | 


३. वक्रोक्तिके छह प्रमुख भेद इस प्रकार है-- 
( १) व्णे-विन्यास्-वक्रता, (२) पद-पूर्वाधं-वक्ता, (३) पद-पराधवक्रता (४) 
वाक्य-वक्रता, (५) प्रकरणवक्तता, मोर (६) ्रवन्ध-वत्रता । 


लक्ष्यः खीर लक्षण-प्रन्थ तथा समीनक्ना-लंलियां [ १६५ 


करदी गगरी | स्पष्ट टै क्रि इन सवके उदाहुरण कान्यां ग्रौरनाटकोके सम्पूणं साहित्य 
मी उपलन्व नहीं सवि जा सकते 1. | 


दन प्रकार काव्यनास्त्रीय एवं नाट्‌यक्षास्तरीय ग्रन्था के परीक्षणमस स्पष्टतः 
ज्ञात होता ह कि काच्याचार्यो करा लक्ष्य किमी एक विशिष्ट ग्रन्थ की, म्रथवा उसके 
ग्रलको, ्रववा किसी एक वयं से सम्बद्धं म्रन्थ-समृह की ्राद्योपान्त समीक्षा करना 
नहीं दै 1 इन ग्रन्थों न्ने वस्तुतः कवियों एवं नाटककारों का मागं-निदेशन श्रवद्य होता 
है--भले ही स्वयं काव्याचरार्यो का यह्‌ प्रमु उहेव्यनभीरहादहो) रामायण ग्रौर 
महानारत की र्वना के वाद काव्यशास्त्रीय विवेचन विद्रद्‌-गोष्ट्यिं मं प्रचलित हौ 
चला दहाया। भरतस पृवंमी इनन विपये कत्तिपय श्रन्थ को रचनादहो जाना 
मरप्रत्यारित नहीं, जो क्रि श्र्यावचि उषलव्ध नही काव्य्यास्व-विपयक इन 
मौखिक विवेचनों अथवा सन्धो के वादं श्ननेक एवं वहुवि काव्यो तथा नाटकों की 
रचना पर्‌ उक्तं वित्रेचनों अरथा अर्थों का प्रभावे पड़ना स्वाभाविक रहि! ्रद्वघोप 
श्र कालिदास की रचनाएं स्पष्टतः यह द्योतित करती कि उक्त दोनों कवि 
काल्यदास्वीय सामग्री से पर्णंत्तः अ्भिन ये) महाकाव्यका लक्षण इन दोनो द्रारा रचिते 
मह्क्राव्या पर घटित होता है। कालिदास के नाटक स्पष्टतः विभिन्न नाट्‌यविषवानों 
न सरणी का श्रवलम्ब म्रहण किये है इनसे परवर्ती भास, दण्डी, भारवि, माघ, भास 
सुत्व, वराणभटु, रादि समी कवियों, गद्ययकारो एवं नाटककार को रचनाम्रो परती 
कानव्यनास्त्राय ग्रन्थो कात्पष्ट प्रभावदहै ही 1 इस प्रकार काव्यलास्त्र का लक्ष्य 
यदपि किसी काव्य-विदरोप की समीक्षा" प्रस्त॒त करना नर्ह फिर भी, इन म्रन्थों 
कौ समीश्नाके चिभिन्न रूप यत्र-तत्र--विशेषतः किसी एक कान्य-तत्तत के लक्षण 
ग्रौर उदाट्रण के समन्वय की प्रस्तुति मे-- लक्षित हो जाति हँ । इस विपय पर श्रागे 
यथास्यान प्रका उाला जा रहा है 


सस्ट्रत-काव्यतमीक्षा की चिचिव स्ंलियां 


जने कि पहले संकेत कर त्रये ह, संस्छत-कान्यसमीक्षा का मूलतः एक हीं 
सोत है--रीका-साहित्य, जिसका प्रमुख लक्यहोतारै मूल ग्रन्थों को यथ्रास्नंभव 
हव्यगम करानिकते लिए उनकी व्याख्या करना} इन टीकाग्मा को “व्यास्यात्मक 
समोक्षा' कह सक्ते ह ! टीकाकार--श्राज की समीक्षा-परक शब्दावली मे कतो 
समील्लक--्रपनी टीकां विवेच्य स्थल की व्याख्याकर चूकने के वाद, विभिन्नं 
काल्यदास्वीय भ्रगो--कक्षेपमे कहे तो कार्व्यागौ--्जते रस, अलंकार, गुण, रीति 
घ्वनि-नेद प्रादि का निर्देश कर देता ह । "व्याख्या" के इस भ्रंश को शास्त्रीय समीक्षा 
नाम दे सक्ते है 


व्यास्याके प्रन्तर्मत टीक्ाकार (समीक्षक) विवेच्य स्थल मेँ प्रयुक्त किसी 
दिदिष्ट वाक्व श्रयव्रा पदके वलं पर जश्रौर कृभी-कभीतो किसी वणं केही वल पर 
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काठ्य-चमत्कार का निद करता है । यद्यपि इस प्रकार की समीक्षाके लिए भी वह्‌ 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो का श्राश्चरयनलेतादे, पर श्ाघान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम 
के प्रनुसार व्यास्याके इस अश को 'सषापरक समीक्षा" कह सक्ते है । 


भापापरक समीक्षा के वहुवि रूप संभवं । समीक्षक कभी दिलष्ट 
(अ्रनेकार्थक) राब्द के वल पर कान्य-सौन्दयं का संकेत करतारहै ग्रौर कभी किसी 
पद ग्रथवा वणं के विदो प्रयोग के श्रावार पर काव्य-सीन्दयं का उद्घाटन करता है । 
पहु सौन्द्यद्वाटन क्भीत्तौ रचना के किसी एके अवयव अ्रथवा अ्रवयवों के कोषगत 
श्रथं से साक्षात्‌ सम्ब होता है प्रौर कभी इन अवययों केञ्र्थो से परे किसी अन्य 
आर्थं से सम्बद्ध होता है। इन द्येनों रूपों का नामकरण करना चाहेतौो प्रथम प्रकार 
के स्थल भाषा के वाच्य ञ्जं पर ्राघारित मानेजा सक्ते, आर दूसरे प्रकारके 
स्थल भाषा के व्यंग्य श्रयं पर, श्रौर दूसरे प्रकार स्थलों मे सौन्दर्यानुभूतिके लिए 
समीक्षक श्रथवा सहूदय को अपनी कल्पना का सहारा ग्रपेक्नाकृत श्रधिक लेना पडता 
है । इन दोनों रूपां पर भ्रागे यथास्थान प्रकादा डाला गया ह! यहां स्पष्टीकरण के 
चिए केवल दो छोटे-ङोरे उदाहरण लीजिए- । 


मखमंसविर्वति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुभ्वित तु ।' 
-- ग्रभिन्नान० ३ , ७८ 


दस कथन मे श्तु" ("पर हाय 1") इस निपात के कारण सौन्दयं है! 


---भो लंकेदवर, दीयतां जनफजा रामः स्वयं याचते 


टीकाकारो के प्रनुसार इसमें “संकेशवर' कहने से तात्पयं है--माना कि तुम 
रेदवर्य-सम्पन्न हो, लेकाङके स्वामीहो, पर तेरी यह सारीनगरी ष्वंस कर दी 
जाएगी । म्सीलाः न कहकर जानकी" कटने से त्ात्पयं है कि--कहां वुम महातामस 
राक्षस श्रौर कहां वह परम सात्त्विक ऋषि-तुल्य रजा जनक की पुत्रो { भीर फिर 
ग्रौर कोई नदीं स्वयं "राम तुमसे प्रार्थना कर रहाहै 1 यहां (राम कहने से तात्सयं 
रै---वही राम जो खर, दूषण, व्रिशरा, वाली आदि का निहन्ता है, वह्‌ स्वयं तुम्हारी 


भीतो यही दल्ला करदेगा) 





१, उस रमणी के, प्यारे पलकों वाली रमणी के, मुख को-- 
लाज के मारे कांवे सेः चिपके सुन्दर मूख क, 
मैने उठाया ऊपर को, पर हाय ! उसेन चूम सका 1 (हिन्दी-खूपान्तर) 

२. दे लेकापत्ति रावण } जनकनपुच्रीकोदेदौ) राम स्वयं तुम से याचना कर 
रहे दै । 


लक्ष्य गौर ललण-अ्रन्य तया सरमीसा-रलिर्यां [ १९७ 


उक्त दौनों पदयो मे ते पहले पद्य मे प्तुः (निपात) के प्रयोग के कारण काव्य- 
-सीन्दयं है, रौर दत्रे पच मे ग्लंकेद्वर' (जनकजा ओर “राम --इन संन्ता-पदा के 
प्रयोग के कारण 1 ये चारो पदं, माना करि, षा के अवयव हु, पर पहले पमं ततुः 
का प्रयोगं श्रयते कोपगत श्रथंसे श्रागे नहीं र्ड पाता, पर दूसरे पद्यमं 'लंकेदवर 
जादि तीन पदो का कोषायं चै अन्य ज्वं लिये विना सौन्दय-गोव नहीं हो सकता 1 
इस प्रकार मापापरक्तसमील्लाकोदो स्पों मं विसनत्त कर सकते दं- (१) भाषास 
चाच्य श्रयं पर ्राघारित ्षमील्ला, रौर (२) भाषा के व्यंग्य श्रयं पर आधारित 
समीक्षा । दसरे च्पमे, स्पष्ट है क्ति भापा का वह्‌ च्रवयवं चिस पर सौन्दयं त्राघास्ति 
रहता ट्‌, नितान्तं बवला पड़ जाता टै । अतः ठम कदल पट्ट स्पक्रा ह नाष्ापरक्‌ 
समीक्षा नामदें रह्‌ है, अर दूसरे चप कां 'ऊहात्सक समीक्षा--भ्राप चाह तो इसे 
इसी प्रकार का कोई अन्य--नाम दे उक्ते! 





सस्छत कं काव्यद्यास्त्रीने कवि को बार-बार चेतनो दोहै कि उसको 
रचना सदोषं न तनन पाए 1 रतः समीनलकोने टीक्ता््रोमेदोपोका चिदया मसी कर 
दिया! इद एकार को समीरा 'दोष-निदेलपरकः मानी जा सक्ती है । 


इय प्रकार तस्कृतकाव्य-त्तमीला की निम्नोक्त नलियां संभवे है-- 


(१) व्याल्यात्मक् समी्ा 
(२) दास्त्रीव समीक्षा 

(३) भावापरक समीक्षा 

(४) ऊरहत्मक समीक्षा 

(५) दोप-निदंकपरक्त प्मीक्षा: 


अव आने इन्हीं काव्य-समीन्षादेलिग्धे पर प्रका डाला जा रहार, 


1} 


१२. व्याख्यात्मक समक्ष 


संस्करत-समीक्षा का वास्तविक निदशन कान्य-नाटकों की टीकाश्रों मे उपलन्ध 
होता है । दीकाभ्रों का प्रमुख लक्ष्य मूल पाठ कासरलाथं करना है, जिते वे दण्डान्वय 
श्रौर खण्डान्वय पद्धति से प्रस्तुत करते है, परन्तु साथदही, टीकाकार व्याकरणशास्त्र 
के ्रघार पर शब्दों की व्युत्पत्ति, कभी-कभी किसी विरिष्टं श॒व्दकी "सिद्धि" का 
निदेराक भ्ूत्र", मरौर विशेष कठिन शब्दोंकेश्रथंके लिए किसी कोष--विशेपतः 
म्रमर' अथवा हलायुधः कोष- के हवति देते हैँ । म्रावश्यकता पड़े तो श्रम्तरकथार्श्रो 
को भी संक्षेपमें प्रस्तुतकरते है, तथा विवेच्य विषय की पुष्टिके लिए विभिन्न 
दशंनों के ग्रतिरिक्त कामशास्त्र, सामृद्रिक शास्त्र आदिसे उद्धरण प्रस्त॒त करतेहैं। 
इसके अ्रतिरिक्त काव्यश्चास्वीय ग्रन्थों के श्राघार पर काव्य-सौष्ठ्वका भी निद 
करते चलेते है । 

टीकाकार दण्डान्वय श्रौर खण्डान्वयमें से किसी एक पद्धति का अ्राश्रय लेते 
है । दोनों पद्तियों मे किसी काव्य-स्थल के श्रन्वय (ग्य-क्रम) के श्रनुसार 
पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत किये जाते हैँ । इन दोनों मेँ मन्तरं यहटहै कि दण्डान्वयमें 
समास-वद्ध पदों के खण्ड नहीं किये जाते, जवकि खण्डान्वयमे खण्ड किये जाते हैँ) 
उदाहरणा्थं-- । 

प्रस्ति >< > > श्वाह्वदगण्यपण्यविसतारितमण्गिणादिवरतुजातव्यास्यात- 
रत्ताक रमाहात्म्था >< > >< पुष्पपुर नाम नगरी ॥' 

दशकुमारचरित मण उ०, १म प्रनुच्छेद 


उक्त समासवद्ध पाठ का दण्डान्वय श्रौर खण्डान्वय लीजिए-- 
दण्डान्दथ-- > > > निरन्तरासंस्यविष्रोयप्रसारितरत्नादिद्रव्यसमूह- 
प्रकटितसमृद्रमहिमावत्ती > > > । 


१. पुष्पपुरी नाम की नगरी पेपी है जिसमें विक्रय कै लिएु निरन्तर फलाय 
गये श्रसंद्य पदार्थो -- हीरे, जवाहरात श्रादि के समृही-न्ने पेमा प्रतीत हीतादहै कि 
इस नगरी की महिमा रत्नाकर (समद्र) के समानहं। 


व्याख्यात्मक समीक्षा [ १६६ 


खण्डान्वय--गर्वन्निरन्तरम्‌ भ्रगण्येरसंख्यः पण्यः विक्रयः विस्तारितः 
विक्रेयायंप्र्तारितंः मणिगणादिवस्तुजातंस्तत्तदद्रव्यसम्‌ हः व्याख्यातं प्रकटितं रत्नाकरस्य 
समुद्रस्येव माहासम्यं महिमा यस्याः क्षा > >८- 


उपयुक्त दोनों अन्वयो से स्पष्ट है कि दण्डन्वय की श्रयेक्षा खण्डान्वय प्रथ 
वोध के लिए--विदोपतः, वड़े-वड्‌ समामवद्ध स्थलों म--ग्रच्यचिक उपयोगी श्रौर 
उपादेय हे । 


"व्युत्पत्ति" { निव चन) से तात्प है किसी खब्द की मूल घातु की खोज करना । 
जंपे-गौ (पृथ्वी, पनु) को जाना रथं वाली शम्‌" अथवा "गाङ" घातु से निष्पन्न 
स्वीकार क्रिया जाता है," श्रङ्व' को श्रद्‌" वातु, श्रादि 1२ 


पय्यवद्ध काव्य-ग्रन्थो की टीकां मे टीकाकार प्रायः शमन्वय' (गय-क्रम) का 
श्रावारतते हं । इसके अनुसार सवेप्रथम ससंवोवन' (यदिदह्ोतो) का श्राख्यान 
किथाजतादहै, फिर "कर्ता रौर उसके विभिन्न 'विगेष्णोँ' का यथावशइयक विग्रह 
तथा विदिलष्ट पदोके ग्र्थोका निदेश किया जातारहै, फिर कमं श्रौर (करणः 
{यदिदहौत्तो)--तया उनके विभिन्न विशेषणो का उपर्युक्तरूप से प्राख्यान, फिर 
संप्रदान, अपादान, संवन्ध, श्रविकरण कारक्वाचक रब्दोंका उक्त स्पसे आख्यान, 
फिर क्रिप्राविचेपण (यदिदह्ोत्तो) काश्राख्यान, म्रौर अ्रन्तमें क्रिया का ्राख्यान किया 
जातादै, श्रौर इस प्रकार विवेच्य स्थलकोपाठकके लिए सुगम करदिया जाता) 


टोकाकार कमी-कमी कथंभूतः, कथंभूता, कथमूतम्‌, कथंभूतेन, श्रादि, कोद, 
कोदनी, कीदुलं, आदि, प्रदनों द्वारा पाठक को यह्‌ निदेश करता चलता दहै कि भ्रवे वहु 
किम पद के विजेपणों कौ त्याख्या करने चला है । कभी वहु विेपण प्रस्तुत करनेसे 
पहने वविश्शिनष्टि' (कवि विनिपण प्रस्तुत करता है) पद का प्रयौग करता है}! इनके 
अतिरिक्त कुतः, किंमथम्‌ श्रादिप्रयोर्गो केदार भी व्याख्या का मागं सरलकरनेका 
प्रयासे किया जातादहै। उक्तं समस्त पद्धति को सामान्यतः श्याख्या' कहा जता 1 
ग्रतः चाहं तो इम पति को "्यार्पात्मङ ससील्ा' कट्‌ सक्ते हं । 


१. (क) यद्धि क्रि च गच्छति, इमाँस्तस्लोकान्‌ गच्छति 1 
(रतपय ब्राह्मण ६.१.२.३५) 
(ख) गातेदोकिारो नामकरणः ! पद्युनामेह भवत्येतस्मादेव ! (निर्क्त २.५) 


२. यः कडचाध्वानमरनु वीत, श्रवः स वचनीयः स्यात्‌ ! (निस्त १.१३) 


० | संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


दस पद्धति के कुर उदाहरण लीजिए -- 
दिवं यदि प्राथयसे चयाः पितुः प्रदेदयास्तव देवभूमयः , 
श्रथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥* - 
--कूमारसभव ५.४१ 
टीका--दिवम्‌ स्वगम्‌ प्राथयसे कामयसे यदि तहि रमः तपर्वरणप्रयासः 
वृथा निष्फलः । यदि स्वर्गार्थं त्तप्यसे ततः शमं माकार्षीः । कुतः ? तव पितुः हिमवतः 
प्रदेशाः देवभूमयः स्वगंपदार्थाः तत्रत्या इत्यर्थः । भ्रथ उपयन्तारं वरं प्रार्थयसे तहि 
समाधिना तपसा श्रलं न क्तव्यः इत्यथः । निषेध्यस्य निषेवं प्रत्ति करणत्वात्‌ तृत्तीया । 
तथाहि रत्नं कतु नान्विष्यति न मृगयते ग्रहीतारमिति शेषः, किन्तु तद्रत्नं मृग्यते 
ग्रहीतृभिरिति शेषः । न हि वरार्थं स्वया तपसि वत्तितव्यम्‌, किन्तु तेनैव त्वदर्थमिति 
भावः; 1 
(संजीवन टीका : मल्लिनाथ) 
कालिदास-प्रणीत कूमारसंभव के उक्त पद्य की टीका मे-- 


प्रत्येक प्रद का श्रयं तथा समास्वद्ध पदों का विग्रह करते हुए मूल पाठको 
मल्लिनाथ मै हृदयंगम कराने का प्रयास कियाद) 
--एक स्थान पर कुतः" शब्दं के प्रयोग दारा प्रन उत्पन्न करके विषय को 
स्पष्ट कियागया रहै) 
'निषेघस्य निरेघं प्रति करणत्वात्‌ ततीया' इस कथन के दारा यह्‌ निदिष्ट 
किया गया है कि समाविना अ्रलम्‌'मे समाधि शव्दमें तीया विभक्ति का प्रयोगं 
क्यो किया गया है| 


१, वदुक वेषधारी महादेव जी पावती से वोले--यदि [समाधिकेदाग] 
स्वगंको कामना करतीहो तो यह्‌ श्वम व्यर्थं कर रही हो, क्योकि तुम्हारे पिता 
(हिमालय पक्त) के सारे इलाके में देवतादहीतो यस्ते दहं । यदि योग्य पत्ति पाने 
के लिएरेसाकररहीदहीतो भी तपस्या व्य्थंदहे, क्योफि रत्न श्रपने किसी ग्रहीता 
को सोजने नहीं जाक्ता, श्रपितु वहं ्रपने ग्रहीता दारा खोजा जातादहै | - 

२. यदि स्वगं को चाहती हो तो तपङ्चर्या का प्रयास निष्फल है । यदि स्वगं 
के लिएतपकरतीहोतो श्रम मतकरो) क्यो? तेरे पित्ता (हिमालय) की देव- 
भमियां स्वगं के पदार्थं ही तौर्है, यह अ्रा्यहै। श्रौर यदि वरकी कामनाके 
लिए प्रार्थना करती हो, तो भी तपस्या नहीं करनी चाहिए । यह तृत्तीया विभक्ति 
का प्रयोग इसलिए हृम्रा है किं निपेव्य निषेव के प्रति किया ययादै। क्याकि रत्न 
कर्ता-रूप मे श्रपने प्रहीताको दढन नहीं जाता, प्रमित ग्रहीताश्रों दारा दूढा 
जाताहै। वर के लिरए तुम्हें तपस्या नहीं करनी चाहिए, वल्किच्मेही तुकं पनेके 
लिए तपस्या करनी चाहिए, यह्‌ भ्राद्य ह | 


व्याख्यात्पक समीक्षा [ २०१ 


--'इति शेषः" के प्रयोयके द्वारा विषय के सुगम ्रवोघके लिए श्रहीतारम्‌ 
श्रौर ब््रहीत्मिःः शब्दों की पूति की गयीदह। 


इति भावः सेभी विपयकोस्पष्टक्िया गयाहै) 


गरव 'कऋतुहार' सेदो ष्च लीनिए-- 


पयोधरेर्मौमिगभीरनिस्वनंस्तडिद्धिरुदरेजितचेतसौ भक्षम्‌ । 
कतापरःध्पनपि योषितः दियान्‌ परिष्वजन्ते जयने निरन्तरम्‌ ।\" 
--ऋतुसहार २.११ 


रीका--सीमो भयानकी समीरो गम्भीरो निस्वनो निर्घोषो येषां ततस्तथोक्तं : ) 
'स्वननिर्घोषनि ह्वादनादनिस्वाननिस्वनाः' इत्यमरः । पयोध रमं वेस्तडिद्धिः विदुभिर्च 
भृरामत्यन्तम्‌ उद्वेलितमुद्धिग्नं चेतोऽन्तःकरणं यास्वा तास्तथोक्ता योषितो नायः । पस्तरी 
योषिदवला योपा नारी सीमन्तिनी वधूः" इत्यमरः } कृततोऽपराधोऽन्यायः परतवनिता- 
निरीक्षणादियेस्तान्‌ तथोक्तानपि श्रियान्‌ शयने निरन्तरं निरवकाश कथा भवति तथा 


परिष्वजन्त श्रालिद्धन्त इत्यथ; । (मणिराम.क़ृत चन्िका व्याख्या) 


इस टीका-खण्ड मे खण्डान्वय-पद्धति द्रष्टव्य ह, जिसमें साथ-ही-स्नाय मून शब्दों 
के सरल पयययवाची चोब्द भी दिये गये दहै । इसके अतिरिक्त य्ह दो स्थलो पर श्रमर- 
कोपके उद्धरण दि गयेहै! त्रन्तिम पंक्ति मे शयथा सचत्ति तथाः काप्रयोगभी 
द्रष्टव्यहै ! इस प्रकारके प्रनेके प्रयोगौ से क्रियाविशेषण करा तिदद कराया जता 
है) इस पद्य मे "निरन्तर क्रिया-क्क्षिपण हे 1 





१. चऋ्तु्ंहार में वर्पा ऋतु का वणंन--भयानक घ्रौर गम्भीर निर्घपि करने 
वान्ने वादलों तथा चिजलियों से जिनका वित्त ्रत्यन्त उद्धिमन हो उठ्ताहै, एेसी 
प्रियां [परस्त्रीगसच-खूप ] पराव करने दलि भी अपने स्वामियाको सोते समय 
गाढ़ भ्रासिगन करने लगती है ¦ 


२. [इस वर्षाऋतु मे] भयानक, गम्भीर, निर्घोष, (कन्द ) है जिनका, 
एसे ! स्वन, निर्घोष, निह्‌.लाद, नाद, निस्वान, निस्वत' (ये समी पयरग्ि-शच्द ह), यह्‌ 
प्रमरकौप का कथन है। वादलों श्रौर विजलियों से उद्धिरल है अन्तःकरण जिनका, 
ठेसी नारियां । सस्नी, योषिद्‌, वला, योक्षा, नारी, सीमन्तिनी, वव्‌/ [ये सभी पयाय 
शब्द ह }--यह श्रमरकोपका कथनहै। कियाद शत्रपरा ध~--परनारियों को देखने 
प्रादि का--जिन्दनि, इस प्रकार से कटे हुए उन श्रपने श्रियो का विस्तरे पर निरन्तर 
प्रालिगन करती दहं । 


~£ 
© 
“६ 
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दिवसकरमयदं्गोध्यमानं प्रभाते वरयवतिपश्ाभं पंकजं जम्भरऽद 1 
कुमुदमपि गतऽस्तं लीयते चन्रविम्बे हसितमिव चयूना मोधितेषु प्रियेषु \\' 
-- तऋतुस्तदार २३.२३ 


सीका--प्रभाते प्रातःकाले दिवस्षकरस्य स्यंस्य मयखै; किरणैः वोच्यमानं 
विकाद्यमानमित्यर्थः । “स्युः प्रभार्ग्‌रुचिस्त्विङ्‌माङखविच्‌ ति दीप्तयः” इत्यमरः । 
पंकज कमलम्‌ र्य इदानीं जृम्भते योभते । कुमूदं केवरमपि चन्द्रविम्बेऽस्तमस्ताचलं 
गते प्राप्ते सति प्रोपितेष्‌ विदेशगतेप्‌ प्रियेषु कान्तेपु ववूनां रमणीनां हतितमिव 
लीयते 1 क्षीणं भवतीत्यथं; 1२ 

(मणिराम-त चद्धिका व्यास्या) 

इस टीका-खण्ड म भी खंण्डान्वयपद्धति तथा गस्रमरकोपः का उद्धरणं 
द्रष्टव्य दहे) 

भ्रव रघुवंद का निम्नोक्त पयय लीजिए जिसकी टीका में टीकाकार मल्लिनाथ 
ने दो मुनिर्योके कयन उद्धत करके कालिदान्न के श्मभिभ्राय कोस्पण्ट करनेमें 
सहायता पहूचायी है- 


तामर्पयामात्त च ज्ोकदीनां तदाममम्रीत्तिषु तापसतीषु | 
तिर्दि्टसारां पितृमिहिमांशोरन्त्यां कलां दशं इवौषधघीषु ॥। 
--रधृवं दर १४.८० 


टीका--रोकदीनां तां सीतां तत्या; सीताया आगमेन प्रीत्ियत्तां तायु तप- 
सीषु । पितृभिरग्निष्वात्तादिमिनिविष्टसारां ृक्तसारां हि्मांशोरन्त्यामवशिप्टां क्लां 
दर्दर्तोेऽमावस्याकाल ओपयीप्विव । अपयामास च! श्रत्र परादरः--'पिदन्ति विमलं 
सोमं विरिष्टा तत्य याक्ला। सुघामृतम्यीं पुण्यां तामिन्दैः पितरो मुने ।1' इति ॥ 





१. ऋतु्ंहार में रद्‌ चरतु का व्णंन--प्रातःकाल मयं को किरणों से जगाया 
हश्रा (खिला हृश्या) कमल-पृप्प चन्दर युवत्तियो के मुख क ्रभा के समान यो भित 
हो रहा है, किन्तु उवर [वचारा] कमुद-पूष्प चन््रमाकेश्रन्त ट्म जाने पर पेसे 
मुरभ्छा गया दहै, जते पत्तियों के परदेदामें चले जाने षर ववृग्राके [मुख परस 
दास्य [कौ रेखाए ] विलीनदहो जाती है| 


प 


२. प्रातःकालमेंनयं की किरणों से जगा्या गका--विक्तित किया गया 
गया, यह म्रथंहै। श्रना, रुक. सुचि, स्विदि, भास्‌, छवि, यति, दीप्ति--ये सभी 
पययि-ननव्द है--ग्रमर कोप । कमले श्रव शोभित दहो कृमृदपष्पभी चन्द्रमा 
करे चिम्बके त्रस्ताच्ल मे च्चे जानि पर रेते मूर्छा गयादै--्रीप् हो गवा है, जसे 
श्रपने प्रिय पतियों के विदे चने जाने पर रमणियोंकीदटूमीक्षीणदहो जत्तीदै। 


व्यास्यात्मक समीक्षा | २०३ 


च्यासश्च--श्रमायां तु सदा सोम भोषधीः प्रतिपते } इति \ 
(मत्लिनाय-ङृत संजीवनी टोका) 


उक्त पद्य का श्रथं इद प्रकार है--वात्मीकि ऋषिते रोक के कारण दीन 
वनी हई सीता को तपोचन की तापसी महिलाओ्रो को-जो क सीताके अागसनसे 

प्रफ्ल्लित हो उठी थी-एेये सौप दिया जसे करि असावस्या-राि चन्द्रमाको उसं 
ग्रन्तिमिकलाको जो कि पितरों दारा-चन्द्रमाकां अमृतपी चकने के बाद- निस्सार 
वच रहती है, जडी-वय्यिोको सौपदेतीहै। 

मल्लिनाथ की टीका मे उदुधृत पराशर र व्यास मुनियों के उक्त कथन 
यद्यपि पूणंतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी, इस पद्यके अयं को समम्ाने मे पर्याप्त सहायक 
रह । उक्त दोनों कयनों का समन्वित अ्रभिमप्राय रहै किं पितगण चन्द्रमाके 
स्मृत को धीरे-धीरे पीते रहते ह, ओर अन्तत्तः अमावस्या की रात्नि को मात्र एके 
पतली-पतली सी किरणं वच रहती है. ओ्रौर यही किरण वनस्पतयो मे शरण लेकर 
जीवित रहती ह ! 


गरव कालिदास क्न उक्त पद्य लीजिए) राम के चियोम मे सीता कश्काय-- 
दुचली-पतली सी--टो गयी है, फिर भी, तपोवन की तापसियों ने इस अनुपम चन्द्रकला 
कोदेखातोवे अरति परष्ल्लित हो उठी--वाग-वायहौ गयीं) वात्मीकि के देश 
से जत सीता इन तापस्यो के श्राक्रोडमेनजावसीतो उसे जीने का सहारा मिलत गयां 
-एेसे-जसे अमावस्या की रत्निको चन्द्रकी अन्तिम कला जड़ी-बटियो, लता-गुल्मों 
से छिपो जीवनं प्राप्तं करलेतीदहै। 


अरव एक स्थल अभिज्ञानशाकुन्तल से-- 


इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितु य इच्छसि । 
ध्रवं स नीलोत्पलपत्रवारया समिल्लतां छेदुमषिव्यदस्यति ।\" अभिज्ञान ० १.१६. 


१. वाल्मीकि मृनिनेरोकसे दीन उस सीत्ताको, उस सीताके्आागमसे प्रीति 
हो गयी है जिन्हुं उन तापत्तियों को । पितरोंद्वारा अग्नियोंमे खाये गये सार वाली 
चद्रमाकी अन्तिम वची हई कला को अमावस्या-कालमें श्रोपधियों के समान अ्रपिति 
कर दिया । यहां परार का कथन लीजिए--[ न जाने कौन ] विमल श्रमृत को पीते 
दै । दे मुनिवर ! इन्द्‌ की जो कला शेष वच रहती है, उस सुधा-स्रमृतमयी पुण्य 
[कला] को पत्तर पौतेहं। ओर व्यासका भी कथन है--ग्रमावस्या मे चन्द्रमा 
का '्रमृत ओओपवियों (लता-गुत्म आदि) को प्राप्त हौ जाता) 


२. जोच्छपि चकुन्तला के स्वाभाविक सौन्दये से युक्तश्यरीरको तपके योग्य 
वनाना चाहता है तो यह्‌ एते है मानो कोई नील-कमल पत्तं से किसी काष्ठ के टुकड़े 
को काटना चाहता दो । 


२०४ | सर्कृत-समील्ला : सिद्धान्त ओर प्रयोग 


टीका--इदमित्ि ! किल इत्यल्चौ । किल संभाव्यवात्तयोः । हित्वस्च्योर्लीके 
च' इति हैमः! य इदं पूयोदुद्यमानम्‌ अनुपमम्‌ अव्याजमनोहरं स्वभावसुन्दरं वयुः 
तपःक्सं तपःचमर्थं त्राययत्‌ कतु मिच्छति । धुवं निदितम्‌ । स चपि; नीलोत्पलपत्रवारा 


पादवंदनः । लक्षणया तेकप्य्ताम्थात्‌ दछिदिक्रियायोग्यत्वं फलम्‌ 1 त्तया सम्मिवतां छेत्त 


केः 


न्यवस्यत्ति प्रयतते ! क्वचित्‌ "लमीलताम्‌' इति पाठः ¡ तत्या श्रतिकाटिन्येन उपमेवेश््य- 
न्ताऽ्तंमावनीयच्वं व्यच्यते । श्रत्र पुदर्विं विषमस्येको दो व्यंग्यः--क्वचिद्‌ वदति- 
वेघर्म्यान्नि उनेपो घठनाभिगत्‌, इल्टक्तेः 1 सरमस्तवाक्ये निदर्गना 1 श्भवद्वत्तूसंवन्व 
उपमापरिकल्पकः निदनं ना" (का० प्र १०.६७} इत्युक्तेः, श्रुव्यनुप्रा्रवृत्यनुप्रात्तयोरेक- 
वाचकानुप्रवेदः संकरः । समिल्लतामिति ल्पकोषमयोः सन्देहुसंकरः 1 सावक्वःधघक- 
प्रमाणानावात्‌ 1 देवस्य न चमर्वंकत्वमूभयोः सावारण्यात्‌ । घुवम्‌ इत्टुलक्षा) 
वाचकत्व इति जब्दाव्याहा राप्ते; । वंदास्यं वृत्तम्‌ 1 चरनेन श्रमिश्रावल्पं मूपणमूपन्यस्तन्‌ । 
तत्लक्षणं तु (सा० द ६.१२८२}--श्रभिप्रायत्तु सादुद्यादनूताथंप्रकल्पना ।' इति । 
( सर्यदयोत्तनिका टीका) 


ङ्स त वनि ~^ बट वदी पता ट उत्स्य = 
इस टीका-मसाय की वहूुविव विडोपताषएं उत्लेख्य ईहै- 


--'किल' गन्द का प्रयोग सामान्यतः पादपूति केः लिएदहोता दै, चन्द टका- 
कार कहते हैँ कि यहं यहं "अररवि-सुचक है, भ्र्थात्‌ वड़ खेद की वातदहै। "जरुचिः 
तरपि कण्व के प्रति है जिसने गुकरन्तला को त्पत्या-करायं मे स्याने का सोच र्डाहं। 
प्रमाण कै {लिए हुमकोय क्रा उद्धरण दिया ययाहं) 


दम्‌ (यह) चव्दसे टीकाक्रारने म्रसिप्राय लियादहै --क्ह सामने 
दिखायी देना अनुपमं (नरीर)। 





स बि 


--नीलोत्पलपत्रवारा (नीदकमलं के पत्तेकी धार, त्न वारके दोनकं 
कारण गौणी लल्लणा ते यह्‌ अ्रथं ले सक्ते र्ह--क्रावने योग्य नारी का फलः) 


--समिल्दता (समित्‌ +-चता-=काप्ट-फलक) के स्यान पर शछमीलत्ता पाठ 
को टीकाकार उपदृक्त नहीं मानते 1 नमी वेडकौ कावा चरति कठ्नि दती, प्रतः 
यद्‌ उपमेय ठीक नहीं है । नील कमनकौी वाग तो किसी मी काप्ट-फलक को नरह 
काट सक्ती ! "दमीलता' पठ रखनेक्म अमिप्राय यह्‌ न्हूताक्िनमीच्ता कोना 
नहीं काट सक्ती, अनन्य कोमल वृक्षो को कालनेमे समर्यं । 


प्रथमं स्नोका्वं में विषम अ्रलेकार का एक मेद व्यंग्य-ल्पमेंहु1 न्ह 
किन्दीदोयादोसे श्रविकत पेते पदार्थो का मेलकैठमैका प्रयत्न कियाजाएजा कि 
परस्पर प्रति विवरमं (ग्रतिकूल घर्म वते) हौ, वहां ह्‌ मलंकार हीताद। 


--पूरे पद्य में निदर्गना ्रलंकार है! ज्यं किसी अस्नभव वत्तु को उपमाः 
उ्प्रक्षा ग्रादि कै वेल पर संभवं वताया जाए, वहां निदर्यना अ्रतंकार होताद। 


व्प्राख्यात्मक समीक्षा [ २०१. 


--इस पयय मे उक्त प्रलंकायों के श्रतिरिक्त रूपक श्रौर उपमा श्र्लेकार के 
कारण सन्देहु-संकर ग्रलेकार है ! श्वम्‌" शब्द के कारण उत्प्रेक्षा श्रलंकार है। . 


यहां 'ग्रभिग्राय' नामक लक्षण भी है--जहां सादृद्यके श्राधार पर ्रसंभव 
कायं की कल्पना की जाती है वर्ह ्रमिप्राय' लक्षण होता है : प्रभिप्रायस्तु सदुश्याद- 
भृताथस्य केत्पना । (सा० द° ६.१८२) 


--यहां वंशस्थ छन्द है । इसका लक्षण है --जतजर (जगण तगण जगरः ग्रोर 
रगण, भ्र्थात्‌ 15|, 551, ।॥5।, 55} 1 


स्रवे एके पद्य कादम्दयरी से-- 


मूल पाठ--स्तनयुगमभुस्नातं समीपवत्ति हृद्यजञोकार्नेः \ 
चरति विमुक्ताहारं ब्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीण्णम्‌ \\' 
कादम्बरी (कथमुक्त ) 


टीका--ग्रशरुभिर्लोचनजर्लः स्नातं कृतत्नानम्‌ हृदये चित्ते स्वपतिवियोगज नित्त 
शोक एक श्रगिन्वं हिः, तस्य समीपवत्ति ्रत्यन्तसन्निहितस्थायितया विगत्तः पतिनागाद्‌ 
दूरं गतः मुक्ताहारे मौक्तिकमाला यस्मात्‌ तत्‌, भवतस्तव रिपुस्त्रीणां दातरुवनितार्ना 
स्तनयुगं कुचयुमं व्रतं नियमं चरतीव अरनुतिष्टतीव । अन्योऽपि यो ब्रती स कालत्रये 
स्नाति, होमाम्तिसमीपस्थायी भवतति, कास्त्रविहित्तमूपवास्ञ्चं करोत्ि। प्रत्र तिमुक्ता- 
हरमिति सभगङ्नेषः \ हृदयवोक््नेरिति निरं केवलरूपकम्‌, तथा वाच्यानिमानिनो 
क्रियोत्प्रेक्षा येति समुदिते सस॒ष्टिरलंकारः चार्या चात्र छन्दः । 

( च्रकला-चिदतिनी टीका 

उम टीका-खण्ड मे सभंग-द्लेप, केवल-रूपक श्रौर संसृष्टि नामक तीनः 

ग्रलकारौंकातेथा श्रार्या छन्द का संकेतं द्रष्टव्य । 


प्रव कुर गद्य-स्यनों कौ व्याख्या चीजिएु--सर्वेप्रथम वाणभ्नदूर-प्रमीत 
श्रीहप चरित कै टीकोा-भाग मे से- 





१. (दे राजा यूद्रक !] भ्रापके शत्रश्रौ की स्निर्यो के पयोघर-युगल, जीकिः 
भ्रायुमो से स्नान करते, हृदय मे |[प्ति-वियोग के कारण उत्पन्न] शोक-ख्पीः 
मरग्निके निकट ह, तथा मुक्ताहार घारण नहीं करते, मानो ब्रत का पालन कर रहैः 
है-- (क्योकि वरती व्यक्तिमभी तीनों काल स्नान करतार, होमाम्नि के सदा समीप 
रहता हे, तथाश्राहार छोड़ शास्व्-विहिते उपवास केरता है 1) 
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मल ॒पाठ--जण्यमानरद्रंकादशीशब्दायमानशिवगृहम्‌, प्रतिश्युचिश्षेवसम्पाद्य- 
-मानविरूपाक्ष-क्षीरकलर-सहस्रस्नपनम्‌ ` " "1" 
-- भ्न हषं चरित, ५ म० उ० (५७) 


+~ 


टीका--जप्यमानया--पश्यमानया, स््रैकाददया-- "नमस्ते श्दरमन्यवे' इत्यादि- 
-यजुवंदोक्त रद्राध्याथस्तुतिकरूपया, शब्दायमानं निनाद्यमानं, शिवगृहुं--शिवमन्दिरं 
यस्मिन्‌ तत्‌, दुःसाघ्यपीडादी शिवसविषे रद्राध्यायपारस्य महात्तिप्रदामनत्वात्‌ इति 
हदयम्‌  प्रतिशचीति । ्रतिशूचिना--भ्रतिपतेन, -रवेन--शिवोपासकेन, सम्पाद्यमानम्‌ 
--म्रनुष्टीयमानं, विरूपाक्षस्य-- शिवस्य [ बहुनीहौ-- ( ५।४।११३ पा०) इत्यादिना 
"षच्‌ | क्षीरकलशानां--दुग्घ-कुम्भानां, सहस्रं ण--सहस्रपस्यया, स्नपनम्‌--प्रभिपेचनं 
यस्मिन्‌ तत्‌, चेबतन्त्रविघानेन तथाविघानुष्ठानस्य उत्पातप्रशमकत्वाव्‌ इति भावः| 


( जौवानन्द-कृत श्रमला व्याख्या) 


इस टीकाखण्ड मे मोटे श्रक्षरों में मुद्रित स्थल द्रष्टव्य है-- 


(१) (नमस्ते हद्रमन्यवे' केद्वारा यजुवद (१६.१) के पाठ कीग्रोर संकेत 
किया गया है | 

(२) 'द.साघ्यपीडादौˆ"*' के हारा 'हृदयाणव-कोप' को उद्धत करते हुए यहं 
बताया गयाहैकि करिति कष्टों के श्रा पड़ने पर शिविके चरणों मे वंरकर उक्त 
रुद्राध्याय का पाठ करने से महद्‌-दमखोंकी शान्तिदहौ जाती दहै। 

(३) “रीवतन्त्र-विघानेन--' के द्वारा यह्‌ वत्ताया गया है कि जिवतन्तर के 
विघान फे अनुसार रिव कोक्षीर-स्तान कराने में उत्पातो का प्रदमन होता दह, 


प्रव बाणमटु-प्रणीतत कादम्बरी के कु स्थलों की व्यास्या लीजिए-- 
मल पाठ--उपरचितपशुपततिपुजहच निष्कम्य देवगृहान्निरवेत्तिताग्निकायः "1 
-- कादम्बरी ; कथामुख 


टीका--उपरचिता सम्पादिता पशुपते; महेश्वरस्य पूजा प्रपचिति;ः “पुजा 
-नमस्याऽपचितिः' इत्पमरः, यन स तथाभूतः, तथा च-- 


१. ये दोनों वाक्य “राजकूल' के विशेषण हँ । इनका ग्रथ इस प्रकार है- 
राजकूल एसा है जिसका शिवगृहं एद्रंकादशी ("नमस्ते रुद्रमन्यवे“ आदि यजुर्वेद 
के द्सपाठ) केजपने मुखरित है, तथा जिस्म श्रति पवित्र शेवोपासक केदारा 
शिवजी को द्ग्व के घड़ोसे सटल्लों वार स्नान कराया गयाहै। 

२. भ्र्थात्‌ (उसने) पशुपति {महदेव) की पूजा करके देवगृहं से बाहर 
निकलकर भ्रग्निटौत्र सम्पन्ने किया । 


व्पाख्यात्पकं चमीक्षा [ २०७ 


 श्रंसंपुञ्य शिवं मोहाप्ये नरा भज्जतेऽन्वहुम्‌ । 
सौख्यं नंवाप्नवन्तीह भग्नाशाः पर्यटन्ति ते 11 
दति निवेतितं निप्पादित्तम्‌ श्रग्निका्यंम्‌ श्रगिनिहोत्ादियन सः 'यावज्जीवभनगिनिहोच्रः 
जुहुयाद्‌" इति श्रुतैरग्निहोत्रस्यापि नित्यत्वाद्‌ इत्याशयः । 
( चन्दरकला-वि्योततिनी टीका) 


इस टीका-भागमें भ्रमरकोषके एक उद्धरण के ग्रतिरिक्तदो उडरणश्रौर 
भी च्यातन्य ह--श्रसंपृज्य शिवं"-"मे पूजाकी अ्निवायंता का निदेदा किया गया 
है, तथा 'जावर्जीवम्‌*"*" में ्रगिनिहोत्र को जीवन-पयन्त सम्पन्न करने का | 


मल पाठट--घ्रासीदद्ञेषनरपतिश्चिरःसमभ्यचितश्सनः पाकल्लासन वापरः. 
चततुरुदधिमालामेखलाया भुवो मक्ता >< >< >< चक्तव्तिलक्षणोपेतः हर इव. 
जिततमन्मयः >८ >< >< राजा सुद्रको नाम्‌) 


--कादम्बरो : कथामुखम्‌ 


टीका--ग्रथ सम्प्रत्ति कथां प्रस्तोत्ति) श्रासीदिति भूततक्रियापदस्य "राजा यद्रको- 
नाम' इति दरस्थेन कतु पदेन सम्बन्धः । राजानां विशिनष्टि श्रकेपेति श्रशेषैः समग्र 
नरपत्तिभिः महीषरतिभिः (कतिः) शिरोभिस्ते: (कर्णः) समभ्यध्ितं सादरं 
गृहीतं शासनम्‌ भ्रादेगो यस्य स तादृशः ! समस्त; जननापको न त्वानाकर इत्यादयः 
ग्रतएव ग्रपरः सुरराजाद्‌ भिन्नो हितीयः पाकरासन इन्द्र इव } इन्द्रो हि पाकनामानंः 
दत्यं हतवान्‌ इति पुराणी वार्ता । पाकं शास्षित्तवान्‌ इति पाकशासनः “विडीजः पाक- 
दासनः इत्यमरः \ इह लाश्रनपदावृत्या यमकालंकारः, मावाभिमानिनि वाच्या द्रव्यो 
पर्षा चेत्युभयोः सन्दा्थालंकारयोरेकाश्रयप्रवेश्रूपः संकरः । रत्र हि शासनपदावत्या- 
लाटानुप्रासो नाडांकूनीयो, दक्यार्थाभिःनस्वे केवलं तात्पयंतो व्यतिरेक एव तदम्यृपगमेन 
प्रकृते णक्यायस्यापि व्यरत्तिरेकात्‌ 1 >< > >< चक्रवर्ती सावं मौमस्तस्य लक्षणरिच 
सामूद्रिकशास्त्रोक्तकरतललौहित्यादिभिः उपेतौ युक्तः 1 तथा चोक्तं सामुद्रिकरहस्वे- 


श्रतिरिक्तः करो यस्य ग्रयतागुलिको मृदुः 
चापांकुशांकित्तः सोऽपि चक्रवर्तो भवेद्‌ प्रवम्‌} 


हरति पपं यः सः हरो महद्वरः तद्वद्‌ हर इव जितः पराभूतः मन्मथ; कन्दपं 
येन सर तथोक्तः एकव भाललोचनाग्निना नामशेपकरणात्‌, ग्रन्यत्रात्यन्तलावण्यवतत्वाद 
इत्याशयः ! उमयोः पूणमाम्यात्‌ पुर्णोपमालंकारः । 


(कादम्बरी : चन्द्रकला दीका); 


१. सक्रटवन्थाम जो लोग जिव-पूजा न करके प्रतिदिन खा-पीतेते क वे- 
कदापि सुख प्राप्त नहीं करते, त्रया वे निराश होकर इवर.उवर भटके रहते है ! 


+ षे 
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इस टीका-भाग में भी उपयुक्त टीकाकार.ने प्रत्येके पद का प्रथं, समासनद्ध 
पदों का विग्रह प्रस्तुत करने के ्रतिरिक्त श्रमरकोष प्रौर सामृद्रिक शास््रसे श्रमीष्ट 
उद्धरण प्रस्तुत कयि दह, तथा साथ दही, कतिपय श्रलंकारों का भी यथास्थान निदश्च 
कर दिया है! इस व्यास्था में 'विक्षिनष्टि' तथा “इत्याश्चथः' पद भी ध्यात्तव्य हैं | 


>< >< >< 


इस प्रकार इस व्याख्या-पद्धति के माष्यम से टीकाकार का प्रमुख उदेश्य मूल 
स्थल को समभफादेनाही होता ह । इसके भरतिरिक्त वह टीकाश्रीं मे कान्यसौष्ट्व का 
भी निर्दश्य करतार, जिसका प्रचलित भकार यहहै कि अलंकारो का नाम तथा 
उनका समन्वय कर दिया जाए शग्रलंकारः के ्रतिरिक्त टीकाकार शब्द-राकिति, 
ध्वनि, गुण ओर रीति ततथासाथदही रसकाभी यथावत्‌ संकेत करदेतेहै, तथा 
इनके अतिरिक्त कान्य-दोषोको भी दिखाते चलते हैँ। इस विषय पर शास्त्रीय 
समीक्षा" नामक अगले प्रध्याय मेंप्रकाड उलाजा रहादहै।, 


-1[ | [| 


१३. ठास्त्रौय समीक्षा [माग : १| 
| १) 


काव्यग॒स्त्रीय ान्यताके चनुसार रप्त-चवंणा की सिद्धि वहां स्वीकृत की 

जातो ट जटां रसकेतौत उगकरण---चिभव, अनुभाव ओर संचारिभाव विद्यमान 

टो, किन्तु यदि इनमे से केवल किसी एक उपकस्ण अयवा दो उपकरणों का परि- 

पक्व स्प मे व्छन हयो तौ शेप दो उपकरणों स्रथवा एक उपकरण का अ्रव्याहार 

सहृदय स्वतः कर्‌ लेते टै, रौर परिणामतः, उन्हं रसास्वाद की प्राम्तिहो जाती है! 
पहले एक पद्य लीजिए जिक्षमे तीनो उपकरण विचमानर्दै- 


५ 


१ ¢ 


गा्टालिगनवामनीकृतकुचग्रोद्मिन्न सयेमोद्गमा 
सान्द्रस्नेह्रस्ातिरेकविगलच्छीमन्नित्तम्बाम्बरा ! 
मा मा मानद माति सासमलमिति क्षत्माक्षयेल्लापिनी 
सुप्ता ¶क चु कि मनत्तिमे लीना विलीनानु क्तम्‌ \। 
--साहित्यदपख ७.२७ (वृत्ति), अमरकशतक ४० 
नायक श्रपनी नायिका के रति-जन्य श्रानन्द का वंन अपने किसी भित्र से 
कर रहा दै--"“गाद अ्रलिगन के कारण उसके स्तन द्व गये थे श्रौरः वहु रोमांचित 
हा उठी यी 1 धने स्नहु-रस के ब्राधिक्य के कारण उसके नितम्ब से वस्व खिसकने 
समाया! वह्‌ इस प्रकार के दूट-षुटे वचन--श्रिय, नही, नहीं, मुभ अधिकं नही, 
चम-बत्र..-' कती हई निद्केष्ट हो गयी । [मौर मै सोचता रह्‌ गया किं] क्या वहु 
सो गवी ? अ्रयरवा मर गयी? ज्रथवा मेरे मन में दिप चयी या विलीन 
टो जयी 2?" 


इसत पद्य म नायका श्रीर्‌ नायक क्रमद्खः ्रावलम्बन ब्रीर आश्रय रहै, 
नायिका द्वारा दुटे-फूटे वचन वोचना, ओर नितम्ब से वस्व का गिरना उहीपन- 
विभवे दै, नायिका का चेमांच त्या प्रलय--ये दोनों सात्त्विक भाव रहै, तया इसमें 
नायक के वितक कोनी व्यंजनाकी गयी दै जो कि संचारिभाव है 1 इत्त प्रकार इस 

प्च मे विभाव, अनुभाव ओर संत्रारिभावत्तीनों विद्यमान हैँ । चास्ीय परिभाषा 
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के श्रनुसार जव इन तीनों का संयोग सहृदय के हृदय में स्थित रत्तिं नामक स्यायि- 
भावस होतादं तो यहु स्थायिभाव श्चुगार रस्तके रूप मे निप्पनन (ग्रभिव्यक्त) हो. 
जाता है । 
ग्रव दूसरे प्रकार का पद्य लीजिए- 
दीर्घा वन्दनमालिका विरचिता दृष्टर्यव नेन्दीवरंः, 
पुष्पारां श्रकरः स्मितेन रचिते नो कुन्दजात्यादिभिः । 
दत्तः स्वेदमूचा पयोघरयुगेनार्ध्यो न कुम्माम्नसाः 
स्वरेवावयअः प्रियस्य विङतस्तन्न्या छृतं मंगलम्‌ \ श्रमरकद्वातक ४५. 
परदे से पति धरलौट रहा दैग्रौर पत्नी जल्दी में उत्क स्वागत के लिए 
कोई श्रायोजन नहीं करस्की, तो क्या? उसनेञ्रपने अ्ंगोतेहीतो समी मंगल-सामग्री 
जुटा दी--नील कमर्लो से नही, उसने अपने रां से एक लम्वी-सी वन्दनवार्‌ द्वार 
पर सजा दी । कुन्द, चमेली रादि पुल नही, उसने अ्रपनीं मुर्कानों के पूल उसके 
मागं में वद्र दिये । घट-जल से नहीं, उसने पततीने से लथपय ऋषने पयोधरो से उसे 
स्रध्यं दे दिया) | 
ट्स पद्यमं नायिका (ज्रालम्बन) का वंन किया गया है तथा स्वेद" नामक 
सात्विक भाव का भी सकरेत मिलता है । किन्तु यहां च्रालम्बन का वयन इतना 
परिपक्व है कि च्रन्य च्रनुभावों तथा संचारिभावोंका अ्रव्याहार सहूदय स्वतः कर 
लेते है--उदाहुस्णायं नायिका का रोमांचित दोना, उस्रका अपने प्रियत्तम को एक्टक 
निहारना श्रादि यहं चनुभाव माने जा सक्ते ह, मौर हप, उत्सुकता, न्ीडा ब्रादि 
संचारिभाव । 


। २ | 


प्रदनरैकिएकही स्वल पर र्त, गुर, रीति, अलंकार रादि काव्यांगों 
क्मै पारस्परिक ्रन्विति क्या? काव्यगास्तरीयदप्टिसे इनमें विपयानुसार रस 
तो प्रमुख काव्यांग के रूप में स्वीकृत रहता ह । म। धुय, ग्रोज श्रौर प्र्ताद गृणोंमे 
से मायुं गु की स्थितिज्छगार, कर्ण च्रादि कोमल स्तोमे चित्त कौ द्रुति होने के 
काररा, रौर ओज गुण की स्थिति रौद्र, वीरज्रादि कठोर रसोमें चित्त की दीप्ति 
होने के कारण नित्य रूप से स्वौछ्ृते की जाती है । किन्दी-किन्ीं स्यलों मे जहां 
सुचमतः ब्रथविवोध के कारण चित्त को व्याप्ति गीहो जतीहै तो उक्त दोन 
प्रकारके सोमे क्रमदाः मावुयं श्रौर प्रसाद गुण तथा श्रोज श्रौर प्रसाद गुस भी 
स्वीकृत रते ह । स्पष्ट दै कि गुण की यह्‌ स्विति रसन पर ्नाधारिति दै । 


गास्त्रीय समीक्षा [१] [२११ 


गुणा को एक स्थिति श्रौरमभी दहै जव वह रसानुकुल रचनाके श्राघार पर 
स्वीकृत कौ जाती है। कोमल वं-योजना तथा लघु-समस्तपदता माधूयं गुण की 
द्योत्तक है तो कठोर वणे-योजना तथा दीघं-समस्तपदतः त्रोज गुण की व्यंजक रहै, 
ग्रोर एसा विन्यास क्रमाः म्पृगारभ्रादि कोमल, श्रौर रौद्र आ्आदि कठोर रसोँके 
लिए काम्यदहै, श्रौरयदि इम विन्यास का प्रयोग विपरीत रू्प्मेहोतो वहां वणं 
प्रतिक्रुलता' नामक दोप माना जाता है । उदाहूरणाथं, व्पृगार रस के किसी स्थल 
मे यदि कठोर वर्णो का प्रयोग दहो जाए तौ वहां चित्तदरृत्तिके कारण रसगत माध्य 
गुण भले ही स्वीकृत क्या जाएजोकि श्युगाररसकानित्य धमं है, पर व्ण 
याजना की दृष्टि से वंत ग्रोज गुण की स्वीकृति होगी, श्रौर साथ दही, 'व्णं- 
प्रतिक्रुलता' नामक दोप भी माना जाएगा । एक उदाहरण लीजिए- 


प्रकुण्ठोत्कण्ठ्या पुणंमाकण्ठः कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्दुकण्ठयाः क्षणं कण्डे कुरु कण्ठात्तिमूद्धर ॥'* का०प्र० ७.२० 


यहां शगार रसके प्रसंग मे रसगत “माधूरयं' गुण भले ही स्वीकृत किया जाए 
किन्तु वरंगत्त माधुयं गुण स्वीकृत नहीं होगा, कठोर (टवर्भ) वर्णो के प्रयोग के 
कारणा वणगत गुण शग्रोज' श्रौर उसके भ्रनुरूप "गौडी" रीति- स्वीकृत होगे, मरौर 
साथ हो 'वणं-प्रतिकूलता' दोपमभी) 
प्रव एकर पद्य लीजिए, जिसमें प्रसाद गुण सर्वातिशायी सूप मे विद्यमान है, 
भ्रोर वह्‌ श्य गार रतत का पोपक है-- 


हे त्वं कूरगि तृरवारिपलादभक्षे 

स्वस्त्यस्तु ते चर सुखं न म॒गारिरस्मि । 

दीषेक्षर मृगवधूकमनौयरूपा 

दृष्टा स्वया मम मनोहूरनासचेया ॥ दिव्यावदान, अवदान २० 


[सुघन नामक राजकुमार श्रपनी प्रेयसी मनोहरा के श्रदृद्य हो जाने पर 
चन्द्रमा, मृगी, भ्रमर, सपं, कोकिल, श्रदोक वृक्ष श्रौर एक तपोलीन ऋषि से उसका 
पता पूता हं । प्रस्तुत पद्य मे वह्‌ मृगी से पृ रहा दै--्री दूभ, जल श्रौर पलाश- 
पत्र खने वाली हे मृगी ! [घवराग्रो नही,] मँ कोई शिकारी नहीं हं, वडे मचे से 
तुम घास चरती रहो, सुख-ूर्वक विचरो । [वस, मुभे तो तुमसे इतना पना है कि 
१. हे कलकण्ठि [दूति ! ] प्रवल उत्कण्डा से कण्ठ तक भरे हुए मुभको थोड़ी देर के 
लिए गल के समान गरदन वाली [मेरी प्रियत्तमा] के कण्ठालिगन [का सुख ] दिलाग्रो 
श्रीर श्रटके हए प्राणो को वचाग्रो | 
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क्थ तुमने मेरौ मनोहरे नान वाली प्रेयसी को देखा है जिक्षके नेव, मृगीके नेत्रके 
समान चन्दर प्रौर दीघं हं ।| 

प्रसदे गख वहीं स्वीकार किया जाता है जहां किसौ रचना को पदृतेही 
उसके वाच्याथं का च्रववोध एसे त्वरितदहो जाए जसे स्वच्छं जल स्वच्छं वस्त्रसे 
तुरन्त निकल जाता ह, अथवा जंसे युष्क इधन को श्रग्नि गीघ्रह्य पकड़ लेती ह । 
ट्सी त्वरित ब्र्याववोधं के कारण रचना सहूदय के चित्त को व्याप्त कर लेती है । 
जैसा कि श्रमी ऊपर संकेत करभ्राये है, साधूयं ग्रौर भ्रोज नामक अन्य दो गुणो के 
लिए तो वणं-पोजना ओ्रौर पद-वंध नियत ह, तथा इन दोनों की सत्ता किन-किन 
रसोंमे होनी चाहिए, यह भी नियत ह, पर प्रसाद गुण किसौभी प्रकार कै वणं 
संयोजन श्रौर पद्वन्धमे हो सकता है रौर इसकी स्थिति प्रत्येक रत मेसंभवरहै। 

उक्त पद्य मे त्वरित प्र्थाववोध, दूसरे शब्दो मे कहे तो प्रसाद गण, श्णुगार 
रस का उत्कपंक (पोपक) है- किन्तु साथ ही, इस प्य मेश्यगार रस के नित्य धमं 
के रूप मे .रसगत' माधुयं गुण की मी ्रवस्थिति मानी जाएगी, जौ कि चित्त की 
दरति का अ्रपर पर्यय है--तथा साथ ही यहां कोमल वणं-योजना तथा भ्रल्प 
समस्तपदता (पद-उन्य) के कारण वेणं-गत माधुयं को भी स्थिति मानी जाएगी । 

इस प्रकार उक्त पद्य में रसगतत ओर बणंगत--दोनों प्रकार के-- माधुयं 
ग्रौर प्रसाद गु स्वीकृत किये गये है, ्रौर वर्णीगत माधुयं के कारण यहां वेदर्भी 
रीति दहै, तथा वगत प्रस्ताद के कारण रपाचाली रीतिभी, श्रौर यहु समग्र स्थिति 
श्मगार रस की पोषिका है! निष्कषंतः, भारतीय काव्यशास्तमें (क) सहूदय की 
“चित्तवृत्ति " (रसगत गुण), ओर (ख) चणं-योजना एवं पफद-वन्व (वर्णंगते गुण 
तथा रीति)--ये दोनों वण्यं रस के परिपोषकमनेग्येदं। 

[३ | 


ग्रव श्रलकार को लीजिए) अलंकारका मओ्ौचित्यमभी रस पर अ्राधारित टै। 
ग्रलंकार "शब्दार्थः की शोभा अनित्य रूप से करता है, अर्थात्‌ कहीं नहीं भी करता । 
जहां वह्‌ करता है उस स्थिति मे बह (क) कभी रसं का उत्कषं करता है, (ख) कभी 
उसका श्रपकर्षं करतार, श्रौर (ग) कभी न उत्क्पं करतादहश्रौर ते अ्रपकेषं 
करता है । अंतिम दो स्थितियों मे कान्य को “चित्रकान्य' (श्रवम कान्य) कहते हं । 
वस्तुतः, ्रलंकार की पहली स्थिति ही काम्य है । 

उप्यक्त संस्कत-समीक्षापद्धति का यह क्प शताल्दियों के चिन्तन भ्रीर मनन का 
प्रमाणतोहै दही, साय दही समीक्षा को सावं भौमिक एवं सा्कालिक स्थितिकाभी 








१. विहेप विवरण केलिए देखिए पृष्ठ २१८ 


- शास्वीय समीक्षा [१] [२१३ 


करता 


द्योतन करता है। इतत प्रकार की समीभा-पद्धति किसी.भी देश एवं भाषा के साहित्य 
मे संभवतः उपलव्व नहीं है कि काव्य के च्रानन्द. (रस) को केन्द्र मानकर ग्रन्य सभी 
काव्य-तत्व उसके उत्कपं--सौन्दय-- के वदंन.में सहायक वनं, कोई साक्षात्‌ रूप 
से, जंमे-चित्तवृत्ति-न्प गुण भ्नौर व्वनि-भेद, तो कोई प्रकारन्तर से, जसे--रीति 
ग्रौर्‌ श्रलंकार 1 वस्तुतः, काव्य-ण्ट में यह्‌ समस्तं काव्यशास्त्रीय श्रपंचे' ताने-वाने 
के समान परस्पर बूना रहता है । अतः कोई भी तन्तु-रूप काव्यतत्त्वं अ्रकेला रहकर 
सौन्दयं का विवायक नही होता--फिर भी, कोई न कोई काव्य-तततव श्रपेक्षाकृतं 
सर्वाविक सौन्दर्य-विषायक होता है । फलतः, श्रावान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम 
के श्रावार पर वह्‌ काव्य-स्यल उसी का उदाहरण माना जाता । निम्नोक्त पद्य 
लीजिए, जिसमे रसकीही प्रषानता है, श्रौर शब्दालंकार रस का पपकं है-- 


ग्रपसारय घनसारं कुद हारं इर एव कि कमलः}. 
ग्रलमलमःलि मृणालैरिति वदति दिवानिहां वाला । कुट्टनीमतम्‌ 


ग्म गार रस के योतक इस पद्य में चित्तदरूति का पर्याय "माधुयं" गुण हे,जो कि 
सुकोमल वर्सो से व्यंजित है। इस गुण की अनुसारिणी “वदर्भी' रीति के अ्रतिरिक्त 
यहां "अनुप्रास" नामक शब्दालंकार भी दै (चातो इस ब्रलंकारके कारण यहां 
कुन्तकं के अ्रनुसार वर्स -विन्यास-वक्रता भी स्वीकार कर सकते दँ 1) ये सभी गुण, 
रीति श्रीर्‌ अ्रलंकार ज्रथवा वर्ण-वक्रता विप्रलम्भ श्छगार रसंके पोपक र; श्रौर 
इनकी श्राद्शं स्यितिभीयहीदहैकिये समी, रस॒ का उत्क्पं (पोप) कर्‌ । 


इसी प्रकार श्रदववोप का निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसमें यमक म्रलंकार 
विप्रलम्म शगार रस का उत्कषंक एवं सहायक है-- 


तं गौरवं बुद्धगतं चकषं मार्यानुरागः पुनराचकषं \ 
स्योऽनिह वयान्नापि ययौ स तस्यौ तरस्तरगेष्विद राजहंसः ॥ सौन्दरनन्द ४.४२ 


[नन्द को एक ग्रोर बुद्ध का गुरू-गम्भीर व्यक्तित्व श्राकृष्ट करता था, रौर दूसरी 
ग्रोर ्रपनी पत्नी के प्रति उसका श्रनुराग । वह कोई निदरय नहीं कर पा रहा थ 
उस समय उत्तरी त्यित्ति सी थी जते तरयोमे तैरताहृश्रा राजहंसन णो ग्रामे वटु 
सकता दै मरौर न व्र सकता & । ] | 


द्म पद्य मे यमक अ्रलेकार श्रौर भापाका तरंगमय प्रवाहं काव्य-सौन्दयं का 
उत्पादक दै-- इस पच्च को पटृत्ते समय पाठक की वाणी भी मानो तर्गायित हनं 





[ प 
[स्तु 
॥ ^ 


१. यहे विरह कन्या रात-दिन यदी कहती है--ह सखि, सन्ताप-हरण के 
[उपचार] कर्पूर को हदा दो, कमलो ते क्या लाभ ? विस-दण्डोंको भी रहने दो ।' 
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होने लगती हं किन्तु इसके विपरीत श्रव एक दुसरे प्रकार का पद प्रस्तुत है-- 


चञ्चद्‌भुनश्रमितचण्डगदामिघातसं दरुरितोसुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनरोखितश्ोखपाणि र्त्त स्यिष्यति कचांस्दव देवि मीमः ।\' 
--वेरीसंहार १.२१ 


वीर रस के दयोतक इस पद्य मे चित्तदीप्ति का पर्याय तथा कठोर वर्णो से व्यजित 
श्रोज गण, मरौर इस गुण की भ्रनूसारिणी गौडी रीतिके श्रतिरिक्त यहां अ्रनूप्रास 
श्रलंकार स्वीकार कियागयाहै। ग्रोज गुण, गौडी रीति ग्रौर भ्रनुप्रासं अरल॑कार 
(अथवा वखंविन्यास-वक्रता)- ये सभी नीर रस के उत्कषंकं एवं पोषक है 1 यद्यपि 
श्रलंकार का प्रयोयोनित्य रसके पोपण मेही है, किन्तु यह पद्य प्रमुखतः च्नुप्रास 
श्रलंकार का उदाहरण माना जाता ट । कारण, इसके पृते ही पाठक को श्रनुप्रास 
का चमत्कार ही अभिभूत कर लेता] 


श्रव तीसरे प्रकार का एके काव्यस्थल लीजिए-- 


तदनु मसिमयमण्डनमण्डलमण्डितए सकललोकललनाछुलललाममूता कन्यकाः 
दाचन" " "तेन (का त्वम्‌' इति पृष्ठा“ *श्रमाबत !-दश० च० पूवं० २.१५ 


एक वाला के रूप-चित्रण कै निरूपक इस स्थल में माधुयं गुण के प्रभिव्यंजक 
वणं है, तथा भ्रनुप्रास भ्रलंकार का चमत्कार दै--यद्यपि ये दोनों श्छगाररसके 
पोषक है, किन्तु यहां यह स्थिति पूर्द॑वर्ती दोनों काव्यस्थलों से पर्यप्ति भिन्न है । इन 
दोनों कान्य-तत्त्वो से श्रपसारय घनसारम्‌" ' मे रस को जितना पोषण भिलता है, 
उससे कम "चञ्चद्भूजश्रमित" ˆ मे मिलता है, प्रौर उन दोनों से कम ^तदनुमणि- 
मयमण्डन ˆ“ ˆ ` मे मिलता है 1 | 
ग्रव चौये प्रकार का एक काव्य-स्थल लीजिए- 
्रद्रावच्र प्रज्बलत्यग्निरुच्चैः प्राज्यः प्रोदन्नुल्ल सत्येष घूमः 1 का० प्र ० ८३४७ 


इस कथन में प्रोज गुण के व्यंनक वणं ह, स्रनुप्रास अलंकार भी है-- किन्तु 
किसी भी रस का द्योतन नदहोनेके कारण इसे “कान्य नहीं माना जाता, केवल 


१. देवि द्रौपदि { यह्‌ मीम श्रपनी फड़कती हुई भूजा्रौं से घुमायी गयी गदा के 
प्रहारो से सुयोधन (दुर्योधन) की जंघात्रों को चरुणं-च्रणं करके उससे निकले हुए 
लाल-लाल रक्त से तेरे इन कों को सीचेगा। 

२. इस पर्वत पर वड़े जोर की भ्रागजल रही है, ऋरौर यह्‌ प्रचुर घर््रा उठता दिखायी 
देता है । ४ 
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“उक्ति का वचित्य' कहा जता है-यत्र तु नास्ति रसः तत्र [अ्रलंकाराः] उवित- 
चित्यमात्रपयवस्ायिनः । | | 


इसा प्रकार का एक स्यल -ग्रौर लीजिए- 


मठ तर्स रमखम्नन्दिरमानन्दत्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि 
यटि सतलीलोट्लापिनि गच्छसि तत्किं त्वदीयं मे 
भरन णुरणन्मरिमिखलमविरतल्िजानमंजुमंजीरम्‌ । 
परिसरणमर्णचररो रणररकमकारणं कुरुते ॥ 
--काव्यालंकार (श्द्रट) २.२२,२३, व० जी० १.१०, 
क1० प्र १०.५८२.,५८३ 


[अ्रनन्ददायी चन्द्रमाके समान सुन्दर मु वाली ! हाव-भावसे मवुरग्रालाप 
करने वाली तया लाल-लाल चरणो से युक्तदहे तरुणि ! जव तुमजोर से वजती 
हुई मियो की काची क्ता शब्द करती हुई तथा सुन्दर नूपूरो की मधुर फंकारके 
साथ ग्रपने पतिगश्रहुमे प्रवेगकरतीदहो, तवन जने क्यों अ्रकारणदही मेरा हृदय 
उत्कण्ठावदा ्रातुर हो उर्ता दै 1| 

यहां ग्रनुप्रातं ्रलंकारतो है, पर यह्‌ व्यं विपय का--नायिका के रप-चित्रणं 
का--क्सिभीख्पमें उपकार नहीं करता । इस पद्य के सम्वन्व मे कृन्तक कीं 
निम्नोक्त टिप्पणी पठनीय है-- "यहां प्रतिभा के दारिद्रय ओ्रौर दन्य (ग्रभाव) के 
कारणा अ्रत्यन्ते स्वत्प भुभाषित वक्तव्य वाले कवि ने (भ्र्थात्‌ निस्नके पास वणन 
करने योग्य कोड्‌ सुन्दर विपय नहीं है, एसे कविने) वर्णो को समानताकी 
रम्थतामात्र (ग्रनूप्रास) का कथन क्यारहै, परन्तु अ्रथं का चमत्कार तौ इसमे 
ले्मात्र भी नहीं है-- 


प्रति मादारिद्रचङेन्याद्‌ श्रतिस्वल्पसुमाषितेन कविना वणंसावण्यंरम्यतामात्रम्‌- 
श्रन्नोदितम्‌ 1 न पुनर्वाच्यवेचित्यकूणिका काविदस्तीति !--व० जी° १.७ (वृत्ति) 
>< > >< 
श्राइएु अव च्र्थालकारो की चर्चा कर- 
-- हदये वससीति मत्प्रियं यदवोचत्तदवमि कतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्खः कथमक्षता रतिः ॥ कुमारसंभव ४.९ 


शिव ने कामदेवे को भस्म कर दिया तो रति विलाप करती हुई कहती है-- 
सुम मुभे सदा यही क्हाकरतेयेकिसुतोमेरे हूदयमे निवासत करती है, कितु यह्‌ 
संव वनावटी वात थी--उपचार मात्र या, केवल मुभ प्रसन्न करने के लिएनही 
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` तुम यंह सव कहा करते थे । यदि यह वनावटी वात न होती तो तुम्हारे ' अरनंय' 
(श्रंगरहित) भर्थात्‌ विनष्टहौजनेपरमे केसे ब्रक्षत (जीवित) वनीं रहती ? ॥ 

सरल भाषामें की हई इस उक्ति में प्रसाद गुणतोटैही, साय ही, यहां 
"परिकरः श्रलंकार का चमत्कारभीरहै) काम-वाचक 'मनतिज' आदि श्रन्य प्रनेक. 
दाब्दं के होते हृए भी कालिदास नै श्रनंग' दाब्दे का प्रयोग किया है--कामदेते भ्रव 
ग्रंग-रहित भ्र्थात्‌ नष्ट-श्रष्टहौ गयाहै। 


-- श्रयुदकमचण्डालमयि मुग्धे विसुञ्च माम्‌ । 

लिप्ता चन्दनभ्रान्त्या इविपाकं विषद्र्‌ मस्‌ ।॥ उत्तररामचरित १.४६ 

[सीता रावण के यहा रहने के कारण श्रपवित्र हो गयी- दुर्मुख केदारा 
दस जनापवाद को सुनकर राम श्रात्मग्लानि से भरं उ, रौर बोल पडे भोली 
सीते ! तू मुभः चण्डाल को छोड दे-जिसने कि एसा कायं किया है, जसा कि किसी 
ने भी नहीं किया होगा । तुम तो वस्तुतः चन्दन के वृक्ष की भ्रान्ति से विषंले वृक्ष से 
लिपटी हुई हो, जिसका ञ्रन्तिम परिणाम घातक होता है । | 

यहां राम श्रौर विषदूम के साम्य में रूपक ्र्लकाररै, जौ कि मूल कथ्य-- 
करुण रस-- का उपकारक हे । | 

-- कर्णामितं सृक्तिरसं विमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहान्‌ खलानाम्‌ । 


निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ 
---विक्रमांकदेवचरित १.२६ 


दर्जन, एसी रचना से भी, जौ कानों मे रस घोल देती दहै तथा सुन्दर 
उचितयो के कारण रसीली होती है, मह मोड़कर, उसमे दोप दढन का ही महान 
प्रयास किया करते ह । ॐंट किसी विहार-उपवन मे प्रविष्ट होकर भी कष्रिदार 
फाडियोंकोही दूंढता रहता है ।| 

दसं पद्य में दुर्जन की एक विशेषता निदिष्ट कौ गयी है प्रौर इसकौ पुष्टि 
एक दृष्टान्त देकर की गयी है । एसे स्थलों मेँ दृष्टान्त प्रलंकार माना जता हं । 

नदी-तट पर श्रायी यहु युवती त्वयं सक्षात्‌ नदी-रूप में दिखायी दे रही 
है--रूपकातिशायोयित' के वल पर कवि की इस अ्रनोखी सुक का श्रानन 
लीजिए- | । 
प्ररे यह कौन एक अ्रौर लावण्य कौ "नदी" उतर श्रायी है, जिसे चनद्रमाके 
साय कमल तैर रहे है, हाथी की "गण्डस्यलीण उभर रही है, तया जहां गु श्रीर 
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ही प्रफार कै (कदलि-कण्ड' (केने के तने) ग्रौर.“पुणाल-दण्ड' (निसं के इण्डे) 
दि्ायीदेरहेर्है- | 
-- लावण्यसिन्धुरपरंव हि केयमत्र 
पतरोत्पलानि श्चश्षिना सह्‌ सम्प्लवन्ते । 
उन्मस्जतति द्टिरदकुस्मतटौ च यत्र 
यजपरे कदलिकाण्डभुरएलदण्डाः ॥ ध्वन्यालोक ३.३५ (वृत्ति) 


सुन्दरी युवती को प्लावण्य का सिन्धु" कहा गया है । सिन्धु" कहने से 
प्रभिप्रेत है कि चह एक समग्रः परिपुणं युवती है । उत्पल" (कमल) कन्दे उसके 
नेतो के कटाक्षो का चातके, श्रौर 'शक्चि' शब्द उसके सुन्दर मूख का नदीं 
जव हाथी उतर भ्रति तो उनकी 'गण्डस्थली' उभरी दिखायी देती रहती है-- दस 
नदी-रूपी नारी का स्तनमण्डल. गण्डस्थली के अनुरूप उभरा हस्रा है । (कदलीकाण्ड' 
से यहां अभिप्रेत है ऊर-युगल श्नौर 'मृणएाल-दण्ड' से भ्रमिप्रेत है--भुजा-युगल । 


यहां "ह्पकात्तिबयोर्वित' भ्रलंकारे का चमत्कार तो है दही, क्योकि केवल 
उपमानों का ही उल्लेख किया गया है न कि उपमेयो का, साथ ही, यहां इसी कारणं 
साध्यवसाना लक्षणाः भी मान सकते ह--जो कि उन स्थलीं में स्वीकार की जाती 
है जहां उपमान "उपमेयः को श्रध्यवसित (निगीशं) कर लेता है--उपमान का 
उत्लेल तो किया जाता है, उपमेय का नहीं । इसके भ्रति प्रानन्दवर्घन ने टसे 
"वाच्यसिद्ध्यंग-ह्प गुणी भूतव्यंग्य-काव्य' के उदाह्‌ रण-स्वरूप नस्पुत किया दहै) माना 
कि यहां सिन्धु, उत्पल, शशि, द्विरद-कुम्मतटी ( हस्तिगण्डस्थली ), कदलिकाण्ड रौर 
मृणाल-दण्ड शब्दों का प्रथं नितान्त श्रभीष्ट नहीं है--्रतः इस पद्य की अरत्यन्त- 
तिरर्छृत-बाच्य-व्वनि-काव्य' का उदाहरण कद्‌ सक्ते है, परन्तु इस पद्य मं॒सिन्युः 
उत्पल रादि शब्दों के चाच्य घ्र्थंकाभी श्रपना महत्व है, रौर इन नन्दो का नदी, 
कमल त्रादि व्यग्यारथं उस वाच्यां कौ सिद्धि मे सहायक वनता दै, अतः यदा 
“मरत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-घ्वनि-काव्यः स्वीकार न कर श्रानन्दवधेननं 'वाच्यसिदध्यं्- 
गुणीभूतव्यंग्य-काव्य' माना है । 
>< >< < 
दसी प्रसंग मे स्वनावोक्ति प्रलंकार (वामन के मत में श्रथव्यक्ति गुर) कौ 
चचा करना श्रपेक्षित है । 
जव किसी व्यक्ति, पदु-पक्षी श्रथवा जड़ पदाथं के वेणंनमे कवि न तो 
कल्पना के यलं पर्‌ उसमे नवीनता लाने का प्रयास करतारहि,न किसी खन्दगत 
प्रथवा अर्थगत श्रलंकार का उसमे समावेश करतादहै,श्रौर नही उसे गब्द-विन्यास 
का कीदाल दिखाना श्रभीष्ट होता ईै--वस, वहं उसका वशंन-मात्र करते हुए त्तका 


॥ 


न ठयं स्थला = नक दासन 
स्कर दाह ता टरकस्यत्ाम वक 


, 





तो श्रयेन्यक्ति ्रय-नुण" की स्वीकृति करता है, ज्नौर इुन्तक को छोड देप प्राः 
सना प्रमुख आओचायं ए एतत स्यो नं (त्वमावोक्त्ति अलंकारः मानते हं । निम्नोक्तं पद्य 
-लोलिए्‌ : 
प्रयममलत्तः पयंत्ताय्रंः त्यितं पुथुकेतरेः 
चिरलविरलरन्तः पत्रैननाङ्‌ मिलितं ततः । 
तदनु वलनामानरं कच्चिद्‌ व्यवायि वहिदलः 
सुङ्लनवियौ वृद्धाव्नारां वशरुच कुदर्यना \। 
क सू० वृ9 २.२.९६ (वत्ति) 





# 


| द्वि क युरबतं कमव क एत रस्मयय पे 1 उनकी इं कदयना का 


र 
{* {चत्त चिच 0 गरि पद्ध न यः भरकर प्रर्तत क्या राया म = धन ता गुररः 
स्राना ऋन्‌स् उक्त प्च म इत जनमर्‌ प्रत्तत जयि गया ह- ह्य ता अत 





~ स य स ए अ विर -----+-----“ 
रद्द -सष्चतह्‌॥म = ल~ केदरा का अग्रनाग नीच चर गया ! प्र्‌) अत्यन्तं 
५  ॥ 

= ए्नण्योगीकण्णं नयां न भ [र {दि दहरा र न इण) कः जन १ 

विरलो-वरता प१च+इय्‌ा एकू-दतर त्तं नदं चवा | इक्क वाद, वाहूरो पद्ध.ड्या तानक 

नी ड़ ग्म 1 इद प्रक्र इन पुरान कमसोकं चन्दने कींप्रक्तयामें इनकी च्डो 
तदस्त इर । | 

५५ (५ च कन (र सखषए त जा यष्‌ नः र [वक्ति > म नाव एड 

अच इनं लन्वन्चव म न्तके क इ'प्ट व्वखप्‌ । क स्वंनाका््ति क। ( ^स्व-माप 


कि अन्‌ | अया = | 4 पनद्व क * यका नीक ण्य विषयं ० | ० नि) 2 विनायाग्वाकि्यग्यिनोी ब अक ५ ‡ 
क उशत्त य्व =त्ड =च५ = पय) क अलतकार्‌ न स्पनक्र्‌ श्लक्य 


[१ ॥ । च व 


स्रभुय च्य कक [१ + = व्योति = श (द! द त्प ~क चरणन व्त्यृद्‌ ७ 
(अलंकार र्‌ उप्र सच ९्-५।्‌ ) न (तत ठः यापक पक्स वर्त क्य सत्न्द््य-उस्मुन कमृ 





नच इ । साद इक चा अलज्ार्‌ मान लिय { जट चर पर्‌ च क्सि >° 





जज्वान-क- = ष वृन्व्योन्युं ~ ~  -ज य चण, च्यः नमय ह ज सक्तं “~ 9 
त्‌» ९९२। त (+ "ला = न्य जन कन्त षर्‌ स्उय उड्च म समन २८ € कपाट 2 
न ५ 


(क) अ | 
यप्त स्तयचाष्व क उच (वस्तु ससद चस्य पिप्य) क्म शरतन्(र क्ट्ना 





जन वह्‌ निर्यंकं वात कहना (क सक व्वाक्त अरत कन्ये प्रं चदं रहा है । 
संर भं कोई भो एरी "वस्तु" नहीं है, (कव्य के प्रसं भें कटे तो कोई भौ यं 
चिपयः देस नही है) चिस श्व-मावः से रह्ति कहु चकत ! उत्तते रहित वस्तुतो 
"चिस्पास्य' (उपाच्य--दखंनीयता-- से रहित) ठं 


[ 





~ श्क्ल्परयि भ च्यव इः > [र 
2: न्टल्वपव्‌ सखव दय क 





१. "्वस्तुत्वमादच्छुटत्व्म्‌ अयल्यक्तिः 1 (सूत्र) 
दस्तूनां मावानां स्वमादत्य स्फुटत्वं यदताच्यस्यक्तिः । (ठन्ति) 


--काव्यालंकग्रतूचवृत्ति ३.२.१४ 
२- अलंकररकतां येषां स्वनावोक्तिरचसतिः ) 
प्रलंक्ार्यतवा तेषां किनन्यदवतिष्ठते 11 कवय जीऽ १.१९ 
. करीरं चेदसंकाटः क्िमिलंङ्कस्ते परम्‌ । 
अराटमत नात्ननः स्कन्वं क्दविदप्यथिराहति 1 उ० जी० १-१३ 





१५ 
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सगो के समान भ्रस्म्भव होती है ।' इस प्रकार कन्तक ^स्वभावोक्ति' को श्रलंकार 
न मानकर अ्रलंकायं कते हँ 1 कून्तक्-स्तुत स्वभावोक्ति का उदाहरण दै-- 


तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेशय तन्वीं क्षणं व्यलम्बन्तं पुरोः निषण्डः । 
भताथ श्ोमाह्ियमाखनेत्राः प्रसाधने सम्निहितेऽपि नायः \\ 
--कु० सं० ७. १३, व० जी° ३.१ (वृत्ति) 


[विवाहोपरन्त कशांगी पार्वती को नासियां श्रपने सामने विखाकर, उसे 
सजने के लिए पास र्वे हृए प्राभूपणो के होने पर भी, उसकी स्वाभाविक लोभासे 
ही नेत्रो के ग्राकपित हौ जानेके कारण थोड़ी देर तक चुपचापर्वठी रह्‌ गयीं, 


इस पद्यमे वस्तु का स्वाभाविक सौन्दयं-चित्रण कियागयादै, केविने 
अपनी कल्पता का ्रधिकं प्रयोग नहीं किया । किन्तु हमारे विचारे मे, केवल वस्तु- 
चरणन में ग्रौर उसके स्वाभाविक रूप से चित्रण में पर्याप्त श्रन्तरदहै। यही कारण 

` किं निग्नोक्त प्रकारके पथयो में स्वभावोतित अ्रलंकार नही माना जता-- 


गोरपत्यं दलीवर्दः तुरणान्यत्ति मुखेन सः । 


(यह्‌ वेल की सन्तान सड मूखसे घास खातादै 1) 


ग्रस्तु ! कन्तक उक्त प्रकार के (स्वभावोक्तिः (स्वाभाविक उक्ति : 2916 
हितणाल) के स्थलों को बाक्य-वक्रता' का एकं गौण प्रकार--वस्तु-वक्रता कते 
ह, श्रौर उनकी इस मान्यता से, तथा स्वयं उनके द्वारा प्रस्तुत उरयुक्त पद्य 
(तां प्राडःमुलीं...) सेमी यहतो स्पष्टहो जातादैकिवे किसी वस्तु (वर्ण्यं विपय) 
के श्रवक्र रूप से-- स्पष्ट रूप से--कथन भाव को काव्य नहीं मानते 1 अ्रन्तर इतना है 
किं कुन्तकं एसे वण्यं विषय को “अ्रलंकायं" कहते है, श्नौर भ्नन्य श्राचा्यं इसे 'प्रलंकारः 
कहते है; श्तु इसे रलं कार माननेमें भी कन्तक को विशेष अ्ापत्ति नहीं है,' क्योकि 





१. स्वभावन्यत्तरेकेण वक्तुमेव न युञ्यते । 
चस्तु तद्रहितं यस्मान्निरपाख्यं प्रसज्यते !1--व० जी० १.१२ 
(निरुपाख्पं--उपरया-- >< >< >< बजितम्‌, अ्रसत्कत्पं वस्तु शदाविषारप्रायं 
गन्द-लानगोचरतां प्रतिपद्यते ।} 


२. इतत पद्य को अ्रगली पंक्ति है-- 
मूतं मुञ्चति दिनेन श्रपानेन तु भोमयम्‌ । 


2. यदि वा> >< मावस्वमाव >< >< इोभा तिश्चयश्चालित्वादलंकार्योऽपि श्रलंकररं म्‌- 
इत्यभिवौयते तदयमस्माकन एव पक्ष: । व० जी० ३.१ (वृत्ति) 


२२०. सस्कृत-समीक्षा : सिद्धन्त श्रीर प्रयोगं 
दस प्रकारके लाक्षरिकं प्रयोगं तो चलते रहते ह । 
५: > > 
पररन है कि उक्त प्रकार की रचनाग्रींमें से, जिन रचनाग्रों मे घ्वनि-कान्य 

के अथवा गृखीभूत-व्यंग्य-काव्य के किसी भेद अ्रथवा उपभेद की स्थिति नहीं मानी 
जाती, वहां सरकृत-काव्यसमीक्षक कौन सा काव्य-ततत्वे स्वीकार करता है? इसीं 

प्रन को क्रिचित्‌ विस्तार देकर दोहराएं तो वह इस प्रकार वनेगा कि टेसी 
रचनाग्नों मे--जहां रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि 
भावदवलता श्रौर मावश्षान्ति मे से कोई भी काव्यतत्त्व स्वीकृत नहीं रहता, रौर, 
न ही श्रथन्तिर-सक्रमित-वच्य-व्वनि श्रथवा ्रत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य-व्वनि काः प्रौर 
वस्त॒ध्वनि अ्रथवा श्रलंकार-च्वनि का चमत्कार स्वीकृत रहता हं, तथा इसी प्रकार 
उसमे गुणीभूत-व्यंग्य-काव्य के प्रमुख श्राठभेदों मेसेभी किसी भेदं का चमत्कार 
निदिष्ट नहीं फिया जा सकता-- संस्कृत के काव्य-समीक्षक कौ दृष्टि मेँ कौनसा 
कान्यततत्व स्वीकृत रहता दै † 


श्रानन्दवर्धन दस प्रकार के स्थलों मे "चित्र काव्य" "(अधम काव्य) स्वीकार 
करता है! एसे स्थलों में शब्दालंकार श्रथवा श्रथ्लिकार करा चमत्कार ध्वमि-ततत्व 
(व्यंग्या्थं) को आछादित कर देता है--इनमें ध्वनि-ततत्व त्र्ुख ब्रकना गौर रूप 
स विद्यमान भाना जाता है । उक्त पद्य मे प्र्थालंकार की चमत्कारातिशञयता के कार 
उवत स्थिति है! एेसा एक पच ्रौर लीजिए :- 


वासवक्षं गुखवतामावात्तं शर रषि खाम्‌ । 
प्रानतं कृतश्चास्नारणमालानं बाहृक्ालिनाम्‌ \। सन्द रनन्दं १.५४ 


[कणिलवस्तु नगरी गृणवान्‌ लोगों के लिए वासवक्ष थी-- एसे, जंसे वंध 
पभ्नियो के लिए रैन-वसेरा होता दै--] ररणा चाहने वालों के क्लिए भ्रावासर थी। 
कतशास्वो- विच्ावान्‌ कलाकारो-के लिए मञ्च-रूप भी, प्रीर बलशाली लोगों 
के लिए स्तम्भ थी }| | 

दसं श्रकार के वर्णन मूलतः इतिवृत्त मात्र होते है, रीर भारतीय कान्य- 
कास्न एेसे स्थलों मे “उल्लेख' नामक श्रध्लिकार स्वीकार केसता है, रौर 
श्रानन्दवर्धन के श्रनुसार यहां उल्लेख श्रलंकार वण्यं रस--्रदुभुत रस--की श्रपेक्षा 
कहीं श्रधिक चमत्कारपुर्णं दोन के कार्ण चित्र-काव्य (श्रधम कान्य) के श्रन्तर्गत 
स्वीकार कियां जाएगा, न कि ध्वनि-~कान्य (उत्तम काल्य) के अन्तगे, प्रीरन दही 
गुरी भूतव्यंग्य-कान्य (मध्यम काव्य) के म्रन्तगत ) । 


शास्त्रीय समीक्षा [१] [२२१ 


किन्तु ब्र्थालंकारो का श्सल्पमें प्रयोग व्यं विषय का उत्कषक न वनते हुए 
कभी-कभी तो हास्यास्पद र्थित्ति तके पहुच जाता) भ्रान्तिमान्‌ अ्रलकार के 
उदाट्रण-स्वरूप धवल रवादनी का यह्‌ वणन लीजिए-फरोखों पर भिरती हद 
चन्द्र-किरणों को रमरिर्यां मोती सममकर उन ग्रहण करना चाहती है । इधर गोष्ठ 
मे रखे हए घडे में पड़ी चन्द्र-किरणो को देखकर गोपिकाएं खन्द दहमं समकर 
मथना चाहूती ह, रौर उधर.उस श्रोर मालती चता पर छिटिकी हृदं चन्द्र-किरणोः 
को मालनियां माचत्ती के फुल समकर चुूनने लगती है-- 


मुक्तादाममनोरथेन वनिता गृहूखन्ति वातायने, 
गोष्ठे गोपवेवुदधीति मथितुं कुम्मीगतान्‌ वाञ्छति । 
उचिविन्वन्ति च मालतीषु कुसुमश्द्धालयो मालिकाः, 
दयुभ्रान्‌ विभ्रमकारिणः शश्ञिकरान्‌ पदयन्न को सुदति ॥ 
नलचम्पू २.३७ 


परन्तु श्रलंकार का वास्तविक कायं काव्य के ग्रन्य॒तत्त्वों पर (घ्वनिकान्य 
प्रौर गणी भूतव्येग्य-कान्य के भेदोपभेदों पर, श्रौ र इनमें भी विश्ञेपतः रम॒-व्वनि पर) 
ग्राच्छादित हो जाना नहीं है, श्रपितु कान्य के सभौ तत्त्वों का--विशेषतः रस का-- 
उपकार करना है। रेसा एक स्थल लीजिए, जिसमे हूपके श्र्लंकार्‌ का चमत्कार 
हमारे विचारमें विप्रलम्भ श्यृगार का उपकारक है-- 


तसरगश्रभेगा क्षुमितविहुगश्रेरिरशना 

विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्मक्षिथिलम्‌ । 

यथाविद्धं याति स्खलितसभिसंधाय बहुशो 

नदीमवेनेयं श्रुवमसहन7 सा परिरत्ता ॥ विक्रमोवेशीय ४.५२ 


[पुरूरवा ने उर्वशी की खोज में भटकते-भटकेते सामने एक नदी कोदेखा तो 
वह्‌ कह उटे--[वस, भ्रव ओँ समभ गया--] मेरे श्रसह्य ्रपराघो कोन सह्‌ सकने 
के कारण मेरी प्रेयसी उर्वशी नदी-रूप में परिणत हो गयी है । उसकी महीक 
भंगिमा तरंगे वन गयी हँ । उसकी करघनी ने चहचहाते पक्ियों को पं वितिका 
र्प चारण कर निया है। उसकी ठीली-ढाली साड़ी फन वन गयी हं जिसे वह्‌ 
खींचत्तो चली जा रही है ।| | 

यह प्रमत्त प्रेमी का प्रलाप सही, पर किसी जड़ पदार्थं में--'रूषक' प्र्लकार 
के माध्यम से--जीवन का संचार होता देख सहृदय पाठक भी पुरूरवा के साथ 
तर॑गित हो उच्ता ट, रौर रेते स्थलों मेँ ल्पक च्रलंकार को विप्रलम्मन्छगारका 
उत्कपंक माना जाएगा । उपर्युक्त उत्कपंक रूप में ब्रलंकार-विषयक एक अन्य. 
उदाहरण लीजिए-- 
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माष कविने शिशयुपाल-वव मे रैवतक पवैतके वर्णान में एक स्थल पर 

का कि इतत पर्वत की पृतियां-- नदियां, जोकि इसकौ गोद में निरंक भावस 

लोटतो रहती है, जवे श्रपने पत्ति (सागर) की श्रोरजाने कै लिए चल पडी, तो 

पक्षियों के कलरवकेव्याज से ही नानो, यह्‌ पर्व॑त उनके प्रति वात्सल्य-भाव ॐ 
कारण करूणापूनेक रो रहा है- 


भ्रपञ्चकमंक्परिवतेनोचिताइदेलिताः पुरः पतिमेपेतुमात्मनाः । 
ग्रनुरोदितीव करुरोन पत्रिणां विरुतेन चत्सलतयंव निम्नगाः ॥ 

--शियुपालवध ४.४७ 
यहां उत्प्र्षा ्रलंक्ार के चमत्कारं का अ्राधिक्य है! नदियों के लिए 
निग्नयाः' विशेषण का प्रयोग यहां साभिप्राय है, क्योकि नदियां पवेत से नीपे 
वहकर ही सागर कौभ्रौरजा सकती दहै) श्रत: यहां काव्यलिग अलेकारभीहै 
किन्तु उत््रेक्षा अलंकार कौ अपेक्षा इसका चमत्कार वहत ही कम कोटि का है-- 
अपतच कह सकते हँ कि निगयाः' विज्ञेपरा- सरे शब्दो मे कहं तो काव्यलिम 
्रलकार्--उत्प्रन्ना अलंकार का सहायकं है । इसी प्रयोग में कुन्तक-सम्मत 
“विशैषणगत पद-पुवद्धि-यक्रता" अथवा क्षेमेन्द्र-सम्मत 'विञ्ेषणगत आरौचित्य' भी मानि 

सक्ते द । त्राइए, प्रव उक्त दलोक मे ग्रंगीभूत रत का निणंय करे-- 
--रवतक पवेत का अपनी पुत्रिय के प्रति वात्सल्य इस प्य में व्यंजित 

किया गया है, अनतः क्या यहां ्रमोभूत काव्यत्वं "वात्सल्य' रस माने ? 

अथवा 
--नदियो श्रौर सायर का पारस्परिक पत्नी-पत्ति-भाव--रतिभाव--यहां 
वणित है, ओर मानवेतर रत्ति-वर्ण॑न को ्यगाररस न मानकर श्ुगार "भाव 
मना जता हे, अ्रतः क्था यहाँ अगीभूत ङ्प से वणित श्य गार भाव' माने? 
--उक्त दोनों संभावनाग्रो का उत्तर दै- नहीं, यहां अगीभूत स्पसेनतो 
"वात्सल्य रस्त की स्वीकृति होगी, ओर नदहीश्यृयारमभावः' की) हँ, रमार 
-यहां वात्सल्य कौ पुष्टि श्नवद्य कर रहा दै । वस्तुतः, यहां कवि रंवतक-पवेत कौ 
-शोभाकावणनकरस्हाहै। अ्रतः इस दष्टि मे यहां प्रृति-चित्रण-रूप "नाव" को 
ही अ्रंगी मानाजा सकता है, ओर वात्तल्य रस यहां श्गाररस से पृष्ट हाकर उक्त 
भकृत्ति-वित्रण ल्प भाव को पुष्ट कर रहादहै। इसके ग्रत्तिरक्त यहां कार्व्यासिग 
अलंकार से पुष्ट उत्प्रेक्षा ्रलंकारमभी इसी ^भाव" को उपकृत कर रहा टं. 

इस प्रकार भारतीय समीक्षक विभिन्न काव्य-तत्त्वो को अंगांमिभाव से 
स्वीकृत करता ह्र किसी रचना में यदि किसी एक काव्य-तत्व को श्रंमी मानता है 
तो कसी दूसरी रचना मे किसी अन्य काव्यत्वं को। | 


दास्त्रीय समीक्षा [१] [२२६ 


| ४ | 

ग्रभी ऊपर “ग्रपशंकमपरिवत्तंनोचित्तारचलिताः*ˆˆˆˆˆ* पद्य मे रवततक पर्वत, 
नदियों श्रीर सागर जैसे श्रचेतन पदार्थो तथा पक्ियों जसे मानवेतर प्राणियो.को 
लक्ष्य मे रखकर वात्सल्य-भाव के माच्यम से काव्य-चमत्कार दिखाया गयाहै। 
इसी प्रकार के कुदं त्नन्य पद्य लीजिए, जिनमे जड पदार्थो श्रथवा मानवेतर प्राणियों 
का कवित्वपूणं चित्रण किया गया है-- 

---विन्व्याचल पर्वत (नायक) ने वर्षां ऋतु-रूपी लक्ष्मी (नायिका) के 
पयोधरो (वादलो--पक्षे उरःस्थलो) कोदेखा तो वह्‌ उत्तेजित हौ उठा, रौर 
परिणामतः, उसका एक-एक भ्रंग नये उगे हुए तृणांकुरों रूपी रोमाञ्चो से सुशोभित 
हो गया-- 

उद्वहति नवतुरणांकुररोमाञ्नदप्रसाधितान्यङ्खनि । 
प्रावृडलक्षम्याः पयोघरास्यां प्रतिप्रेरितो विन्ध्यः ।\* (संस्कृतच्छाया) 


--चन्द्रमा (नायक) ने जव श्रपनी किरणों रूपी श्रंगुलियां को रात्रि 
(नायिका) के प्रन्धकार-रूपी केशपाश में फरना न्नारम्भ क्यातो रात्रि ने रोरमाचित्तः 
होकर श्रपने केमल-हू्पी नेवों को वन्द कर लिया, भ्रार तभी चन्द्रमा ने उसका मुख 
चूमना शुरू कर दिया-- 

प्रंगुलीभिरिव केलसं चयं सन्निगृह्य तिमिर मरीचिभिः । 
कूडमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतोव रजनीयुखं श्डौ ॥ कु० सं० ८.६३ 
स्पष्टरै कि उक्त दोनो पद्यां मेप्राकृतिक पदार्थो का पारस्परिकं प्राय 
वणित क्रिया गया है \ श्रव मानवेतर प्राखियों के प्रणय-सम्बन्ध की कुछ कांकियां 
देखिए- 
--श्ररे, उधर गोष्ठ के वीच तो देखो, एक माय सवसे श्रधिक बौतान साड 
के सींगसे श्रपनी ्रांख का कोना खुजाते हए ्रपना सौभाग्य" प्रकट रही है-- 
प्रकटितं सोभार्यं गवा पश्यत गोष्ठमध्ये ।, 
दुष्टवृपभस्य शु गेऽन्षिपुटं कण्ड्यमानया ।।* (संस्कृतच्छाया) 





१. उच्वहइ नतं कुररोमंचपसाहिश्रादं भ्रंगाईं 
पाउसलच्छीग्र पग्रोहुररह पडिवेह्लिग्रो विज्छो ॥1 
सरस्वतीकण्ठाभरण, पृष्ठ ४६४ 
२. पाश्रडिन्रं सोहुर्गं तम्बाए उश्रह गोट्‌ढमज्मम्मि । 
दुट्‌ठ्वसहुस्य संगे श्रच्छिउडं कंड्श्र॑तीएु ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, पृष्ठ ४६४ 
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--श्रभिन्ञानदाकृन्तलम्‌' का दुष्यन्त एेसा चित्र बनाना चाहता है जिसमें 
मालिनी नदी के तट पर हुंस्-दम्पती वेडादहो, पासमे चमरी गाय ग्नौर हरिण कै 
हो, वृक्ष पर मुनियां के वल्कल सूखरहैदहों तथा उसी वक्ष के नीचै एक हिरणी 
कष्णसार मृगके सींगसे ्रपना वाया नेत्र सुजला रही हो-- 


त्र गे कृष्णमगस्य वामनयनं कण्डयमानां स॒गीम । अभि० ६.१७ 


प्रव इसा परखममें कालिदास के दो पद्य श्रौर--- 


भोर ने ्रशोक-लता के पृष्प-गुच्छौं को रस-पान किया तो उनके छोटै-षोे 
"पल्लव हिल उठे 1 इसे देखते हुए वधूजनौं को एसा प्रतीते हना कि येः लताएं इन्हीं 
वधुश्रों का उम समय का अनुकरणं कर रही, जववे जोरसे ्रधरोष्ठ पर काट 
लेने प्र छटपटाती इई श्रमने हाथो को, वे्चनी मे, इधर-उधर हिलाती है-- 


निपीयमामस्तवकाः शिलीमुखंरगोकयष्टिरचलवालपल्लवा । 
चिडम्बयन्ती ददुश्च वधूजनरमन्ददष्टोष्ठफरावधूननम्‌ ॥ किरात० ८.६ 


--ऊामदेव वसन्त ऋतु को श्रपने साथ लेकर कलास पवंत पर श्रा पहुचे शंकर 
को जीतने के लिए । वसन्त ऋतु का प्रभावन केवल मानवो पर पडा, अ्रपितु पु 
पक्षियों पर भी पड़ा। रमर ने पुष्प-रूप एक पात्र में मधु पिया, किन्तु स्वयपीनेसे 
पहले इसे उसने अ्रपनी त्रिवा को पिलाया, ग्रौर उससे वची-खुची वाद मे स्वयं पी गया | 
स्मर उधर, कृष्ण मृगने अपनी पिया को तनिक-सा [छ्ाहीथा कि उसका प्रासे 
अयमुदीहो गयीं ओर तमी मृगने उसे श्रपने सींग से खुजलाना ्रारम्भ कर दिया-- 


मधु दिरेफः कुुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्नाम्तुवतंभार्नः । 
श्ण गैर च स्पशनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत छष्णसारः ॥ कु०° स० ३.३६ 


स्पण्ट है कि जव तक उक्तं वणन अमर-श्रमरी ग्रौर मग्-मृगी तक सीमित 
रहता है, तव तक हमे उससे एक हलके स्तर का मनोविनोद-सा मिलता है, किन्तु 
जव हमारे सम्मुख प्रणय में डवे नर-नारी कौ प्रणय-चेष्टाग्रों का चित्र उपस्थित हौ 
जातारहैतो हमे उसी क्षण कान्यास्वाद कीप्राप्ति होतीहै, शओ्रौर वहु चिव कुछ 
इस प्रकारका होता है- नायक ने मधूुकाषातर भरा, भ्रौर उसे अपनी परियाके 
होटों से लमा दिया, श्रौर फिर उसकी जूठन स्वयं पी गया । प्रियनेग्रियाका तनिक 
स्पर्श कियाहीयथा कि परसयावैश के कारण कह रोमांचित दहो ग्यी, उसकी माले 
प्रधमृदीदहो ग्यी-ग्रौर तभी कुशल नायकं नै इस भ्रवसर का लि उठाना 
स्रारस्भ कर दिया) 
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~ >~ रः स्तनी शरोर ज का "न वरम य निस्नेच्त 
कालिदास ने इता म्रसगं म रन्त्ना न्रार्‌ चकते क भा वसुन भस्नरवं 


र्ना कमल न म पृश नि = ष्यक पकानयन्याे {~ [ऋ निकालकर यय 

हस्तिनी कमनं के पराग न सुवास्तत जच च्रपनी सूंड दे निकालकर कंडे 
न न धच न्न्य न्धा 2] व्र य 0 वोन चीन स ज न ग्लनलत नव्य न्ये = 
सरम त चतत ह्‌) क्न पिनि लगी तो उर्‌ चकवा आपी कुत हृड्‌ कमतनति कम 














ददौ च्वमद पंरूजरेखमन्वि गजाय गण्टयजलं करणः । 
ग्र्वोपिभुक्तेन चितेन जायां स्न मावयामास रयांगनःमा 11 कृ° सं० ३.३७ 


[बे 


यो परसग स वृषो कौ न्विति देखिप- 
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[क्म 


उपसं दमय ठं त्रपनी रो इद्‌ उालियां फला-फलाकर उन लतां से 
लिप्टन ल्मे ग, चसिनमे वड-वड पलां क युच्छाके ल्प न मना त्तन उग्राय थ भ्रोर 
चत्ताल्ता दन्दर्‌ ठ्‌ हिलि यु र्ट्‌ य~ 


पर्याप्तपुष्पस्तवकत्तनान्यः स्फुरतप्रवालोष्ठमनोहूरास्य 


लताचवून्यस्तरवोऽप्यवा्पुवन्रज्लाखाशरुजवन्वनःनि 1 कु० सं० ३.३६ 


भारतीय काव्यजास्त मं उक्त सभी पद्य रसाभास के उदाहुरण-स्वरूप माने यये 





है, क्योकि इनमें मानव-युगल कै स्यान पर्‌ प्राकृतिक पदार्यो अया मानवेत्तर युगलं 
की प्रणाय-चेष्टाका वंन है, किन्तु साय ही भारतीयं काव्यशास्ती यह्‌ भी स्वीकार 
करता दै कि काव्य-चमत्कार की दृष्टि से रसाभास के उदाहरण रसत के उदाहरण 


का अवल्ना कितनी मी दुष्टिसे हीन कोटि के नहं मानं जाति। 


> >< + 
इस प्रत के अन्त मे यहं उत्लेच्य है कि प्रायः प्रत्येक काव्यस्यलं में रस, 
वक्रोक्ति-भेदं चदिमेसे एक से अविक काव्यतत्त्वं 
समाविष्ट रहते दै" कदी तो यह्‌ संख्या पाच-छद तक पहूंच जाती है, उस स्थिति ने, 


्रलकार, गगा, व्वनि-भदं 


5 पल्ल णना मया अ कान्य कनन्दौषो ~-तुतत्वं क्म मत्र मि | =. पन) वि = । 

जत्रा क पद्ूते कहा गया दृ, (लक्न काव्य-तत्त्वे का तमत्कार्‌ प्र्ानता चे लक्षित हो 
रदा न नर्प्ता = न्य == = [निन न णिनि क्म उद्ह्िर्ण कण व) क ग्{न्‌ लिया जादा 

रह{ 2171 2 वह्‌ ~य उता कव्यते का उद्हुस्ख मन चया जात टै, किन्तु 
रप काल्व-तत्व परस्परे एक-दत्र्‌ क चमत्कार का पप करत हुए, अन्ततः, प्रयुख 


क्च्प-चत्वं क्ण हा पपरु करत रै सरिता 1 म तस्म परह्पर्‌ एक इर्‌ को 

लहरतता हृद मी मूत्ततः जलराविके दही सोदयं का कारण वनती है, ऋर तरे 
{जितना अवदि दोगा जलराशि कृ सस्य उतना । धिक्ते नान्नं निखरेगा 

जतना अक्त हग, जनलराशि का सस्यं उतना 24 नन {नर्म | विभिन्न 


वक्रोक्ति क {1 क्प~-भदा के भ्रम यो 1*4 त शृद्द्‌ म्‌ चुःन्सके क वहा द{ष्टक्गय घ्यात्न्य दै- 
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परस्परस्य क्ोभाये बहवः पतिताः क्वचित्‌ । 
प्रकाराः जनयन्त्येतां चिन्नच्छायामनोह्राम्‌ ॥ कण जी° २.३४ 


कन्तक का यही दुष्टिकोण॒ अनन्य मी सभी काव्यतत्त्वं कै प्रयोग पर सुघटित 
होता है । म्रलंकार, गुण, ध्वनिभेद, वक्रोत्ति-मेद जो कि काव्य का तिमशिकरतेहै, 
वे वस्तुतः जल-तरगवत्‌ कान्यके श्रविभाज्य श्रगहोते हु, हम र्हं प्रथक्‌ नहीं कर 
सकते । कुन्तक ने त्रलंकारको दृष्टि मे रसते हृए इसी प्रादय को ही निम्नोक्त 
शब्दों मे प्रकट किया है--थयों तो समभने-समग्ाने के लिए श्रलंकार (कान्य-सौन्दयं 
को ्रलंकायं (शब्दाय) से अ्रलग करके विवेचन फिया जाता दै, किन्तु सत्य तो यह 
है कि काव्यता तो सालंकार की ही होती ह~ 


श्रलंकृतिरलंका्यमपोदधृत्य विवेच्यते । 
तदुपायतया, तस्वं सालंकारस्य काव्यतः ॥ वक्रोकितिजी वित. १.६ 


वस्तुतः, विभिन्न काव्यतत्त्वं को---उनसे जन्य सौन्दयं को--हम केव्यसे 
ठोकं उसी प्रकार अलग नहीं कर सक्ते जिस प्रकार त्वचाके रय को उससे श्रलग 
नहीं केर सक्ते" पुष्पकेरम को उसकी पंखुड्यों से ्रलग नहीं कर सक्ते, श्रथवा 
तर्गोंको जलराशिसे श्रलग नहीं कर सकते! कुन्तक का उक्त कथन न केवल 
ग्रलकार पर घटित होत्ता है, श्रपितु काव्य के सभी तत््वो--गरण, रीति, वक्रोक्ति, 
व्येग्या्थं श्रादि के अ्रतिरिक्त रस के मेदोपभेदो- पर भी घटित होता दै। 


[-- क्रमः| 


१३. चास्त्रीय समीक्षा [भाग : २| 


किसी एक ॒काव्य-स्थल मे एक से अधिक काव्य-तत्त्वौ के सम्बन्यमे इसी 
ग्रध्याय कत प्रथम भागक ग्रन्ते च्चकीजा चृकीदै। यही स्थिति अ्रलंकारो के 
सम्बन्ध मे, श्नौर विरोष रूप ते दलेप भ्रलंकार के सम्बन्ध मे, ध्यातव्य हे । 


[ १] 
जिस काव्य-स्थल मे एक से ्रधिक ्रलंकार रहते है वहां संसृष्टि ब्रथवाः 
संकर अलंकार माना जाता) 
'संसुष्टि श्रलंकार' वहां माना जाता है जहां एक से प्रविक ्रलंकारों कीः 
स्थिति निरपेक्ष रूपते हो, ग्र्थात्‌ जहां समी ग्रलंकार स्वतन्त्र-रूपमे हीं । 


इसके विपरीत “संकर श्रलंकार' वहां माना जाताहै जहां एक से श्रधिक 
प्रलंकातयो की स्थिति सावेक्ष रूपसे हो, भ्र्थात्‌ सभी व्रलंकार किसी न कसीरूपमें 
परस्पर सम्बद्धो \ 

पटूले शन्दालंकारों कौ संपू््ट लीजिए- 


नायिका के मूख कौ सुगन्धके लोभ से उसके मुख पर भ्रमर मंडराने लगे 
तो श्रमरके भ्रातंक से सुन्दरी की शोभा ग्रौर भी श्रधिक वट्‌ गयी-- भरर वह्‌ इवर- 
उधर भागने लगी }! पर भागते समय उसे यहु ध्यान निरन्तर लगारहा किकहीं 
उसका केरा दीना न हो जाए--इसी कारण उसके नेत्र चंचल हौ उठे, भरर साथ 
ही उसके भारने से उसकी सुन्दर मेखला मधुर चब्द करती हृद वज उटी-- 


वदनसौरमलोमपरिश्रमद्‌  श्रमरसम्श्रमसम्म्‌तशोमया । 
चलितया विदधे कूलमेखला कलकलोऽलकलोत्त हद्लाऽन्यथ! 1 
--दिलुपालवध ६.१४ 
-- यहां पूवर्द्धिमे मकार तथा तीसरे चरण मे (्लकार' की श्रनेक वार 
प्रावत्ति के कारणं श्रनुप्रास् अ्रचंकार है) 


साथ ही, चौथे चरण में 'लकलोः शलकलो' की श्रावत्ति के कारश यमक 


#। 
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ग्रलेक्ारमभी दै! ये दोनों चन्दालेकार परस्पर निरेभ-भाव से स्थित है--श्रतः यहां 
कव्य-सभीक्नक याब्दालंकार-ससृष्टि मानते हें । 
(२) इसी प्रकार की संसृष्टि अ्र्थवलिंकारो की मी होती है-- 
ग्रंघक्रार भ्रंगो का लेपन-सा कररहा है, भ्राकाड् से सुरमा-ता वरस 
नहा है, ओर दष्ट रेते विफल दहो रहीदहै, जैते कि किसी दुष्ट पुरुपकी, कौ गयी 
सेवा विफल जाती है-- 
लिम्पतीव तमोऽद्धानि ववतीवांजनं नमः । 
ग्रसत्युरुषसेवेव दुरष्टिविफलतां गतः ॥ का० प्र° १०.४१८ 
इस्‌ पद्य के प्रथमां मे उपमा अलंकार दै रीर द्वितीयाघं में उत्प्रक्षा अरलं- 
कार्‌, श्रौर ये दोनों श्रथलिंकार परस्पर-निरपेक्ष टं। 
(३) इसी प्रकार को निरपक्षता एक-ताथ दाव्दालंकार श्रौर प्र्यालंकारमे 
भी देवी जाती दै- 
ठ्स ग्राम में ठेसा कोई [युवक] नहीं दैजो निवसते हृए सौन्दयं वाली, 
तस्रोःके हृद्य को वगमें केर लेने वाली तथा इवर-उघर घूमने-फिरनं वाली इस 
[नुन्दरी] को रोक सके-- 
सो रात्यि एत्य गामे जौ एश्रं महमहन्तल््रण्णं । 
तराणा हिग्रम्र्लाड परिसक्कन्तीं णिवारेइ ॥) का० अर १०.५७१. 
[स नास्त्यत्र ग्रामे य एनां महमहायमानलक्ण्याम्‌ । , 
तसखानां हद्यवुण्ठाकीं परिष्वक्कमानां निवारयति ॥ | (सस्कृत-रूपान्तर) 
उक्त प्राङृत पद्य के पूर्वादधं मे "णत्थि एत्य' में ^त्य' कौ श्रावृत्ति के कारण 
य्रनप्रास नामक चीब्दालंकार द्‌" तया उत्त राद्धं हूदयचुण्ठाकींम्‌ '" पद में रूपक नामक 
1 लकार दै 1" अतः यहां शब्दार्थालंकारो क संसृष्टि हे। 
त्व 'संकरालंकारः अ्रलंकार लीजिए-- 
संकर श्रलंकार उन स्यलों में माना जता है, जहां एक से अधिक अलंकारो 
=) पारस्परिक स्थिति सापिक्ष होती है, ओर यह स्थिति निम्नोक्त तीन ख्यो भें 
सम्भव है : (१) श्रंयांगिभाव-संकर, (२) सन्देह सकर ग्रौर (३) एकाश्चयानुपरवेड- 
संकर- 
(१) जहां अलंकार एकं दूसरे से प्रति श्रंगांगिभावत्त रहते दै-भ्रयत्‌ एक 





१. हदय [-ह्पी घन | को चुरान वाली । 


. शास्त्रीय समीक्षा [२] [२२६ 


अलंकार अगौ होता. हे, द्रा उसका भ्रंग होता है--ग्रंगभूत अ्रलंकार अंगीभूत 
अलंकार क उपकारक होता है-- . 


घ्रात्ते सीमन्तरत्ने मरकत्तिनि ` हते हेमतारंकयत्र, 
लुप्तायां मेखलायां कटित्ति सरखिवुलाकोटियुम्मे गुहीते ! 
रोण धिम्वोष्ठकार्या त्वदरिमृगदक्ञामित्वरीखामरण्ये, 
राजन्‌ गुञ्जाफलानां लज इति शवसा नव हारं हरन्ति \1 
--कृ{० प्र० १०.५७१ 


[हि राजन्‌ { तुम्हारे उर के मारे तुम्हारे गनू-राजागश्रों की रानियां भाग 
खडी हई तो जंगली भीलो ने उनके शिरोभरुषणो, सोने के वने ताटंक-पर्ो, मेखलाग्रों 
श्रौर मणि-जट्ति नूपरोकोतो छीन लिया, पर्‌ शुभ्र मोतियोके हारों को नहीं 
छीना, क्योकि इन मोतियों पर उनके विम्वाफल के सदृ रक्त-विम श्रोष्ठोकी 
लालिमाजोपडीतेवे उवेतवणं हारभीलालदहोगये, रौर भीलोते सममा कि 
ये तो घूघचयों की मालादहै।| 

विम्बोष्ठ की कान्ति से दवेत भी मौकितक हार लाल मालूम पडता दै--यह्‌ 
तद्गुण अलंकार है, उस तद्गुण" के कारण माक्तिक हार मे मुञ्जाफल की माला 
कीश्रान्ति हो जनि से भ्रान्तिमान्‌ भरलंकार उत्पन्नौ गयादहै, म्नौर इस भ्रान्ति 
के कारण तद्गुण अलंकार सहृदयो के लिए आर मी अधिक चमत्कारजनक हो 
उञाहै। इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के उपकारक होने से यहां उनका ग्रंगांगिभाव 
संकर रै! 

(२) जहांदोयादोसे ्रधिकश्रलंकारोमेसे किसीकेभी विषय मे यह्‌ 
निश्चयन किया जा सके कि यहां कौन सा अलंकार माना जाए, वहां सन्देह-संकर 
अलंकार टोता है- 

यया समीरो यया रत्ननिभेरो यया च निमलच्छायः। 

तया {कि विधिना एष सरसपानोयो जलनिधिं कृतः 11 का० प्र° १०.५७८ 


[समद्र जैसा कि गम्भीर, जंसाकिरत्नोसेभरा हुमा, मरौर जसा किं 
निर्मल कान्ति वाला है, भगवान्‌ ने इसे वसा स्व्रादिष्ट जल वाला क्यों नहीं वना 
दिया दहै?) 


१. श्रत्र तद्गुखमपेकष्य चान्तिमता प्रादुभूतम्‌, तदाश्रयेण च तद्गुणः सचेतसां भ्रभूत- 
च मत्कृतिनिमित्तम्‌ इत्यनयोरंगांगिमावः 1 ---का० प्र १०.५७१ वृत्ति 
२. यह्‌ पद्य (जह्‌ गहिसे' `` इस प्राङ्त-पद्य का संस्कृत-ल्पान्तर दै । 
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इस पद्य मे (क) 'समुद्र' को प्रस्तुत मानते हुए इसके समान विशेषणो से 
युक्त पुरुप-रूप भ्रप्रस्तुत म्रथं की प्रतीति होने के कारणा यहां समासोगित श्रलंकार 
माना जाए, अ्रथना (ख) इस पद्य में समुद्र" को अप्रस्तुत मानते हृए इसके समान 
विशेषो से युक्त पुरुष-रूप प्रस्तुत श्रथं की प्रतीति होने कै कारण यहां अ्रप्रस्तुत- 
भररसा ्रलंकार माना जाए--इसका निर्चय नहीं दो पाता, प्रतः एमे स्थलों भे 
समीक्षक सन्देहु-संकर श्रलंकार मानते है । 


(२) जहांएकहीस्थानपरदोयादोसे अ्रधिक अलंकार स्पष्ट स्प से 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थित हीते है वहां समीक्षक एकाश्रयानुप्रवेश-संकर श्रलंकार 
मानते है-- 

देवः पायादपायान्नः स्मेरेन्दीवरलोचनः। 


संसारध्वान्त विष्वं सहंसः कंसनिष्दनः 11 
--सा० दण १०.६० वृत्ति 


[वह्‌ कृष्ण हमारी रक्षा करे जो कस का विनाश करने वाला है, जिसके 
नेत सिते हुए नील कमल के समान है, तथा जो संसार-रूप प्रन्धकार को दूर करने 


मे हंस (सूय) के समान हैं|] 
„ , इस पद्य के (संसारव्वान्तविध्वंसहुंसः' पद में निम्नोक्त दो भ्रलंकार एक- 

साथ हु--(१) "घ्व" क प्रानृत्ति के कारण भ्रनुप्रास ज्रलंकार है, तथा (२) 'संसार- 
रूप-ध्वान्त (अन्धकार) मे रूपक प्र्लेकारहै। ये दोनों श्रलंकार स्पष्टतया प्रथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से अ्रवस्थित ह, अयत्‌ ये दोनोंन त्तो एक दूसरे के प्रति श्रोगागिभवि' से 
स्थितै, ओौरनदही इनदोनोंमें से किसी एक के निद्चय करने मे कोई "सन्देह" ही 
रह्‌ जाता ह । 

दस प्रकार एेसे काव्य-स्थलो में जहां एक से. ्रधिक.श्रलंकार होते है वहां 
सस्छत-काव्यों -के टीकाकार संसृष्टि श्रथवा संकर अलंकारो के विभिन्न सूणोमेसेः 
किसी एक कौ स्नीकरति करते है । 
४ - > >< 


उपयुक्त स्थिति योौ\तो सभी भ्रलकारो पर धरित हौ सकती है, पर सवसे 
बढ़कर यह स्थिति दलेष अ्रलँकार पर घटित होती है, क्योकि दिलष्ट र्द के प्रयोग 
कै कारण दलेप श्रलंकार स्वतन्व रूपमे मानाजातादहै, किन्तु श्रधिकतर स्थतौ 
भे यहं ्रलेकार अन्य प्रलंकारों का पोषक होता दहै । इस सम्बन्ध में काव्याचार्यो ने 
` श्रत्यन्त रोचक विवादं प्रस्तुत किया है, जिसे ' यहां प्रस्तुत्त करने का लोभम संवरणः 


गास््रीय समीक्षा [२] [२३१ 


नहीं करपारहा। इस विवाद में प्रस्तुत उदाहुरणो स उक्त समस्यापरत्तो प्रकाद 
पडेगा ही किं इतेष अलंकार कटां स्वतन्त्र होता है, गनौर कहां पोपक, साथ ही, इस 
विवाद से दिलष्ट शब्दों कै प्रयोग कै विविवच्रायामों परमभी प्रकाञ्ञ पड़ेगा । इलेष 
ग्रचंकार स्वतंत्र क्पसे रह सकतादटै अ्रथवा नही--दस सम्बन्वमे व्वनि-पवेवर्ती 
ओ्रौर्‌ व्वनि-परवर्ती श्राचार्यो के वीच मतभेद है।' 


उदभट ग्रौर रुय्यक का मन्तव्यदहै कि इलेष अलंकार स्वतन्त्र रूपं से कभी 
नहीं रहता, गास्व्रीय चन्दावलि में कहु तो इलेप अ्रलंकार म्रन्य भ्र्लकारों से विविक्त 
{रदित) कभी नहीं रहता । जहाँ इसको स्थिति होगी वहां कोड्‌ न कोड श्रन्य प्रलंकारं 
अनिवायंतः रहेगा, किन्तु इसका चमत्कार अनन्य अ्रलंकारों के चमत्कार को बाधित 
कर्‌ देता है, श्रत: वहां दलेष ब्रलं कार स्वीकृत किया जाता दै। 


इसं सम्बन्ध मे उनका प्रमुख तके यहु है कि यद्वि इ्लेष के होति हए भ्रन्य 
श्रलंकारः माने जाएंगे तो इलेपं श्रलंकार निविपय हो जाएगा, अर्थात्‌ इसके उदाहरणं 
नहीं मिलेगे । यद्यपि ये म्राचायं काव्यदास्तरके [ब्रथवा कसी भी म्रन्य शास्ते कै 
द्म नियमे भली-भाँत्ति परिचितदैँ कि जो स्वस अनन्तम प्रतत हो वही प्रधान 
पोप्य एवं उपत्कार्य माना जाता है, तथापि उनके विचार में इलेप अलंकार कै प्रसंग 
मे यह्‌ नियम चिगिन करना पड़ेगा, श्रन्यथा किसी अरन्य सलंकार्‌े कौ स्वीकृति कर 
लेने पर्‌ दलेप सदा अप्रवान (पोपक) वना रहने के कारण अरलंकार-पदसे च्युत दहो 
जाएगा । 


किन्तु इथर मम्मट श्रौर विद्वनाथ इस स्थिति को सदा स्वीकार नहीं करते | 
इनके मत मे दलेप श्रलंकार कभी ग्रन्यं अ्रलंकारो से स्वतन्त्र रहता दै भ्रौर कभी नहीं 
रहता । जहां वह स्वत्तन्ते नद्रीं रहता वहां क्भीतो इसका चमत्कार म्न्य श्रलंकारों 
के चमत्कार को वाव देता दै श्रौर कभी स्वयं वाचित होकर उसका पोषक वन जाता 
ठ । इस प्रकार इन प्राचार्यो के मतम इलेप श्रलंकार की स्थिति तीन विकल्पों में 
सम्भव टै-- 
, इलेप स्वतन्त्र रूप में रहता दै । 
, इतेष म्न्य प्रलकारो का वाघक वनं जाता रहे) 
, इलेप श्रन्य अ्रलंकारो का पोषक वन जाता दै । 
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इनमेमे प्रयम्‌ दो विक्त्पही इलेष अ्र्तकार से सम्बद्ध हं । 





१. चिेष विवरण के लिए देखिए--काल्यप्रकादा, नवम उल्लास, साहित्य- 
श्प, द्यम परि०, काव्यनुद्ासन (हेमचन्द्र) पृष्ठ २३१-२३२ 
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सवप्रथम एेसा उदाहरणा प्रस्तुत किया जा रहा ह जहां केवल रतेप भरलकार 
का चमत्कार है-- 
, येन॒ ध्वस्तमनोस्वेन यलिजित्कायः पुरास्च्ीङ्कतो 
यरचोद्‌व॒त्त भ्रुजंगहारवलयोगंगां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः गक्िमच्छिरोहर इति रतुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स्न स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्ददोमाघवः ।।' 
--अलंकारसवंस्व पृष्ठ १२२, सा० द° १०.१२ (वृत्ति) 


इस पदययमेभीकेवि को दोनों पश्चो-माधिव भरात्‌ विष्णं, श्रौर उमाधवे भ्र्थात्‌ 
उमाका घव (पति) अर्थात्‌ महादेव-के रथं ्रभीष्ट ह । 

इस पद्य मे उद्भट भौर रुयथक के अ्रनुसार वस्तुतः तुल्ययोगिता नामकं श्नलं कारं 
होना चाहिए था, क्योकि इसमे दोनी प्रकृतो का, विष्णु ज्रौर महादेव का, एक धमं 
से सम्बन्ध बताया गया है, पर इलेष का चमत्कार तुल्ययोगिता के चमत्कार पर 
श्राच्छाद्तिहो गया हं) प्रतः श्लेष श्रलंकार हुं, 


किन्तु मम्मट मरौर विदवनाथ के मत में यहाँ केवल इलेष का ही चमत्कार 
हं । यहां तुल्ययोगिता अलंकार प्राप्त ही नहीं ह) क्योकि एक तो विष्ण रौर 
महदेव--इन दोनो प्रकृत पक्षों का यदहं एक धमं से सम्बन्ध स्थिर ही नदीं किया 
गया 1 जसे विष्णु ने यदि श्रगं गां च योऽधारयत्‌" श्र्थात्‌ जिसने [कृष्ण-रूप से | 
प्रग (गोवर्धन पवत) को, ओ्रौर [कुम-र्पसे] गो (पृथ्वी) कोवारण क्या था, तो 
महादेव ने "गंगां च योऽारयत्‌", भ्र्थात जिसने गंगा को धारण किया था। भ्रौरः 
दूसरे, इस पद्य मे कवि को दोनों पक्षो के वाच्याथं अभीष्ट है, ओर यही इलेष 
का विपथ हं । अ्रतः यहां इलेष अलंकार पुरंतः स्वतन्व र्पसेहीहं। - 
निष्कवंदः- दोनों भरकार के आचाय यहं श्लेप प्रलेंकार ही स्वीकार करतें 
है, किन्तु श्रपने-श्रपने दृष्टिकोण से । | 
प्रव दूसरे प्रकार के एसे उदाहरण प्रस्तुत है जहां कित्ती ्नन्य प्रलंकार के 
रहते हुए भी इलेष का चमत्कार प्रमुखतः स्वीकार किया जने के कारण उन्हें श्लेष 
ग्रलेकार का ही उदाहरणा माना जाता है- 
नोतनामाकुली मावं लुकर्ध॑श्र रिद्िलीमुखैः । 
सदश्चे वनवद्धानां कमलानां तदीक्षणे 1 सा०्द०१०.११ (वत्ति) 


१. इस-पद्ः का सम्मुखं भ्रथं' साहित्यवपंरा (१०.१२ वृत्ति) मे देखिए । यहां केवल 
उन स्थलों का श्रयं दियाजा रदहादहैजो कि लेपः के प्रसंगमें स्रभीप्ट ह । | 
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[इम [सुन्दरी] कौ ग्रिं कमलो श्र्थात्‌ पद्मो श्रार हरिरिर्योके सदृद्य दहं 
(मृगमभेदेऽपि कमलः इति मेदिनीकोगः) 1 एकं श्रौर पद्मतो श्रनकं सुव्ध (लाभी, 
चिलीमुखों (भ्रमरो) से अरकरुलीभाव (संकुलता) को प्राप्त वन (जल) मे वड हुए ट्‌ 
ग्रौर दूसरी श्नौर मृग अधिक चिली (वाणो) वलै लु्व्वों (चिक्रारियो) द्वारा 
श्राकरुलीभाव (वासभाव) को प्राप्तु, तथा वन (जंगल) मंपट्रैट्र्‌ ह्‌ 1, 


उद्भट श्रौर्‌ दय्यक के श्रनुतार इत पद्य मं भी यद्यपि तुल्ययोगिता श्र्वंकार 
प्राप्त हे, क्योकि र्द श्रप्रकृतों प्द्यभ्रौर्‌ हरिणी का एक धम स प्तम्वन्य 
स्थापित किया गयादहै, किन्तुद्तेप का चमत्कारदस भ्र्तंकार के चमत्कार को 
ग्राच्छादित कर देता है । तुल्ययोजिता का.चमत्कार दलेप के अराग गौर मीर ह, वहं दम 
श्रलंकार्‌ के चमत्कार का पोपण॒ करता ट । श्रत: यहा वलेप श्रलंकारटह्‌। ठीक यही 
स्थिति मम्मट ्रौर्‌ विद्वनायको भी स्वीकृत दै \ 


इसप्रकार दलेपकी इस दूसरी स्थितिमेये दोनों प्रकार्‌ कै भ्राचायं परस्पर 
एक हौ न्रावार पर्‌ सहमत दहै 


श्रव तीरे प्रकार के उदाहरण लीजिए अर्हां मस्ट श्रीर्‌ विद्वनाथ के मत 
मे दलेष स्वयं गौरा वन कर्‌ किसी श्रन्य श्रलंकार कौ पुष्टि करता) विरोवामास 
ग्रौर परिसंख्या ब्रलकारो के उदाहरण इसी श्रेणी में चातते है-- 


(क) सन्तिहितिचालान्वकारा भास्वन्मृतिद्रच । (कादम्वरो : कथमु) 


किसी मुन्दरी कन्याके द्य वर्णनमें विरोध यहुहं कि उ्ते "वान (ग्रग्रीट्‌) ्रन्वकार्‌ 
जिसके पास रहूताह, एमे भास्वान्‌ (सूर्य) की मूरति" कहाययादहै, त्रीर इम 
परिहार यह्‌ ह कि "वहु (सुकन्या) वाल-(केश-) खूप श्रन्वकार्‌ चित्के पास रहता है, 
एेसौ भाक्त्वत्‌ (चमकदार्‌) मूति वात्री ह ।' इतन प्रकार्‌ यां "वाल रीर “भास्वत्‌” 
न्दो में दनेप का चमत्कार विगोवाभास के चमत्कार का पोपक ह। व्रतः यदा 

रलेप' की स्वीकृति न टोकर विरोधाभास श्रलंकार माना जता । दस 
चकार 


` (ख) यस्मिं राजनि लित्तजगत्ति चिच््मसु वणंसंकराहचपेषु गुणच्छेदः 
>< >< > । (कादम्बरी, कथमु ) - 


प्र्थात्‌, जगत्‌ को जात्ने वाले उस राजाके राय मं चित्रकानीमंदही वर्णा 
(रगो) का संकर (नस्मिश्रण) होता था [ग्रन्यया 'वण॑संकर' नहीं था], बनुपोंमेंद्ी 
गुरो (रस्सियो) का विच्छद होता था [ग्रन्यया मणो काकीं नाय नहीं होता था 1| 
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इस कथनमं भी श्लेपका चमत्कार परिसंस्या के चमत्कार का पोषक हं । भरतः 
हां परिसंख्या ग्रलंकारदहीहं। 


दसी प्रसंग के सन्दभं में रुद्रटः का निम्नोक्त कथन उल्लेसनीय है । इससे 
विषय कै स्पष्टोकरणु मे एक नयी दिशा सिलेमी-- 


स्फुटमर्थालेकारवेतावुपमासम्‌च्चयौ किन्तु । 
प्राभित्य शब्दमात्रे सामान्यमिहापि समवतः ॥ का० अ० ४.३२ 


ग्रथात्‌, यद्यपि उपमा स्रौर समुच्चयये दोनी स्पष्टतः श्र्थालंकार है, किन्तु ये दोनों 
्रलंकार [प्रकृत श्नौरस्नघ्रकत दोनों पक्षौ के लिए] सामान्य अर्थात्‌ एक-समान शब्दों 
को धारण करतेहृए भी सम्भवे होते हं ¦ 


दसका तात्पयं यह्‌ है कियदपि उपमा श्नौर समुच्चय अ्रथ्विंकार रै, किन्तु 
ये दोनों गव्दगरत समानता प्ररभी प्राघारित रहते) रसुद्रट के इसी कथन को 
उद्धत करते हए मम्मट रौर उनके अनुकरण पर विहवनाथ ने यहु निष्कषं निकाला 
कि उपमा अलंकार के ब्रन्तरगत उपमेय ओर उपमान मेंगणभ्रौर क्रियाका साम्य 
तो होता ही है, साथ ही उनमें शनब्द-साम्य भी रहता है ।' उदाह्र्णार्थ-- 


सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्भति सुवांद्युनिम्बभिव । 
--का० प्रण ९.१२० वृत्ति 


त्र्थात्‌, यह्‌ नगरं भ्रव चन्द्र-विम्ब के समानदहौ गयाहै, [क्योकि एके ओ्रोर| चन्द्र 
विम्ब 'सकल-कल' है, श्रयेत्‌ "सकलं कलाच्रा से युक्त है, [तो दूसरी ग्रोर] यह्‌ नगर 
भी सकलकलः प्र्थात्‌ कलकल (रोर) से युक्त हुं! 


यह उदाहरण र्द्रट -प्रस्तुत नहीं ह, इते मम्मट श्रौर विद्वनाथने प्रस्तुते 
करते हृए कहा द कि यहां उपमा अ्रलँकार मानना चाहिए, श्लेष ्रलकार नहीं । 
यह्‌ उपमा "सकलकल" इस शब्द-साम्य प्र आवारित ह । किन्तुहुमारा विचार हं 
कि यहु इलेप का ही चमत्कार हु । निस्सन्देहं सहां कवि का उदिष्ट उपमा कीं 
स्थापना है, किन्तु सहूदय श्लेषसे ही चमत्कत होता हं, उपमा का चमत्कार उसे 
गौण प्रतीत होता ह्‌, यहा तक कि सुरुचिपुणं पार्क को एेसे स्थलों में उपमा 
हास्यास्पद-सी प्रतीत होती ह्‌ 1 वस्तुतः, कविको विवक्षासे वहृकर सहुदयका 


१. सदहित्यदपंण की शालग्रास-कृत विमला टीका मेँदमे दीपक अ्रलंकार्‌ का 
उदाहरण वताय्रा गया हुं | 
२. काण्प्र० ६ म डउ० तथासा० द० १०म परि० (इलेप प्रलकार) 
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भावोद्वेलन ही काव्यगत सौन्दयं का निण्णयक होता हं } मरतः उक्त कथन मेँ उपमा 
अलंकार के स्थान पर इलेष अ्रलकार ही मानना चादिए 1 वस्तुतः, यहां भी व्ही 
स्थिति मान्य हं जिसे नीतानामाकुलीमावन्‌......' उपयुक्त पद्य मेँ दोनों प्रकारके 
्राचार्यो ने स्वोकार करते हुए तुल्ययोगिता के स्थान पर द्लेप का चमत्कार माना 
था | त्रस्तु ¦ हाँ, सकलकलम्‌“ ““"' इस कथन मे यदि हम चाहं तो श्लेष को 
उपमापुष्ट , उपमाच्रित, उपमाजन्य, उपमामूलक, उपमागरभित आदिमे से किसी एक 
विशेषण के साथ समन्वित कर सक्ते हँ जव इलेषमूलक विरोघामास्ष, परिसंख्या 
आदिः भ्रनेक श्रलंकार स्वीकृत कयि जतिदहैँतौो उपमामूलक इलेष श्रलंकार स्वीकत 
करनेमे भी कोई ्रपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


वस्तुतः, मम्मट श्रीर्‌ विद्वनाथ को उक्त उद्धत कारिका से पुवेरद्रट की 
इसमे पटली कारिका भी उद्धत करनी चाहिए थी- 


भाषाहनेषविहीनः स्पृक्णति प्रायोऽन्यमप्यलंकारम्‌ । 
धत्तं वंचिज्यमयं सुतरामुपमासमुच्चयः ॥। का०्र° ४.३१ 


ग्र्थात्‌ भापा-रलष को छोडकर [अ्रपने इतर प्रकारो से युक्त यह [इलेष 
्रलकार| ज्रत्य अलंकारो काभी प्रायः स्पशं करताहै, [रौर जव वह्‌] उपमा ग्रौर 
समुच्चय का [स्पशं करता दहै तो भ्रत्यविक| वंचित्य (चमत्कार) को धारण कर 
लेता है । वस्तुतः, सद्रट यहां दण्डी के इस कथन से ही प्रभावित हैँ कि श्लेप ब्रलं- 
कार्‌ प्रायः सभौ वक्रोक्तियों (ग्र्थात्‌ अलंकारो) कीशोभा को वा देता है--श्लेषः 
सवेषु पुष्णाति प्रायः चक्रोक्तिषु श्नियम्‌ । (का० ्रा० २.२६३) 


इसे प्रकार हमने देखा कि सद्रटके उक्त कथन में मूलं प्रसंगश्लेषकाहै, 
ओर इसी के ही ्रधिक चमत्कार घारण करने की चर्चां उन्हँ ग्रभीष्ट है । स्वयं 
उनका उक्त उदाह्‌ रण--“चुरचितवराहवपुषस्तव च हरेद्चोपमा घटते" इसी तथ्य की 
पुष्टि करता है कि यहां उपमामूलक इलेष है-- प्रस्तुत नृप श्नौर भ्रप्रस्तुत विष्णु के 
स्रौपम्य से वदकर यहा इ्लेप का ही चमत्कार सहदय-हृदयहारी है । 


दसी प्रसंग से सम्बद्ध एक शंका मम्भट एवं विडवनाथ ने उपस्थित की दै कि 
यदि “सकलकलम्‌. ....." इत्यादि स्थलों मे उपमा के स्थान पर शव्द-इ्लेष का 
चमत्कार माना जाए तो कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌" इस उदाहरण मे पूर्णोपमा के 
स्थान पर श्रयंश्लेप ही मानना चाद्िए, क्योकि "मनोज" शब्द द्च्थंक न सहौ, पर 
कमल की "मनोज्ञता' ग्रौर मूख की मनोज्ञता" में तो अन्तर ही । अ्रथंश्लेष कौ 
परिभाषा भी यही है-- 


शब्दः स्वमावादेकार्थः इ्ेषोऽनेकाथंवाचनम्‌ । सा० द° १०.५८ 
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स्पष्ट है कि "मनोक्ञ' शब्द का यहा "सौन्दर्य" की श्रोर संकेत है ज कि 
कमलगत सन्दयं रौर मूखगत सौन्दयं दोनों का वाचक है । इन दोनो सौन्दर्य मे 
निस्सन्देह॒ पायंक्य एवं श्रन्तर है । ग्रतः जिस प्रकार (मं लकलम्‌...' इस उपर्युक्त 
उदाहरण मँ उपमा को गौरा समभ कर शब्ददलेष मान जातादहै, उसो प्रकार 
कमलमिव मुं मनोक्तम्‌' मे भौ उपमा को गौरा समम कर अ्रथेदलेष मानना 
चाहिए । किन्तु मम्मट का यह्‌ तकं श्त्यनत सूक्ष्म होते हृए भी इस दृष्टि से श्रमाल्य 
ठ कि यहां भी सहृदय का भावोदृबैलन ही निर्णायक अराधार हं । स्वेयं मम्मट भार 
विर्वनाथ के अनुसार "कमलमिव मुखं मनीज्लम्‌' मे यदि उपम अ्रतंकार का चमत्कार 
मान्य हं, ओ्रौर निम्नोक्त पुद्य-- 


स्तोकेनोन्नतिभायाति स्तोकेनाय त्ययोगतिम्‌ । 

प्रह सुसदशो वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥। 

का० भ्र ९.३७६., सा० द० १०.१२ (वृत्ति; 
मे अर्थश्लेष का, (यद्यपि दोनों मे साम्य-तच्व लगभग एक-समान हु.) तो इसका 
प्क मत्र कारण सहूदय का भावोदुकेलन हीह । ्रतः केवल इसी आधार पर 
सकलकलम्‌ * -" “ˆ “'श्रादि कथनो में कवि द्वारा साम्य कै उष्टं रहने पर भी सहृदय 
का पलड़ा श्रत्यधिक भारी मानकर शव्दरलेष स्वीकार करना चाहिए, उपमा नहीं ॥ 





निष्क्षंतः-- | 

१. रलेष प्रलंकार का क्षेत्र स्वतन्त्र भी रहता हु, तथा जन्य ्रलेकारों से 
युक्त भी । | 

२. जहां देष के साथ श्नन्य अ्रलंकार रहते ट बर्हां कभी यहं उनसे पृष्ट 
होता हं श्रौर कभौ उनका पोषक रहता हं । 

३. किन्तु उक्त तीनों स्थितियों का निरणयक आधार सहृदय का भावोद्‌- 


वेलन हं, न कि केवि की विवक्षा । | 
[करमशः | 


१३. लाास्त्रीय समीक्षा [भागः ३ 
[ १। 


दसी प्रकार की दास्व्रीय समीक्ना मुक्तक-काव्य के श्रतिरिक्त प्रवन्य-काव्य 
पर भी घटित होती ई । प्रवन्व-काव्य में कथानकं के समी प्रकरण श्रपने-से पूववर्ती 
एवं उत्त रवर्ती प्रकरणों के भ्रचुस्यूत होकर, एक-दूसरे को मानो चरने ठेलते अरारः 
धकेनते हुए, कथानक कै श्रं्तिम विन्दु की श्रोर निरन्तर अग्रसर होते हए चलते द” 
प्रौर उनके इस विन्दं पर पृहुच जाने प्र जव कथानक की न्तमाम्तिहो जातो ह 
तो पाठक श्रयवा सहूदेय को काव्य क प्रवन्वत्व की--उसके सामूहिक एवं समग्र क्प 
की-भरनुभूति दोत्ती टै! इससे पूवं वह प्रत्येके प्रकरण से प्रभावित हो रहा होता 
है, किन्तु इस श्रंतिम स्यल पर पट्ुचकर सहृदय सभी प्रकरण के संदिलष्ट ख्प स 
प्रभावित होता है । कुन्तक ने इसी भ्रादाय को लक्षय में रकरं प्रकरण अरर प्रवन्व- 
विपयक कतिपय घारणाएं प्रस्तुत की हँ । ` 

पटले प्रकरण-चिवयक कु वारणाएं लीजिए- 

---रयुवंश महाकाव्य में कौत श्रपने गुर को दल्िणा देने के निमित्त वन-प्राप्ति 
के लिए राजा रघुके पास जाता है, किन्तु उस्केभ्रनेसेपूरवंदह्ी रघु यन में श्रपना 
स्वस्ते द्रन कर चृकेये) श्रतः कौत्स की इच्छा-पूति के चिए रधु कुवर्‌ पर च्राक्र- 
मण करने सये च्रौर राति कोस्वरं-चृष्टि सेरघुका कोप भर सया! अव इवर्‌ 
रघु दै कि कौत्स को पार सम्पत्तिनेलेने काश्राग्रहु करताटै, रौर उघर कौत्स 
है कि गुरदधिणा से अधिकलेने को तयार नहीं होता--दातादो तो ठेसाज्रौरः 
याचक दहो तो रेता ! साकेतवासी लोगों के लिए ये दोनों ग्रभिनन्वनीव वे-- 

जनस्य चकेतनिवात्तिनस्तौ दवप्यभूताम्‌ अ्रविवन्यसत्दो । 

` गुरुप्रदेयाविकनिःस्पुहोऽरथा नपोरजयकोमादधिकप्रद्छ्व ॥ रथुवंच ५.३१ 
संस्कृत का कान्य-तमीक्नक रचे स्थलों में "पाद्र-प्रवृत्ति-वक्रता मानता है, क्योकि इस 
प्रकारसे श्रकरणों स पाठर को यह स्वतः ज्ञत दहो जाता कि ञ्जमूक पात्र को प्रकृति 
कंसो ६, उसकी तत्कालीन मानन्निक स्थिति कसी है, आदि । परिणामतः, पाठक 
उसके गुणों के कारण उका पक्षवर हो जाता ह, प्रथवा उसके दोषो क कारणः 
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उसका विपक्षवर हो जाता है। उक्त प्रकरण से हमे स्पष्टतः ज्ञात हो जाता कि एक 


श्रोर कौत्स धन-लोलुप नहीं है ्रौरद्रूसरी श्रोर रघु उदारता मानवदहै। 
(वक्रो क्तिजी वित ४.१,२) 


---श्रमिज्ञानश्ाकुन्तल' नाटक में कालिदासने दुर्वासा के शाप की कट्पना 
दारा दुष्यन्तके चरित्रको लाज्छितिहोनेसे वचा लिया", श्रथवा 'उदात्तराघवः 
नाटक में मायुराज ने मारीच-वध के लिए रामको नही, लक्ष्मण कौ भेज दिया तो 
स्कृत का काव्य-समीक्षक एेसे प्रकरणं मेँ “उत्पाद्यकथा-वक्रता" मानता है । एेतिहासिक 
कथावस्तु के किसी प्रकरण मेँ कवि-कत्पना हारा तनिक से परिवतंन से मधुर कान्य- 
-सौन्दयं की उत्पत्ति कर देना “उत्पाययकथा-वक्रता' कहता दँ । (वक्रोक्तिजीवितं ४.३४) 


--'उत्तररामचरितः नाटक के पहुले-प्रंक मे राम ने जृम्भकास्त्रों कौ श्रदुभत 
शक्ति का वरन किया, मरौर पांचवें रकम लव ते उन भ्रस्तो का प्रयोग किया । इन 
दोनो मे से पहला दुसरे का उपकारक है, क्योकि दुसरे प्रसंग में पाठकों को इन श्रस्तों 
की अरद्भुतता पहले ही ज्ञात थी, भ्नन्यथा वे इसे असम्भव समते । ओर फिरणये 
दोनों प्रसंग नाटक के ग्न्त मेँ 'राम-सीता-मिलनः' इस प्रमुख कायं (फलवन्ध) का 
उपकार करते हैँ । कन्तक इस प्रकार को प्रकरर-सम्वद्धता को 'उपका्यपिकारकः- 
भव-वक्रता' कहता है, क्योकि एेसे स्थलों मे, जसा कि हमने ऊपर देखा, प्रासंगिक 
कथाणएं परस्पर एक-दुसरे का उपकार करती हई त्रन्ततः प्रमुख कायं ( फल-बन्ध) का 
उपकार करतीदहै। | (वक्तोकितिजी वित ४. ५, ६) 


--मुद्राराक्तस नाटक मे चाणक्य ने उन्दुरक नामक एक पुरुप को नियुक्त किया 
कि वह्‌ श्रात्महत्या का प्रपंच रचे, रौर इसी प्रपच के फल-स्वरूप चाणक्य राक्षस को 
जीवित बन्दी वना सकने मे सफल हुमा । कुन्तक कै शब्दों मंसे स्थलों में 
श्रवान्तरवस्वु-वक्रता' मानी जाती है, जह कवि श्रथवा नाटककार किसी अप्रवान 


किन्तु सुन्दर प्रसंग की उद्‌भावना द्वारा प्रधान कथावस्तु की सिद्धि कर देता है । 
(वक्रो वितजीवित ४.२१) 


१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोनिधि वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ 1 


स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 
--अभिान० ४.१ 


[नहीं देखती तापस कोतुजो खडा द्वार परतरे 
मनम समये वंठोदहैतू, भूल के चुव-वुव जिसको-- 
कमीन तुको चेतेगा वह बौती याद दिलाए, 
जसे कोद जन उन्मादी पूर्वे-कथा विसराए । |--हिन्दी-रूपान्तर 


शास्त्रीय समीक्षा [३] [२३६ 
ग्रैव प्रबन्ध-विषकं कतिपय धारणाएं लीजिए- 

--जव कोई कवि भ्राधार-कथा को हूदयदहारी वनाने के लिए श्रपनी कल्पना केः 
द्वारा बहुविध परिवर्तन कर देता है तो कन्तक जंसे मर्मज्ञ भ्राचायं ने उन स्थलों पर 
प्रवन्धवक्रता के श्रनेक रूपों के सौन्दयं का अवलोकन किया है । उदाहरणाय, शान्त 
रस-प्रधान रामायण पर श्रावारित “उत्तररानचरितः को करुणरस-प्रधानः! नाटक के 
रूपमे, अ्रथवा शन्तरस-प्रवान महाभारत पर प्राधारित वेरीसंहार' को वीररस 
, प्रधाननाटकके क्पर्मे प्रस्तुत करने पर कन्तक इसे सूलरस-परिवत्तन' नामक प्रवन्ध- 
वक्रता कहता है । (वक्रोक्तिजीवितं ४.१६,१७); 


--जहां कवि नायक का उत्कपं दिखाने के उदय से इतिहुस-प्रसिद्ध कथाके 
किसी विशेष-प्रकरण पर श्राकर कथा की समाप्ति कर देता है, जसाकि किरातार्जुनीय 
महाकाव्य में कथा की समाप्ति वर्हांपरकरदी गयी दहै जह्‌ भर्जन किरातवेशधारीः 
दिव के साथ युद्ध करके पाशुपत श्रस्त्र प्राप्त करलेतादहै, तो वहां कन्तक के श्रनुसार. 
प्रवन्ध-वक्रता का ्रकरण-विलेष पर कथा-समाप्ति' नामक भेद मानना चाहिए ॥ 


--जहां एक विप फल की सिद्धि के लिए तत्पर होने पर श्रन्यफलोंकीभीः 
दिश्ठायी जतीडहैतो एसे स्थलों पर कन्तक ने शश्रानुषणिक एल-प्राण्टि" नामक 
भेद माना! जंसे कि नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन पिता कीसेवाथं वन में 
जाता है, वहाँ उस्तका मलयवतो से प्रेम तथा विवाह्‌ होता है। फिर वह शंखच्रूड 
नामक नाग की र्नाथ श्नपने प्राणो कात्याग कर नागवंश कौ नष्ट होने से वचाता 
है। इस प्रकार नायक कोये सभी फल श्रानुषंगिक रूप्मेप्राप्त हो जाति हैं। 
इस प्रकार वह्‌ पितृभक्त होने के साथ-साथ एक सफल प्रेमी रौर लोकोपकारकः 
वन मया 1 


--एक मूल कथा पर भ्राघारित परस्पर भिन्न प्रवन्धो को रचनासेभी पाठकः 
को तुलनात्मक्ताके द्वारा एक प्रकार का सुख मिलताहै। जंसे रामायण पर ्राधा- 
रिति वोरचरित, वालरामायण, प्रतिमा नाटक, रधुवंश काव्य श्रादि। इसे कुन्तकने 
"कथः-साम्य से सम्बद्ध दिलक्षख प्रवन्धता' कहा है! 


दसो प्रकार प्रवन्ध-सौन्दयके श्रन्यभीषरूप हो सक्ते हं। इस सौन्दर्यं को 
दण्डी ने भाविक प्रलंकार कहा है, प्रानन्दवधंन ने श्रवन्यगत ध्वनि," श्रौर्‌ कन्तक ने 
'प्रवन्व-वक्रोकित्त ।' प्रवन्व-सोन्दयं के सम्बन्ध में कन्तक का निम्नोक्त मन्तव्य श्रत्यन्त 





१. दत्त लेख के लेखक कै श्रनुसारे "उत्तररामचरित' नाटक में विप्रलम्भ श्यगार 
रस है! (देखिए : भारतीय काव्यलास्त्र : पृष्ठ २४५) 


४९ संस्छृत-समीक्षा :- सिद्धान्त रौर प्रयोग 


ममहत्तवेपुणं जिस प्रकार एक-साशरीर धारण करने वाले (र्यात्‌ समान 
इन्द्रियां रखते हुए) भी प्रणी अपने-स्रपने गुणो से पृथक्‌-परथक्‌ प्रतीत -होते ह, उसी 
प्रकार एकी मुल क्थाके होने पर भी अवन्ध-काव्य अ्रपने-श्रपने गुणो, कवि के 
कौशल एवं कत्पना से जन्य रचना-विधानों तथा चमत्कारोत्यादक स्थले के कारण 
“पृथक्‌-पृथक्‌ मासित होते है-- 

कथोन्मेषसमानेऽपि वपुषीव निने खैः । 

प्रवन्धाः प्राणिन इव भ्रमासन्ते पृथक्‌-पृथक्‌ ॥! व° जी ० ४.२५ (४२) 


>< >< >< 


रव प्रवन्ध-कान्य श्रौर नाटक के केथानक को लक्षय में रखकर विचार किया 
जातां है । 

संस्कृत के नाद्याचार्यो ने नाटक के कथानकं पर विचित्र दष्टो से विचार 
कियारहै, रौर लगभग समी दष्टियां प्रवन्व-काव्य (महाकव्यि श्नौर खण्डकाच्य ; 
विदेषतः मह्‌काव्य) प्र भी घटित होती दह्‌। 

नाटक ग्रौर महाकाव्य की मुख्य अथवा मूल कथा “्राधिकारिकः' कहती दं 


श्रौर गौण कथा को प्रासंगिक कथा कहते हँ } मृख्य कथा को भ्राधिकाररिकं केहूने का. 


कारण यह्‌ है कि “्रधिकार' शव्द से यहाँ तात्पयं है फल का स्वामित्व! किसी 
कथानक में फले का स्वामी नायक होता है, ओर नायक से सम्बद्ध कथानक श्राधि- 
कारिक" कहाता है, श्रथति मुख्य कथा प्रथवा मूल कथा को श्राधिकारिकः कहते हँ | 
जसे रामायण मे रामचन्द्र की कथा! इसके विपरीत प्रासेभिक कथा मूल्य क्थाको 
गरंग (सहायक) होती है, जैसे रामायणम सुग्रीव या गवरी की कथा। प्राधिकारिक 
कथा श्रपने निरिचत लक्ष्य {नायक दारा प्राप्तव्य फल-प्राप्ति) क्यो मौर निरन्तर 
वडढती चलती रै, ओर प्रासंगिक कथा श्रपने श्रापको मुख्य कथामेसोदेतीटहैग्नौर 
छसे श्रागे बहाने मे सहायक होतीरहै, एसे जसे क्षुद्र नदी-नाले एक मह्‌सरिता में 
मिलकर उसे श्रागे वड़ाने में सहायक वनत्ते हूं । 

प्रासंगिक कथावस्तु केदो भेदर्दै--पताका श्रौर प्रकरी । (१) पताका कथा 
मुख्य कथा में काफी दुर तक चली जाती है । इसका नायक बआ्आविकारिक कथाकै 
नायक से अलग होता ह, उसके गुण भी उससे न्यून होते ह" किन्तु यह उसका साथी 
होता है । जसे रामायण काव्य का सुग्रीव, या मालतीमाधव नाटके का मकरन्द 
पताका-नायक है, अरर इनकी कथा "पताका" कहाती हं । (२) नाटके या काव्यमें 
कुच ही काल तके चलकर जो कथा सुक जाती है उसे प्रकरो कहते ह ! जसे रामायण 
मे राचरी-कथा 


1 
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कथानक को मौलिकता अ्रथवा अ्रमोलिकता को इष्टि से तीन प्रकार का 
मानागयारै 


(१) प्रद्यात--रामायण, महाभारत, पुराण, या बृहत्कथा श्रादि एेतिहासिक 
अन्यो से सम्घन्धित घटना अथवा किसी लोकप्रसिद्ध घटना पर प्राघारित कथाकौ 
्रस्यात कहते है । इसमें कवि अ्रयवा नाटककार को कल्पना का भ्रंश दवा सा रहता 
ठ । जसे उत्तररामचरित, अभिन्ञानचाकुन्तल, रघुवंश, मुद्रा राक्षस श्रादि । 


(२) उत्पाद्य-कवि-कल्पना-प्रसुत कथा को उत्पाद्य कहते ह ! जैसे-- 
मृच्छकटिक, मालतीमाधव श्रादि । 


(३) भिभध-- पुराण, इतिहास श्रादि का प्रावार लेते हुए भी जिन कथाग्नों 
मं कवि ग्रथवा नाटककार अ्रपनी कल्पना का यथेष्ट एवं प्रचुर प्रयोग करता है उसे 
मिश्च कहते हैँ ! हमारे विचार मेँ "कुमारसंभवः को मिश्र कहना चाहिए 


कथा-चिन्यास-संस्कत-काव्यशास्त में कथा-विन्यास के ये तीन नाधार मानै 
गये है (क) कार्याविस्था, (ख) श्रथं प्रकृति तथा (ग) सन्वि । 


(क) कार्यचस्थः---कायं की सिद्धि के निमित्त नायक की मानसिक दाक 


व्यान में रखते हुए समस्त कथानक (काय) के विकास को पांच अवस्थानं मेँ वादा 
गया है - 


(१) श्रारम्म--इसमें कथानक का आ्आरम्मिक भाग श्राता है, जिससे नायक 
को इच्छा या उसके प्रमुख उदय का पता चलता है 1 मुख्य फल की सिद्धि के लिए 
जो उत्सुकता होती है उसे आरम्भ कहते है-- 

मवेदारम्म श्रौत्सुत्क्यं यन्मुख्यफलसिद्धये । सा० द° ६.७१ 
ग्रौत्सुक्यमात्रमारम्मः फललाभाय भूयसे । दश ० १.२० 


जसे "रत्नावली" नाटिका में कुमारी रत्नावली को ब्रन्तःपुर मे रखने के लिए यौगन्ध- 
रायण क्म उत्कण्डा । 


(२) प्रयत्त--इसमे नायक के उदक्य में वाधक विघ्नं एवं उनकी पूतिके 
निमित्त कयि गये प्रयलनों का चित्रण होता ह । फल-प्राप्ति न होने पर उसके लिए 
अत्यन्त त्व रायुक्त व्यापार को यत्न कहते दह-- 

प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः 1 सा०द० ६.७२, ददा० १.२१ 


जसे “रत्नावली नाटिका मेँ रत्नावली के इस कथन के वाद उसका चित्र-लेखन में 
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संलग्न हो जाना-- "राजा उदयन के दर्शन का कोई अन्य उपाय तो नहीं ह, इसीलिए 
उसका चित्र जसा-तैसा श्रकित करके श्रपना अभीष्ट-प्राप्ति का साधन जुटातती हं 
समागम के लिए यह त्वरान्वित व्यापार यत्न" कहाता हं । इसी प्रकार रामायणम 
समुद्र-वन्धन अदि को भी त्न कहा जाएगा । 


नाटक मे यहु कायविस्था विदेष महत्व की हं । नाटकीय एवं मनोवज्ञानिक 
द्ष्टिसेश्रारम्भ तथा फल-प्राप्तिके वौच विघ्न का होना श्रावद्यक हं जिससे संशय 
का श्राविभेवि ह्येता है । फलतः, प्रेक्षको कौ जिज्ञासा तीव्र होती है तथा नाटक के 
भावी क्रम के प्रति जागरूकता को प्रेरणा मिलती है। विघ्न का उद्‌मव विपक्षियं 
से अथवा परिस्थितियों से ्नथवा श्रप्रत्याशित दवी घटनां से सम्भवः होता है, जैसे 
श्रभिज्ञनशाकुन्तल' में मुनि का चाप प्रौर मुद्धिका-स्खलन । 


विध्न के उद्‌भव से नाटक के मूल तत्व संघं" का जन्म होता हं। यद्‌ 
संघपं कहरी घटनं मे द्येन एर श्रत्यन्त स्थुल ह्येता है, परन्तु चक संघे मातन्तिक 
वृत्तियों में दुष्टियोचर होता है तो वह्‌ सूक्ष्म रूप धारण करता है । संघपं जितना 
सूक्ष्म होगा नाटक उतना ही प्रभावशाली, श्रन्तरग तथा प्रस्यात होगा । कालिदास 
तथा भवभूति के नाटकों कीं प्रसिद्धि का यही कारण है । 

(३) प्राप्त्याा--इस श्रवस्था में नायक का उत्कपं हने लगता दै । उसके 
मागं की कठिनादयां दूर होने लगती हँ श्रौर उसे फल-पराप्ति की श्रा हनं लगती 
है । जहां प्राप्ति की अराजा, उपाय तथा श्नपाय (विघ्न) कौ ग्राङंकाच्रों से धिरीदहो, 
किन्तु साथही प्राप्ति की संभावना भी हो, उस भ्रवस्था को ' प्राप्त्याया' कहते हं-- 

उपाधापायशंकाभ्यां प्राप्त्माज्ा प्राप्तिसं सवः ॥। 

--दरा० १.२१. सा० द० ६.७२ 
जे ^रत्नावलीः नाटिका के तीसरे रंक में वेश-परिवर्तन नौर प्रभिक्षरण श्रादि 
तो संगम के उपाय है, किन्तु वापस्तवदत्ता रूप श्रपाय ( विघ्न) की भ्रायंका भी वनी 
रहती है । श्रत: समागम-रूप फल की प्राप्ति अनिरिचित होने से प्राप्त्या ' हि । 

(४) नियताप्ति- यह्‌ वह्‌ श्रवस्था है जव कि श्रपायों (विघ्नो) के दर होने 
से नायक को फल-प्राप्ति का निचय हो जाता है-- 


घ्रपायाभावतः प्रा्प््तिनियताप्तिः चुनिरहिचता ॥ 
-ददा० १.२१, सा० ९६० ९६.७३ 


जस्त "रत्नावली नाटिका मे राजा का यह्‌ कथन कि देवी कौ प्रसन्न करन र 
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ग्रतिखििितत अवतो मुके अन्य कोद उपाय दिखायी नहीं देता--इसमे फल-प्राप्ति 
सूचित हाती ह 1 । 

( ) फल गम--दसमे नायक का फल-प्राप्ति टा जति टू 
(क) समग्रफलसेपत्तिः पएलयोग्ये ययोदितः 1! दश० १.२२ 


(ख) साद्या फलयोगः स्याद्‌ यः समद्रष्टलोदयः । प्ा० दे० ६.७३ 


जनते 'रत्नावची "नाटिका में चक्रवरतित्व के साव-साय्‌ रत्नाव्लीकीमी 
प्राप्ति । ८ ` । 
च 1 £ ¢ ‹ 





(सं) श्रयप्ह्त--श्रयं ' से तात्पयं है प्रयोजने या वदु तः कतर; अर श्रकतिः 
काश्रयं है कान्या दहेतु) इत प्रकार्‌ चाटक में प्त्ल- स्प्‌ू < ५ 
लिए मिलकर व्यापार करने चालो ्रनेक अवान्तर घटनाएं ध थं 








द! इनस नाटक कं प्रवाजन, फल श्रथवां लघय का पता चचच्छ्ैदद्र ( ~ 
1 (५ १ 
प्रं प्रज्कतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः । ददा श ((वृत्ति) 
+ 4 
श्रथ प्रकृति" त्तथा वस्था" मे अन्तर है 1 श्वर्॑परकृति' का शस्बून्व केषा. से 
रं । इसके होने पर नाटक काल्पया चा खडा ोत्ता दै, परन्तु द्‌ धू क्यु 
सम्बन्व नायके कौ मानस्तिकदगासने है ५, , ^ 


अ्रंप्रकृतियां पांत ई 
(१) वीन--फन के प्रथम देतु को वीज" कढते ह। प्रारम्भ मं इसका 
कथन वहुत्त छोटे ङ्प में त्ता है, किन्तु ग्रागे चलकर विस्तारं होने पर वही नाटक 
म भ्रनेक ल्मों म एते फनता ह जैने दछोटा-सा वीज अनेक रूपोमें विस्तारपा 
= = 
लता टह्‌-- 
(क) स्वतपोद्धप्टस्तु तदध वुर्वीजिं विस्तायनेकवा ! दश ° १.१७ 
(ख) श्ररपमात्रं समदिष्टं वहुधा यद्‌ चिरपदि । 
पलस्य प्रयमो हतुर्वीजं तंदनिषीयते सा० द० €.६५-६६ 
जगे न्त्नावन्री नाटिका चय प्रमु विषय ह-- उदयन त्तथा रत्वावली का मिलन, 
तरार चह कायं जन्तौ यौनन्यरायस् को च्रभीष्ट है} उनकी यहं चष्टा विस्कम्मकेरमे 


चोज कन्यय श्रच्नन का नया 5 ) उचन्धा यह कथन ष्कः सदेहः --वद्धिहेतीः वी 
चाञक्् र्पम्‌ प्रस्टत्त का सया ह । उकम कहु कथन ` "व्रः सदह: द्ध हूत [ज्‌ 
>< 


ह 
स्प र ~ ~ । [न पिदा) [ननम [= 0 धृ ~ [न 
दृ सुद्‌ < कर्त दह् { इमन्‌ द ध्य्‌ क श्रः अ < क शन्द ह्‌ टं 


+ 4 
+त," नास्व क्ट हीम स गा न्दोकर दष्ट वन्त काप्राप्त क्रयाद्ताट्‌ {>> "स्व 
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मे उन्नति के कार्यं को प्रारम्भ करके तथा दवं कै द्वारा सहायत्ता मिलने प्र मँ ग्रपने 
यं म सणलता प्राप्त करूगा । 











रतिर 


कृथा के विछिन्न होने पर जौ घटना उसे प्रधान कथा 
के साध जोडने वाली ठीती है # उसे विन्दु कहते है | धनिक का कटुना है फि विन्दु 
नाटक मे उसी प्रकार फला दिखायी पड़ता है जिस प्रकार पानी के ऊपर तेल -- 


(क ) अवान्तर राथंविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 
--दश० १.१७, सा० द० ६.६६ 


(ख ) विन्ुर्जले तंलविन्दुवत्‌ भ्रसारित्वात्‌ ! दश ० १.१७ (वृत्ति, 


(३) पतवका--जो प्रासंगिक कथा दुर तक व्याप्तही उपे पताका कहते है-- 
व्यापि प्रासंसिकं वुत्तं पताकेत्यनिवीयते । सा० द° ६.६७ 


तात्पयं यह्‌ कि मूल कथानक को फलोन्मुख करने मे योग देने वाली वे वड 
प्रासंगिक कथाएं जो दर तक चली जाती है, "पताका" कहती हैँ । जंसे--रामायणं 
मे सुग्रीवे की कथा, वेणीसंहार मे भीमसेन की कथा, तथा श्नभिन्नानदाकुन्तल में 
त्रिदूपक की कथा ! यह्‌ उल्लेख्य है कि पताका-ना्यके का अपना कोई भिन्न फल नहीं 
ठोता, अर्थात प्रधान नायक के फल को सिद्ध करने के लिएही उस क्री समस्तं चेष्टापं 
नेती पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ 1 (सा०.द० ६.६७) पताका 
का निर्वाह यभ" या भिमं सन्धिमे कर दिया जाता है! जसे, सूग्रीव को राज्य 

प्राप्ति, अ्रीर कहीं-कहीं पताका तो निवंहण सन्धि तक भी चलौ जाती हं । 
(सा० द० ६-६८-ख तथा वृत्ति) 


१. जैसे रत्ावली नाटिका मेँ वास्तवदत्ताके द्वारा कामदेव कौ पूजा एक 
{ग्रवान्तर वत्त है, इससे एक श्रथं समाप्त हौ जातादै श्रौर कथाम विश खलताभ्रा 
जाती हि) इभे श्यूखलावद्ध करने के लिए चीं न थ्य से मागधो की उक्तिकेदारा 
'मशाराज उदयन के चरणो की वाट लोग इस करं देख रहे दँ जसे चन्द्रमा को 
किरणों की"--यह्‌ सूचना देकर सागरिका केषं पँ वहां रहती हुई रत्नावली के 
द्वारा "क्था वहं राजा उदयन दहै, जिसके लिए पितोःजी ने मुभे दे दिया है' यह्‌ उक््ि 
-कहलवा कर कथा का अ्रच्चेद (सन्धान) कर दिया गया है । यहु ब्रच्ेद-करण-ल्प 
“चिन्दु" वृत्त मेँ श्रागे जाकर ठीक वसे ही प्रसरित होताहै असेतेलकी वृद पानीमें 
फनती है। इसीलिए इसे "विन्दु" कहते हँ 1 (द्रूपकं १.१७) 


[डा० भोलाशंकर व्यास की "चन्द्रकला" व्याख्या से उदुवृतत ।| 
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(४) प्रकरो--प्रसंगवश स्रागत तथा एक-देश-स्थित चरित (कथांश) को 
अकरी कहते हँ । प्रकरी-नायक का म्रपना कोई फलान्तर नहीं होत- 


प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ।। 
प्रकरो-नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ । सा० द० ६.६८-६६ 


जंसे रामायणमें दावरी ग्रादि की कथाएं | 


(५) कायं-- वह्‌ साध्य जिसकी सिद्धिके लिएनाटक्मे सारी सामग्री 
शकते को जाती है, 'कायं' कहलाता है-- 
भ्रपेक्ितं तु यत्साव्यमारम्मो यन्निवन्धनः। 
समापने तु यत्सिद्ध्ये तत्कायमिति संमतम्‌ ।! सा० द° ६.६६-७० 
जसे रामायण में रावण-वध। 
सन्धि--किसी काव्य भ्रथवा नाटक के कथांश का सम्बन्ध एक मनोर उपयुक्त 
ग्रथ -प्रकृति' के स्पमे कायं सेहोताहै, ओर दूसरी मरोर श्रवस्था' केषूपमे 
फलागम से ! इन दोनो---ग्रयंप्रकृति भ्रौर श्रवस्था--को सम्बद्ध करने पर सन्धि 
सो जाती) सन्िका लक्षण है- 
श्रन्तरेका्थसम्बन्वः सन्धिरेकान्वये सति । दश० १.२३, सा० द० ६.७५ 
एक प्रयोजन में अनन्वित भ्र्थो कै त्रवान्तर सम्बन्धं को सन्धि कहते हँ । सन्धि 
के एक प्रयोजन से सम्बन्ितत कथा-वस्तु को दूसरे प्रयोजन से सम्बन्धित कथावस्तु 
के ग्रेशसे सम्बद्ध करना सन्धि कहता है --"एकेन प्रयोजनेनाऽन्वितानां कथांशा- 
नामवान्तरंकप्रयोजनसंबंयः सन्धिः!" दस प्रकार सन्धिः केथानकके विकासमें 
विशिष्ट योगं प्रदाने करती है! पांच श्रवस्थाश्रों तया पांच श्रथं-प्रकृततियों का संघानं 
इसी के द्वारा निष्पन्न होता दहै) सन्धि के पांच उहेद्य है--१. इष्टाथं को रचना, 
२. गोपनीय भ्रंश का गोपन, ३. प्रका्नीय ्रंशका प्रकाश, ४. राग-प्रयोग, तथा | 
५. श्रादचयं उत्पनन करना-- 
इष्टस्याऽ्थस्य रदन्‌! भोप्यगुप्तिः भ्र काठनम्‌ । 
रायः प्रयोगस्याऽऽइ बयः च्॑तान्तस्यानुपक्षयः ॥ द० 5० १.५५ 
सन्धियां पांच दै--मूल, प्रतिगुकलःगर्भ, विसं ्रौर निवह । 

(१) युख--वीज' तथा श्रारम्भ' को भिलने वाली संवि मुल-संपि है, 
यह्‌ नाटक का वह्‌ स्थल हं जह विवि कवराग्रो, उपकथाश्रौ, रसो नौर वस्तुप्रौं की 
कौ उद्‌भावना होती दै-- 

यत्र वबीजसमुत्पत्तिननिायंरससं मवा \! 
प्रारम्भे समायुक्ता तन्मृलं परिकोतितम्‌ । सा० द ० ६.७६-७७ 
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जंसे कि "रत्नावली नाटिका मेँ पहला अंक । 

(२) प्रतिमङ---विन्दु" तथा व्यत्त को मिलने वाली संपि श्रतिमुख' 
कटाती ह । यह नाटक का वह्‌ रं है जहां मुख-संधि मेँ उत्पन्न वीज कभी चक्षित 
होता है श्रौर केभी श्रलक्षित रहता है-- 

फलप्रधानोपायस्य सृखसन्धिनिवेिनेः ॥ | 
लक््यादश्य इवोद्नेदे थत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । सा० द° ६-५७-७० 

(३) गर्भ---जव वीज के दिखने के वाद फिरसेनष्ट हौ जाने पर उस्रका 

श्रन्वेषण वार-वार किया जाता है तो गम॑सन्धि होती है 
गर्भस्तु दृष्नष्टस्य यौजस्यान्वेपरं महुः ! दर ० १.३६ 

साहित्यदपणंकार के शब्दों मे गर्भ॑सन्धि वहां मानी जाती है जहां पूवं 
सन्वियो में कुछ-कु् प्रकट हृए फल-प्रधान उपाय का वास श्रौर अन्वेप्ण से युक्त 
वार-वार विकासि हा- 

फलप्रधानोपायस्य म्रागुद्भिन्नस्य [किचन । 
यर्मौ यत्र लनुद्भेदो ह्वासान्वेवरवान्‌ मुहुः ॥ सा० द० ६. ७ 
यहं यह उल्लेख्य है किं फल को भीतर रखने के कारण इसे "गर्भे" कहते 
है--फलगर्मीकरणाद्‌ गर्भः (सा० द० ६.७८, वृत्ति जसे--रत्नावली के दूसरे अंक 
मे सुसंगता की इस उक्ति मे “उदृभेद' है--हे सखि ¡ त इस समय नादान वन गयी 
है किभर्ताके इस प्रकार समीप श्राजाने परमभी कोप को नहीं छोडती }` उसी 
तमय वासवदत्ता के प्रवेश से हास" हृत्रा है । तीरे श्र॑कर्मे राजा की इस उक्ति 
ने “अन्रेपण" है किं "वसन्तक यह्‌ लात करने के विए ग्या हैकिक्यावात्तहुौो गयी 
है--पर देर लगा रदा है । किन्तु फिर चिद्रूपक की इस उक्ति मे "उद्भेद दह । 





१ ,  , गीरिषा मि 


१. जसे रत्नावली कै प्रथम श्रंक मेँ वत्सराजव सागरिकाके भावी समागम 
के हेतुरूप जिस श्रनुराग-वीज को वौया गया हि, उसे दसरे अक मे संगता तथा 
विदरपक जान जते ह, इसलिए वह कु-कुछं प्रकट हौ जाता है, तथा चित्रफलक- 
वृत्तान्त कै कारण वासवदत्ता के दारा कुष्ठ-कुच हीत हो जताहि। इस प्रकार वीज 
के श्कुर का करुचदृ्य ओौर कु श्रदृ्य रूप मेँ उद्‌भित्न हाना प्रतिमूख-सन्धि टै । 
(दशरूपक १.३०, डा० भौलाञ्चंकरे व्यस्ि छेत चन्द्रकला-व्यास्या स उद्धृत) 
२. सखि, श्रदकषि र? इदानीमत्ति त्वम्‌, या एवं मर्व हुर्तेन गृहीत! पि कोपं न मुञ्वेसि\ 
तद्वार्तारन्वेषराय गतः कथं चिरयति वसन्तकः । 
४, श्वाय मेः कोषाम्नीराज्यलारेमापि न तादशः ्रियमेयरयस्य प रितो याच्छो 
मम सकाश्चात्‌ प्रियवचन शरुत्वा मविष्यति ) 


४ 
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रहा. आश्चयं है, मेरे भिय मित्रको कोक्ञास्वी के राज्यकौ प्राप्तिसे भी इतनी 
प्रसन्नता नहीं हुई होगी, जितनी कि मुभसे इस प्रिय वचन को सुनकर होगी }` फिर 
भी वासवदत्ता जान गयी, प्रतः "हास" हुश्रा है । सागरिका के संकेत-स्थान मे जाने 
से श्रन्वेषण' हुश्रादहै ग्रौर लता-पाश बनने में उसी अनुराग का उदृमेद हृ्रा है! 
अरस्तु । 

इस सम्बन्ध मे उल्लेख्यं हैँ कि गभं-सन्षि मे प्राप्त्याशा तथा पताका का योगं 
होना चाहिए ! इनमें से पताका कौ श्रवश्यकता सवत्र नहीं रहती, किन्तु प्राप्त्याशा 
का होना नितान्त भ्रावहयक है! 

(४) विमं या श्रवमश्--इसमे बीज के ग्रधिक विस्तार होने से कथानक 
मरे फलोन्मुलता श्राती है! इस फनोन्मुखता मे क्रोध, शाप, विपत्ति, लोभ, व्यसनं 
आदि से वाघा उत्पन्न हो सक्ती है, किन्तु यहां गभं-सन्धि की श्रपेक्षा फल-प्राप्ति 
को अश कुं अधिक होती है- 

यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गभ॑तोेऽधिकः ॥ 
शापाद्यैः सान्तरायद्व स॒ विमं इति स्मृतः ! सा द९ ६.७६-८० 
जसे--प्रभिन्ञानक्ाकुन्तल के चौथे अ्रंक मे ग्रनुसूया के इस कथन--हि प्ियं- 
वदे, यद्यपि गान्यवं विधि से विवाहित होकर शकुन्तला [श्रपने] अ्रनुकूल पत्ति को 
ष्राप्तहो गयी है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनौ बात विचारणीय है ।~- 
से लेकर सातवें श्रंक में दिवाये हए शकुन्तला के प्रत्यभिक्ञान तक जितनी कथां है वहू 
सव शकृन्तला के विस्मरण-हूप विघ्न से युक्त है । 


विमं सन्िमें नियताप्ति तथा प्रकरी का योग अपेक्षितं होता है, परन्तु 
भ्रकरी कौ स्थिति वकंकल्पिक ह । 

(५) नि्वंहर--जहां कायं तथा फलागम मिलते है रौरं प्रयोजन कौ पृं 
सिद्धि हो जाती है, वहां "निर्व॑हण-सन्वि' होती है 1 यह्‌ नाटक का उपसंहार होती 
है 1 साहित्यदर्पणकार के शब्दों मे--' बीज से युक्त मुख भ्ादि सन्धियों मे विखरे हुए 
अर्थो का जहां एक प्रधान प्रयोजन में यथावत्‌ समन्वय साधित किया जाए उसे 
निवंहूण सन्वि कहते है-- 

बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकोरण यथायथम्‌ । 
एकाथमुपनोयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ॥ स्षा० द० ६.८० 


१. श्रनुसूया--हला च्रियंवदे, यदपि गान्धर्वेण विधिना निवे तकल्यार 
कुन्तलाऽनुरूपमत्‌ गामिनी संवृत्ता इति निवृतं मे हृदयं, तथापि एतादक्चिन्त- 
नीयम्‌ ! (जभित्ञन० ध्यं अंक का श्रारम्भ) । 
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जसे श्रभिज्ञानशावुन्तल" नाटक के सातवें श्र॑क में शकुन्तला के परिज्ञान के 

पीले को सम्पुरां कथा निर्वहण सन्वि का उदाहरण है । 
> >< > 

ग्राइए, श्रव उक्त अरथप्रकृतियो, भरवस्थाभ्रों म्रौर सन्धियों के प्रायोगिक पक्ष 
पर विचार करं | वस्तुतः, किसी काव्य अथवा नाटक को लक्ष्य मे रखकर उपर्युक्त 
श्रथेप्रकृत्तियो, श्रवस्थाग्रों श्रौर सन्धियो का परीक्षण करके यह्‌ निर्धरित कर सकना 
सरल नहीं है कि भ्रमूकं अ्रथंप्रकृति ्रथवा म्रवस्था ्रथवा सन्धि किसी काव्य म्रथवा 
नाटक के अ्रमुक स्थल से प्रारस्भ होकर भ्रमुक स्थल पर समाप्त होती हं, क्योकि 
कोई भी कवि इनको लक्ष्यमें रखकर किसी ग्रन्थ का प्रणयन नहीं करता, भ्रौरन 
ही एेसा कर सकना संभव है, क्योकि मानव-मन की विचार-तरंगों को समुद्र की 
उच्छल तरगों के समान किसी सीमा-रेखा में वाध कर माप सकना भ्रसंभव है, फिर 
भी, सुविधा के लिए टीकाकारो तया काव्याचार्यो ने इस दिशा मेँ यथेष्ट प्रयास किया 
है 1 शश्रमिन्ननश्कुतन्तल' के टीकाकार राघवभट तथा साहित्यदपंणकार विश्वनाथ के 
निर्देशों के अनुसार भ्रं प्रकृतियों, अवस्थाग्रों रौर सम्वियों के अ्राधार पर इस नाटक 
का विभाजन इस प्रकार है-- 


१. प्र्थपरङ्ृति्या- 

(क) वीज- पहले शरक मे वंखानस की यह्‌ उक्ति-- [महि कण्व | अरतिथि- 
सत्कार का कार्यं दुहिता शकुन्तला के ज्जिम्मे लगाकर इसके विपरीत प्रतिक्रूल भाग्य 
को शान्त करने के लिए कुछ ही समय पूवं सौमतीथं को चले गये हैँ ।' 

(ख) बिन्दु--दूसरे श्रंक में राजा ्रौर विदूषक के ये कथन-- 

राजा-- हे माघन्य, तैरी श्रांखें सफल नहीं हुई है, क्योकि तूने देखने योग्य 

वस्तुतो देखी ही नहीं| 

विदूषक--क्यो, पतो मेरे स्ामनेर्हंही। 

राजा-पभी भ्रात्मीय जनों को सुन्दर समकतेर्है। अतो इस अश्म कीं 
श्रलंकार-स्वरूप उस शकृन्तला को ही लक्ष्य मे- रखकर कु 


रहा हूं 1 
१. इदानीमेव दुहितर शकुन्तलाम्‌ भ्रतिथिसत्कारोय नियुज्य दवम्‌ श्रस्याः प्रतिकूलं 
वामयित्‌ सीमतीर्यं गतः । (अभिज्ञान ० प्रथम श्र॑क) 
२. राजा-भाधनव्य, नवाप्तचक्ष -फलोऽसि । येन स्वय दछनीयं मन टष्टम्‌ । 
` चिदूषक- ननुं वानग्रतोमे वर्तंते) 
` ` राजा-- सर्वं कान्तमात्मीयं श्यति । श्रहंतुताम्‌ श्राश्चमतललामभतां दशुम्तलाम्‌ 
श्रधिकृत्य ब्रवीमि । (द्वितीय श्रक) ! 
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यह्‌ स्थल 'मृगया-वृत्तान्ते के कारण विच्छिन्न मूल कथा को पुनः जोडता हं । 

(ग) पत्ताका--साहित्यदपंणकार विद्वनाथ के श्रचुसार चअभिक्ञानयाकुन्तल 
मे विदूषक का वृतान्त पताका रह। यह्‌ वृत्तान्त दूसरे श्रंकसे लेकर छे ्र॑क तक 
दिखायी देता है 

(घ) प्रकरो-- किसी काव्य या नाटकमें श्रकरी' श्रनेक स्थलों मे दह 
सकती है । ग्रभिनानशाकृन्तल मे निम्नोक्त तीन प्रसंग प्रकरी कहे जा सक्ते टै-- 
(१) मात्तलि का वृत्तान्त, (२) सानुमती अप्सरा का प्रसंम, (३) छे अंकक प्रारम्भ 
मेदो चेयियों के द्वारा वसन्त क्तु का वंन ! 

(ङ) ्ाय--दुप्यन्त श्रौर दाकुन्तला का मिलन । 


२. श्रवस्थ!ए-- 


(क) श्रारम्म--राजा की उत्सुकता पहले श्र॑कमे राजाके इनन कथनसे 
प्रारम्भ होती है--श्रच्छी वातदहै,मे उपीके दशंन करूगा। वहु मेरी [म्हरपि- 
विपयक | भक्ति को जानकर मेरे विषय में महूषि से कहु देयो ।'--श्रौर शकुन्तला 
को उत्सुकता पहले अंक में निम्नोक्त कथन से प्रकट होती है--"(मन मे) च्याकारण 
है कि इस व्यमिति को देखकर तपोवन के विरोधी चिकारकापात्रहौ गयी हूं 1 

दस प्रकार पहले भ्रंक मे उपर्युक्त (भवतु ! तमेव द्रक्ष्यामि...... (ज्च्डछी 
वात रहै, मे उसी का दशन करूगा...... 'सेलेकर इस््रंककी समाप्ति तक नाटकीय 
कायं का श्रारम्भ' साना जा सक्ता) 


(ख) यत्न--दरूसरे भ्रंकमे राजाके इस कथन--^मित्र विदूषक ¦ कु 
तपस्वियो ने मुके पहचान निया है, तो कोई उपाय सौचौ कि व्राश्चन में किस वहूनि 
से प्रवेश किया जाए !*-- से लेकर तीसरेश्रंक की समाप्ति तक यत्न है । इसर्मं 
दुष्यन्त ग्रौर शकृन्तना का एक-दूसरे की प्राप्तिके लिए प्रवल प्रणत है । 

(ग) प्रप्याद्ला--चौये रौर पांचवें श्रंक मे प्राप्ति को अद्याहं) इन 
प्रको मे फल-प्राम्ति की संभावना श्रौर शाप-रूपी विध्न के कारण फल-प्राप्तिकी 
श्रसंभावना है । 





१. राजा--नवतु ! तामेव द्रक्ष्यामि 1 सा खलु विदित मवति मां महषः कथयिष्यति । 
(पटला श्रक, वाक्य-संस्या ३१) 
२. शकरन्तला--{श्रात्मगतम्‌). कितु खलु इमं प्रक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस 
गमनोयाऽस्मि संवृत्ता ! , (पहला अंक, वाक्य-सस्या ८१) 
२. राजा--सखे, तपस्विभिः कँषिवत्‌ परिज्नातोऽस्मि ! चिन्तय ताचत्‌ केनाऽपदेश्ेन 
पुनराश्रमपदं गच्छामः) | 
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(घ) नियताप्ति--ॐ स्रंक भ नियताप्ति हे । भ्रगूटी मिलने के कारण विघ्न 


दूरहो गयाहै। 
(ङ) फलागम--सातवे शंक में दुष्यन्त र शकुन्तला का स्थायी मिलनं 


होता ह- यह फलागम हे । 


२. सन्धिया-- | 

(क) मुख-- प्रथम श्र॑क मे प्रस्तावना के वाद दरस वाक्य-“(दसके बादं रथं 
पर वंडे हुए, मृग का पीछा करते हुए, वाण ओौर धनुष हाथमे लिये हुए राजा का 
स।रथिके साथ प्रवेद)" सेलेकर दूसरे ग्रंक के इस वाक्य तक मुख-सन्वि है-- 
ष्दोनों चारों रौर धूमकर वंठ जते हैँ 

(ख) प्रतिमुख- दुसरे प्रक मे राजा के इस कथन-मावव्य, तेरो ग्रां 
सफन नहीं हुई है क्योकि तूने देखने योग्य वस्तुतो देखी ही नहीं ।*-से लेकर 
तीसरे भ्नंक की समाप्ति तक । 

(ग) गभ--चौये अंकक म्रारम्भसे लेकर पांचवें ्रंक मे “(वसा करती 
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है)” तक । 
(घ) विमक्षं--पांचवे प्रक में राजा के इस कथन--शकुन्तला को ध्यान से 


देखकर ...*"--सेलेकर छ म्रंक कौ समाप्ति तक । 
(ङ) नि्वहण-सातवं अ्रकके भ्रारम्भसे.लेकर दूस शरक की समाप्ति तक । 
>< > >< 
प्रस्तु ! 'त्रभिज्ञानशाकुन्तल" नाटक को सन्धियों के श्रनूसार सरल सर्पमें 
ट्स प्रकार से विभाजित किया जा सकता है- 
(क) मुख--प्रस्तावनासे लेकर पहले अ्रंक को समाप्ति तके । 
(ख) प्रतिमुख-दूसरा ्रौर तीसरा अंक । 





१. ततः प्रविश्ाति मृगानुसारी सश्नर-चाप-हस्तो राजा रयेनं सृतडच । 
(ग्रभिन्ञान०, श्म भ्रंक, प्रस्तावना के वाद का वाक्य) 
२. इत्थ परिकरम्योपविष्टौ । (म्रभिज्ञान०, रय अ्रक, वाक्य-उंख्या ३७ के नीचे) 
३. राजा--माप्रन्य, म्ननवाप्त वक्ष्‌.:फलोऽसि येन त्वया दहानीयं न दृष्टम्‌ । 
| (अभिज्ञान०, रेय अ्रंक, वाक्य-संश्या ३८) 
४. इति ययोक्तं कोति 1 (अरभिन्ञान० ५म भ्रक, वाक्य-संस्या ६०) 
५. इकुन्तलां निवण्य...1 (ग्रभिज्ञान० भ्म प्रक, वाक्य-संर्या ६१) 
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(ग) गभं--चौथा ओ्ओर पांचवा मरक 1 

(घ) विमशलं--खंठा अ्रंक । 

(ङ) निर्वहण-सेातवां मरक । 

इस प्रकार सस्करृत-काव्यों का टीकाकार श्रपनी रीकाग्नों मे मुक्तक रीर 
-्रवन्ध-काव्यों कौ व्याख्या के साथ-साथ काव्यशास्त्रीय तत्वों के निदश्च द्वारा पाठकों 
को काव्यशास्त्रे की वहुविव मान्यताग्नो से श्रवगत कराता चलतादहै1 इसका एक 
सुपरिणाम यह होताहै कि काव्यशास्त्र के विभिन्न तत्त्वों के उदाह्रणों में वद्धि 
होती जाती दहै, दूसरा यहु कि पाठकों मे प्रकारान्तरसे इस शास्त्रके प्रति म्रभिरुचि 
उत्पन्न होती है, तीसरा यह कि उसको समीक्षण-प्रतिभा को परिष्कृति एवं मरभिनृद्धि, 
होती जाती है, श्रौर किन्हीं स्थितियों मे चौथा यह कि इस काव्यशास्त्रीय प्रमिरुचि 
के वेल पर ग्रनेक पाठक विविघ काव्यो के अ्रघ्ययन के प्रति ग्राकृष्ट होते है । 


(1 [) [) 


१९८. माषापरक समोक्षा 


संस्कृत का समीक्षक मृख्यतः भाषा के श्राघार पर कालव्य-सौन्दयं का परीक्षण 
करता ह । शब्द रौर अ्रथं--ये दोनों भापा के प्रमुख स्तम्भ है । यहां शब्द से "वाचक 
शब्दः अभिप्रेत है ओर अ्रथं से वाच्य श्रथ", न किक्रमदयः लक्षक शब्द श्रौर लक्ष्यां 
ग्रोर नही व्यंजक शब्द श्रौर व्यंग्या्थं, क्योकि वाचक शब्द के वाच्यार्थं के बोध के वाद 
ही लक्ष्याथं तथा व्येग्याथं का ज्ञान होताहै। इसी कारण श्वब्द श्रौर श्रथं कै समन्वितः 
रूप को जव काव्य का शरीर कहा जाता है१ तो इस प्रसंग मे शव्द रौर अथं से ्रमदाः 
वाचक शब्द श्रौर वाच्य श्रथं श्मभिग्रेत ह 1 काव्य में इन दोनों का सम्बन्धं नित्य माना 
गया ह । इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि वाचक शब्द वही कहाता है जो कि कवि के “विशेष 
रूपसे ्रभीष्ट श्रयं" को प्रकट करने की क्षमता रखता है--कवि-विवक्षित-विरेषः- 
भिधानक्षमल्वमेव वाचकत्वलक्षणम्‌ ! (व° जी ° १.६ वृत्ति) । यहां यह्‌ उल्तेख्य है कि 
लौकिक व्यवहार मे प्रयुक्तं साधारण भापामेंभी शब्द श्नौर भ्रथं का सम्बन्धे नित्य 
माना जात्ता है, पर इस नित्यता पर विशिष्ट वल नहीं दिया जाता, क्योकि लोक- 
व्यवहार मे यदि किसी श्रथं के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोगनभी किया जास्केतो 
यह्‌ क्षम्य है, किन्तु काव्यमेंतो कवि के प्रतिभा-कौदचलकी परखही यहीहै कि बह 
विवक्षित श्रथं कै लिए भ्रनैक पर्यायवाची शब्दों के विद्यमान होने पर भी उपयुक्त शव्द 
का निर्वाचन करता है, प्रौर यही उपयुक्त शाब्द ही वास्तव मेँ [वाचक | शव्द है, श्रौर 
इस शब्द से निःसृत श्रयं, जो कि अपने स्पन्द (स्वभाव) से- नितान्त स्वाभाविक षरूप 
मेन कि किसी प्रकार की खींचतान करने पर--सहूदय-जनों के लिए श्राह्लादकारी 
हं वही श्रयं ही वास्तव में [वाच्य] श्रयं है-- 

शब्दो विवक्षिताथेंकवाचकोऽन्येष॒ सत्स्वपि । 
श्रथः सहुदयाह्वादकारि स्वस्पन्दसुन्दरः ।॥ व° जी° १.६ 

वाचक शाब्द श्रौर वाच्य श्रथंये दोनों मि्ोंके समान एक-दूसरे का उपकार करते 





१. शब्दा्थदारीरं तावत्‌ काव्यम्‌ । 
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हए एक दसरे की शोभा को वदते ह ।° अभिप्राय यह्‌ किं कवि जिस प्रथं (श्रभिग्राय); 
को प्रकट करना चाहता है वह उसी कै श्रनुरूपम रान्दका प्रयोग करताहै, श्रीर्‌ वह्‌ 
शब्द भी-शताच्दियो के वीत जाने पर भी--कवि द्वारा ्रभिभरेत भ्रथकोही प्रकट 

करता है । दाब्द श्रौर ग्रथ के इसप्रकार के सहितभावसे जन्य इती मनोहारिणी स्थितिः 
को भ्रस्यून ग्रौर श्रनतिरिक्त कहा गया है ।° 

प्रस्तु { शब्द श्रौरश्रयके इसी श्रनिवायं सम्दन्धके श्राघार पर्‌ शब्दाथं को काव्य 
का दारीर माना गया ह! केवल इतना ही नही, इससे ददकर स्थिति यहु कि स्वयं 
काव्यं का लक्षणभी श्ननेक आचार्यो ने दाब्दार्यौ' पर श्राधारित क्य) लक्षणाः 
श्रोर्‌ व्यंजना रब्दशक्तियां राब्द श्रौर श्रयं के पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर उनसे जन्य 
सौन्दयं पर प्रकादा डालती है । व्यंजना के दो प्रमुख मेद शाब्दी रौर ्रार्थी-- क्रमशः 
शब्द श्रौर श्रथं के ्पेध्ाकृत श्रधिके चमत्कार पर निर्धारित हए हँ । ठीक यही स्थिन्ति 
ध्वनि के पद-रत्त श्रौर श्रयगत भेदो, दाब्दालंकारों श्रौर प्रथलिंकारों, शब्दगुणो श्रौर 
प्रथगुणो ्रादिकीमीह) 

फिर, न केवल उन्दा्वंकारो श्रपितु ्र्थालंकारों के भी अनेक भेदोपभेदं विभिन्न 
भाषात्तत्वो से सम्बद्ध ह । यथा--याब्द-ष्लेष अ्रलंकार कै श्रि भेद निम्नोक्त श्राठ भाषा-- 
तत्त्वो पर ्राधारित ह--वणे, प्रत्यय, लिग, प्रवृत्ति, पद, विभक्ति, वचन श्रीर भापा- 
भेद । इसी प्रकार श्रन्य अलंकारो के मेदोपभेदो मे भी भापा-तत्त्वो का अ्रधार्‌ ग्रहृण: 
किया गया है। उदाहरणायं, उपमा श्रलंकार के श्रौती श्रौर श्रार्थी भेद तथा इन दोनो के 
तद्धित, समास श्नौर वाक्यगत्‌ उपभेद । विरोघ श्रलंकारके चारे भेद वाचक शब्द 
के निम्नोक्त चार भेदो-- जाति, गुण, द्रव्य श्रौर क्रिया पर आाघारित हु, तथा विषम 
भ्र्लकारके दो भेद गुण श्रौर क्रिया से सम्बन्धित है । भ्रस्त ! 








१. समसवगुणा सन्तौ सुहृदेव संगतौ 
परस्परस्य क्षोमायं शब्दाथौ सगतो थवा ।।! च० जी० १.७ (वक्ति) 


२. साहित्यमनयोः शतमागालितां भ्रति काप्यसौ । 
भ्रन्यनाऽनतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ व° जी° १.१७ 


३. भामह, सुद्रट, कन्तक, मम्मट श्रादि दासा प्रस्तुत निम्नोक्त काव्यलक्षण इस 
कथन कं पोपक ह-- 
(१) भामदहू--ननु शब्दार्थौ काव्यम । (काव्यालं कार १.१६) 
(२) रसद्रट--शब्दार्थौ सहितौ कान्यम्‌ ! (काव्यालंकार २.३) 
(२) कृन्तक--श्षव्दार्यौ सहितौ दक्रकविव्यापारल्ालिनि^ ˆ" “` व० जी १.७}, 
(४८) मम्मट-तददोषौ जब्दार्यो" ` ` (काय्यप्रकाड १ म उ) 
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समीक्षक किसी कव्व्र-तत्व में शब्दगतता का निणंय शग्रन्वय-व्यश्तरेक' कं प्राधार 

"पर करता हं 1 ्रन्वय कहते हैँ जिस्षकेनहोनेपरनजोदहो, ओर व्यतिरेक कहते. जिसके 

न हीने पर जौ न हौ--यत्सत््वे यत्सत्त्वमन्वयः । -यदसतत्वे यदसतत्वं व्यतिरेकः ! जिस 

शब्द के कारण चमत्कार हो, उसका पययिवाची शब्द रख देने पर यदि चमत्कारं नेष्ट 

महो जाए तो वहां शब्दगतता मानी जातीरहै, श्रौर जहाँ चमत्कार नष्टनहो वहां 
-अथगतता 1 


सव भाषापरक सपक्षा के बहुविध उदाहरण लीजिए-- 


। १ 


सव्र थम निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसके पठते ही हम उसकी वर्ण-योजनां श्रथवा 
“पद-विन्यास से चमत्कृत हो उत्ते है-- 


मधुरया मधुमोधितमाधवी - 
मधुसमृद्धि समेधितमेधया । 
मघुकरगनया मुहुरुन्मद- 
ध्वनिता निम्‌ ताक्षरमुन्जगे \\ शिशु ६.२० 
श्रौर जव इस प्य के रयं से परिचित होते है तो वणं -योजना-जन्य उक्त चमत्कार पद्यां 
"के चमत्कार का सहायक वन उसे श्रौर भी सौन्दर्यपुणं वनेति हृए हमे आह्लाद प्रदान 
करताहै। ग्रयं का बोधरहोत्तिही मधुकरी कीम धुर रौर मन्द गुंजार की ध्वनि उक्त 
`पद्य कं एक-एक वणं से निकलती-सी प्रतीत होने लगती है । इसी प्रकार का एक पद 
शरोर लीजिए, जिसमें नाद-सौन्दयं श्रौर प्याथं दोनों का समन्वित ूप पाठक के लिए 
-श्राह्वादक सिद्ध होता है-- 
सा पद्मरागं वक्षनं वसाना पद्‌्मानना पद्मदलायतक्नी । 
पद्मा विपद्‌ मा यत्तितेव लक्ष्मोः शुशोष पद्मसेगिनातपेन ।! सौन्दरनन्द ६.२६ 
ग्रपने प्रियतम नन्द" के चियोग में "सुन्दरी की श्रवस्था सीहो गयी थी जसी कि धूपं 
मे पड़ी रहने कं कारण कमलो की मालाकीदहौ जाती दहै! यहां "पदम" शव्द 
का श्रनेक वार प्रयोग इस पद्य के सौन्दयं का कारण है) पाठक इसी प्रयोग के कारण 
इख पद्य को वार-व।(र पढना चहिता है, श्रीर श्रभविवोध हो जाने के बाद उक्त नाद- 


१. मधुर स्वर्‌ वाली मधुकरीने मयु | (वसन्त) हारा उत्फुल्ल माधवी लता कौ मधु 


का भरपूर पान किया तौ उसकी मेवा-मस्ती भरी वुद्धि--्रौर भी श्रचिक मस्त 
हो उठो श्रौर उसने दवे-दवे श्रक्षरोमें व्रार-वार गुनगुनाना आरम्भ कर दिया। 
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सौन्दयं मरौर कवि की यह्‌ कल्पना-- कि "नायिका विरह के कारण धूम में सुखायी गयी 
सालाकं समन दहो गयी है-ये दोनो मिलकर पाठके को श्राह्ाद्धित करतें] उक्तः 
पद्य मे काव्य-समीक्षक पदों को लालित्य-योजना स्वीकार करते हँ । दशकुमारचरित- 
कार दण्डी दस प्रकार के पद-लालित्य का धनौ है--दण्डिनः पदललालिच्यप्‌ । निम्नोच्तः 
स्थल लीजिए-- 

-- कमार माराभिरामा सामाद्यपोौरुदा रुषा मस्मोकछृताप्यो रयोपटुसितसमोरणाः 
रणाभियानेन यानेनाभ्पुदयाश्षसं राजानम॑काष्‌ः । 

--तदनु मणिमयमण्डनरप्डल.मणप्डिता सकलल्गकलल नाल लसम्‌तकः्यका 
काचन“ -- दशकुमारचरित, २रेय उच्छवास 


नषधचरित मे भी पद-लालित्य के प्रचर उदाहरण सिल जाति एक प्रसिद्ध स्थल. 
लोजिए- 


एतस्य निष्कृदकयाणसनाथपाणेः 
पाणिग्रहुदनुगृहाण गणं गुणानाम्‌ ।! न° च० ११.६६ 
स्पष्ट है कि उक्त प्रकार के स्थलों के सम्बन्ध में काव्य-समीक्षक वणंयोजना- 
ग्रथवा पद-विन्यास-जन्य-चसत्कार स्वीकार करता, पर साथही ठ्से केवलं वाद्य 
चमत्कार से सन्तुष्ट नहीं हौ जाती, वहु इसके प्रथं की शओ्रोरभी ध्यान देताह। 
वस्ततः, श्रथं के विना कोई कथन कान्य कहने का श्रधिकारी ही नहीं होता । "इस पर्व॑त 
पर श्रग्ति प्रचण्डरूपसे प्रज्यलितदहो रहीदहै प्रौरयह्‌ वहधमरहै जो ऊपर उठता 
दिखायी दे रहा है--इस काव्यत्व-हीन, इति-वुत्तात्मक कथनको भले ही निस्नोक्त 
रूपमे श्रोज-गुण की अरभिव्यंजके वणविलीमें कहा जाए, तोभी यहं काव्यत्वकी 
स्वीकृत्ति नहीं होगी-- 
प्रद्रावच्न प्रज्वलत्यन्तिरुष्चः प्र\ञ्यः प्रोयन्नुलसत्येष धूमः काण० प्र० ८. ३४७. 
श्रौर इसी प्रकार, अ्ननुप्रास म्रथवा यमक अ्रलंकारकाषएेसा प्रयोगभी किस कामका 
जो श्रथ के स्तरे पर सहूदय के चित्त को ्राह्लादितन करे ओर उसे एेसाप्रतीतहो 
कि कविने ्रपने श्रम का श्रपव्ययही किया है। उदाहुरणाथं, "भण तरुणि" 
(पृष्ठ ११७) के "परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुस्ते" इस पादम .रण' वर्णों 
की श्रावृत्ति भ्रनुप्रास श्रलकारकी जनकतोरहैः, पर इस पादका श्रथं (कि हेलालं 
चरणो वाली सुन्दरी, तुम्हारी यह्‌ चाल मुं क्यो व्यथं में सता रही है) कोई काव्य 
चमत्कार उत्पनन नहीं करता। इस प्रकार की अ्नुप्रास-व्यथंता को मम्मटनेः 
श्रपुष्टाथं” नामकं च्रथंदोष माना दहै 1" 





९. केल्यप्रकाया १०.५८२; ५८३ 


२५६ 1 संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


| २ | 

प्रव एेसे स्थल लीजिए, जिनमें प्रयुक्त रिलष्ट (्रनेकार्थंक)शब्दों के माध्यमसे 
-समीक्षक काव्य-सौन्द्यं का उद्घाटन करता हैं । श्लेष के माध्यम से चमत्कार-प्राप्ति 
दोरूपौं मे सम्भव है-रव्दके श्राधारपरभ्रौर म्रथंकेप्राधार पर, भौर इसी कारण 
“द्लेय' को रब्दालंकारो में भी भिना गया हे ग्रौर ्र्थलंकारोमे भी) 

राब्द-दलेष मे एेसे शव्द प्रायः शरभंग" रूपमे ही प्रयुक्त होते है किन्तु कहीं-कहीं 
-सभंग-रूपमे भी प्रयुक्त हीते टै । इस सम्बन्ध मे कुछ पद्य प्रस्तुतं ईहै- पहले एक 
मामके पद्य लीजिए, जिसमे शब्दश्लेष का चमत्कार है। वाग्भट (वागभटालंकार 
ग्रन्थ) के प्रणेता कौ कन्या परम सुन्दरी श्रौर विदुषी थी। वाग्भट श्रनहिलपटून 
के राजा जय्सिह के महामात्य ये । राजा उक्त कन्या के सौन्दयं पर मुग्धहो गये श्रौर 
उसे तुरन्त राजघ्रासादमें भेजने का ग्रदेशदिया। नतो वाग्भट इस म्राज्ञा को मानने 
कोतेथार थे, ओ्रौरन कन्थाको यह्‌ स्वीकृतथा। पर विवशता थी । कन्या विदा होने 
लगी तो वाग्भट फफक पड़ । पिता को रोता देख विदुषी कन्या ने शगुण' शब्द के इ्लेष 
के माध्यम से" पिता को सन्त्वना देनी चाही-- 


तात चारभर ! मा रोदी कमणां गतिरीदशी । 
दुष्‌ धातोरिवास्स्क गुणो दोषाय केवलम्‌ ।* 


पर क्या इस सन्त्वना से पिता को सन्त्विना मिली होगी 2 उक्त पदं में गुण 
-रा्ड दिलष्टदहै ग्रौर इसके स्थान पर इसका पर्थाथ-अन्द रसं देने से काव्य-चमत्कार 
नष्ट हो जाएगा] 
एक उदाहरण ओ्रौर ! इसमें भी श्लेष के वल पर सौन्दयं उत्सन्न किया गया है-- 
काते वारिधराणामपतिततया नव शक्यते स्थातुम्‌ \ 


उत्कण्ठितिसि तरले, नहि नहि सखि पिच्छलः पन्थाः ॥ 
--सा० द० १०.३८ वृत्ति 


१. गुण--{क) सौन्दयं-गुण, (ख) व्याकरण की गुण-प्र क्रमा : जैसे दुप्‌ घातुमेडउको 
प्रो गुण = दोष । 

२. मेरे वाक्प्रवीण (ज्रथवा वाग्भट नामक) पिता, मत रोइए । कर्मो की गति 
ही कड एेसी टै । जिस प्रकार दुप्‌ घातुमें गुणः होने से "दोष शब्द वनता है, 
उसी प्रकार मेरे सौन्दये-रूप गण" के कारणदही ह्मे यह (दुःख-रूपी दोपः) 
भोगना पड़ रहादै [ किये लोग मुभे हमारो श्रनृमति के विना वलात्‌नेजा 


रहे है 1] 
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{वादलों को देख अपनी सखी के साय कटी जाती हई एक विरहिणी नायिका अ्रपनी 
सखीसेवोली, वर्षाऋतु तो श्रपतिता"से रहना नहीं हौ पता।' (ज्रपतिता, 

अर्थात्‌ पत्ि-रहितता, अथवा जो पतितत--गिरी हई न हो 1)' सखि ने पुद्धा, (तरले । 
(हे चपला नारी {) क्या पतिक लिए क्टृत उक्कण्ठ्तिदो गयी हो" नायिकाने 
उत्तर दिया, "न सचि, यह्‌ वात नहीं है, दस रास्ते मे फिसलन वहत है 1 | 


दस पद्य मे एक तो 'तरने' शब्द व्यातव्यदहै।! सखिने इम दादे केद्वारा नायिका 
को मीटी-मीठी फटकार दी है । श्रौर्‌ दसरे, श्रपतिता' इस दिलष्ट शब्दके प्रयोगसे 
जहां उक्त दो अथं प्रतीत हते, वहां एक म्रन्यश्रयं की भी कल्पना कीजा सकतीहै 
कि इस वर्पा-कालमे चतो यह दै कि एकं विरहिणी" विना पतितहृएं भला कंसे 
रह्‌ सक्ती है ? सस्कृत का काव्यदास्त्री श्रपतिता' मे इले नामक अलंकार का चम- 
त्कार वताएगा ओ्रौर उपे गब्दगत इस आघार पर कहगा कि श्रपतिता' जव्दं को हटा 
कर उसके स्थान पर्‌ इस्तका पर्याय रख देने से यहु चमत्कार नष्ट हो जाएगा 1 निःसन्देहं 


एसे पयोग सामान्य भावामें स्यान नहीं पासकते, यह काव्यभापाही है, जो उन्दँ 


पचाकर काव्य-सौन्दयं को उदुघाटित करती हुई पाठक के मनोवेगो को तरगित 
करती दहै । 


दलेष के माव्यम से काव्यचमत्कार-प्राप्निके प्रसंगमे अरव कुदं स्वल श्रीहप- 
प्रणीत नेपवचरित से लीजिए-- 
इतीरित्र ए पत्ररथेन तेन हीणा च हूष्ट च वमाण भमी । 
चेतो नलंकामयते मदीयं नाग्यन्न कुत्रापि च साभिलाषम्‌ ॥ नं च० ३. ६७ 
[पक्षी कते दासा इस प्रकार से प्रेरित दमयन्ती लज्जित तथा हितत होकर वोली कि 
मेरा मने नल को चाहता है, श्रौर किसी मं तथा गओरौर्‌ कहींभी प्रभिलापा नहीं 
रखता {| 


इन पद्य मे “चेतो नलं कामयते मदीयमुः वाक्य के इलेपके श्राघार पर तीन 


श 


शव 


=. 


(१) मदीयं चेतः नलं कामयते-मेरा चित्त नल को चाहता है । 

(२) मदीयं चेतः लंकां न श्रयते (पर्नोति, अ्रभिलप्यतीव्यथंः)-- मेरा चित्त 
[राजानल को छोड़कर घन कानोभी वनकर [ लका [जैसी स्वर्ण-नगरी | 
का अ्रभिलापी नहींह। 





१. “न॒ पतियस्याः स्रा श्रषत्तिः, तत्य मावस्तत्ता, तया अ्रपत्तितया \" यवा न्तं 


पतिता श्रपत्िता, तया" । 


रदस्य पव(वरवृत्यतदृर्वाउत्र शग्द-प्रलतवेन व्यपदेशः| 
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(३) चेतः भ्रनलं कामयते मंदीयमू-- [राजा नल के न मिलने पर] मेरा चित 
प्र।र्न-दाह्‌ करना चाहता है-- मेँ सती होना चाहती ह । 
दाव्द-र्लेष का एक चमत्कार शओ्रौर- | 
दमयन्ती के मन मं नलके साथ विवाह्‌करने की उत्कट श्रभिदापा दह, परर वह 
सहरी कुलीन कुमारी, वह भला श्रपनी इस भावना को जिह्वा पर केसे ला सक्ती दहै। 
श्रीहषं के गब्दोमे इसी श्राय का कथन लीलिए जिसमें शव्द-दलेप के दल पर 
चमत्कार उत्पत्न किया गया है-- 
मनस्तु यं नौज्भति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं सः । 
च्छा नाम बाला हनराजपाणिग्रहाभिलाषं कथयेदमिक्ता 1 नै च० ३.५१ 
[मन में संजोये जिक्न मनोरथ को मन नहीं छोडना चाहता उसे भला कण्ठपन्थ पर कसेः 
लाया जा सक्ता ठं ८ एसी कौन कुलीना वाला होगी जो राजा (नल) से पाणिग्रहण 
करने की प्रभिलाषा कहिगी--भला कौन समदार वाला चन्द्रमाके (पाणिग्रहण 
को---उसे हाथ से पकड़ने की--इच्छा व्यक्त करेगी । |] 
तेपधचरित से एक ग्रौर पद्य लीजिए ] इसमें भी व्लेपके बल पर काव्य-चमत्कार 
उत्पन्न किया गया है । श्रवनिभृत्‌" नृप को भी कहते है मौर पर्वत्त को भी ! (कितनी 
पोड़ाहोतीहै उस श्रादमी को, जिसके परमे जरासा कांटा चभ जतारहै,पर 
कोमर्लांगी दमयन्तीके हृदयम तो श्रवनिमृतु (पहाड़, पक्षे राजा नल) घूस गया था, 
फिर उसे भला स्रसह्य पीड़ा क्यो न होती-- 
निविक्रते यदि ूकञशिखा पदे सृजति सा कयतीमिव न व्यथाम्‌ । 
मुदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्तु प्रदिश्य हूदि स्थितः ॥ नैपधचरित ४.११ 
इस प्रसंग मे नेपधचरित के उस प्रसिद्ध स्थल की चर्चा करना वाज्छनीय होगा, 
जिसमे कवचिने त्रयोदडा सगं के ३१पदीं (३-३४) में नलके श्रतिरिक्त इन्द्र, मरम, 
वरुण भ्रौरयम कीोस्तुत्ति दलपके माध्यमसे की 1 पहले पाच पद्योंमे इन्द्रश्रौर 
नल का वणेन है, फिर चार-चार पद्यं (वारह पद्यं) मे क्रमदाः मिनि श्रौरनल, 
वरुण ग्रौरनल तथायम श्रौरनलका 1: इसके वाद एक-एक पद्य (चार पद्ो)में 
फिर क्रमशः श्रगिनिश्रादि के साथनल का वणन ह, श्रौर ्रंतिम पद्यमेतो कवि 
ने श्रपने शब्द-कौरलं कौ पराकाप्ठाहीकरदीहै।इसीएकेहीप््यमें क्विनेचारो 
देवताग्रो रौर नल कावणन एक-साथ कर दिया, ब्र्थात्‌ इस पंके पांच श्रथंह। 
वह्‌ पद्य ली जिए- 


१. नेपघचरित १३. ३-७ २. वही १३. १०-१३, १६-२६, २२-२५ 
२. वदरी, १३. २८-३१. - 
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देव पर्तित्िदरधि { नंदधसराजस््या निर्णीयते न किमु न न्नियते भवत्या । 
नायं चलः खलु तवाप्िमहाचलमो यद्ेनमुज्भ्सि वरः कतरः परस्ते ।' 

--गन० चण १३. ३४ 
यद्ां यहु उत्लेख्य ह कि दिलिष्ट पद्ध का प्रयोग एक सीमां तक ही चमत्कारक एवं 
सह्य होतार । सीमासे वट्‌ जने पर वह्‌ विक्षोभकारीदहीहोता है! उदाहरणार्थं 
निम्नोक्त पद्य लीलजिए-- 

खचरस्य सुतस्य युतः खचरः, 

संचरस्य युतेन हृतः खचरः । 

चसे प्ररोदत्ति ह्‌ उदरः; 

द्व रतः क्वे गतः च्व गतः खदरः ॥ (अ्रन्नात) 


पहले सामान्य श्रथं लीजिए-खचरके वेटेकावेटा खचरहै! खचर कैवेटेसे 
खचर मारा गया । खचरी रोती ह्‌--हा ! [मेरा] खचर, कहां गया, कहं गया, 
कहां चला गया [मेरा पत्र] वचर ।' 
प्रव रचयिता का भ्रभीष्ट रथं लीजिए-- (खे भ्राकाशे चरति इति खचरः, भ्र्थात्‌ 
पक्षी, बादल, वायु, सूयं श्रौर रक्षस 1-वाथुके पृत्र (भीमसेन) कावेटा राक्चस 
(घटोत्कच) है । यह्‌ राक्षस सूयंके पुत्र (कणं) द्ाराजव मारा गयातो उसकी माता 
विलाप करती है-- हा ! डचर, कहां गया, कहां गया, कहां चला गया [मेरा पत्र 
सेचर !' 
कि्तु इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक स्थलोमेहेम थोड़ी देरके लिए रचयितताकी 
पच्चःकारी की प्रशसा न्रवदय करले, पर एसे दिलप्टात्पक प्रयोग पूह्ड्‌ हस्यकीदही 
सृष्ट करते हु, इनसे पाठक की सहूदयता को पोषण नहीं मिल पाता। 
जसा कि पहले संकेत किया गया है, "शब्दश्लेष ' मे चमत्कार-जनक श्शब्द' का 
पययवाची करव्द रखदेने से चमत्कार नष्टौ जातादै, किन्तु श्रथे-र्लेष'मे एेसी 
स्थिति नहीं होती । इ अ्रन्तर को समभनेके लिए पहले शब्द-रलेष का उदाहरण 
लीजिए, फिर श्रथ -दलेप का-- 
प्रतिक्लतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति चहुसाघना । 
प्रवलस्वनाय दिनमतुरभूर्न पतिष्यतः करसहस्रमपि \। 
--साहित्यदपंण १०.११ (वृत्ति) 





१. सहृदय एवं दलेप-श्रिय पाठको से अ्रपेक्षाकी जाती कि इस वाग्विलास के लिए 
तपधघचेरित की किसी भी संस्कृत-टीका, विशेपतः नारायण-कृत टीका, का 
ग्रवलोक्नं करे! 


२६०] संर्छत-समीक्ना : सिद्धान्त न्नौर प्रयोग 


यहां "विधौ" पद के कारण दाब्द-द्लेप ्रलंकारदहैःजो कि विधुं (चन्द्रमा) दाब्दकी 
सप्तमी विभक्ति हि, तथा विधि (भाग्य) शव्द की भी सप्तमी विभक्ति है । इसपदका 
प्रयायवाची पद रख देने से उक्तं अलंकार नहीं रहा । कितु इसके विपरीत-- 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ ¦ 

ग्रहो चुसद्डी वृत्तिः वतुलाकोटेः खलस्य च! का० प्र° ९. ३७६ 
--ञ्रयेद्लेप अलंकार के इस उदाहरणम किसी भी शव्द का पयथवाची शव्द रख 
देने पर भी उक्तं ञ्रलंकार का चमत्कार नण्ट नहीं हेता) 

समीक्षक के सम्मुख एसे स्थलों के सम्वन्य में यह्‌ एक प्रदन उपस्थित होना नितान्त 

स्वाभाविक है कि जहां श्रयं के ्राघार पर काव्य-चमत्कार माना जातारहै, वहां रष्द 
की, अ्रथव। जहां शब्द के ्राघार पर काव्य-चमत्कार माना जातादहै, वहां ज्रथंकी, 
स्थित क्या होती है! इस प्रदन का उत्तर काव्याचार्यो के मन्तव्यानुसार्‌ यह है--श्रथं 
दाव्द से बोधित हने पर्‌ अभिव्यंजन करता दह, रौर शब्दभी प्रथं का आश्रयनलेकरही 
व्यंजन करता है । अ्रतः जहां [इनमें से कोई | एक (शव्द अथवा अथं } व्यंडक (काव्य 
चमत्कार काटहेतु) होता है, वहां दूसरा [उसका] सहकारी कारण रहता है । भ्र्थात्‌ 
एक दही व्यजकतामं द्रे की सहकारिता अवद्य माननी षड़गी- 





राव्दवोध्यो व्यनक्त्यर्थः शव्दोऽप्यर्थान्त राश्चयः । 

एकस्य व्यजकत्व तदन्यस्य सहुक्ारिता ॥ साहित्यदपण २.१८ 
इत का अभिप्राय यहु कि जहांश्ब्द का चमत्कार रहताहु वहां श्रथ" चब्दका 
सहायक {ग्र॑ग) होता दहै, मौर जहां श्रथं काचमत्कार रहता वहां शब्द अथं का 
सहायक होता है! 

राव्द श्रौर अ्रथ--भापा के दो इन प्रमुख स्तम्मो- के ग्राधारपर ही वस्तुतः 

संस्कृत की समस्त कव्यिन्समीक्षण-पद्धति विभक्तं है--वागथं का यह्‌ संयोजन 
कालिदाद्च के दाब्दं मे पावती भ्रौर परमेदवर के समान्‌ परस्पर सं-द्लष्ट है-- 

वागयविव सम्पृदतौ वत्मथेप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेदवरो 11 रधुवेद १.१ 
दाल्द ओर श्रयं कौ इसी अ्रन्वितिकी रोर माघने भी संकेत किया ह्‌- 

नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरष । 

शब्दाथौ सत्कविरिव दयं विद्रानपेक्षते 11* शिदयु० २.२८ 


[२ 1 + मपनीय चकेन 


१. समभ्रदारव्यक्तिनतो केवल भाग्य का श्रवलम्बन कर वंठजाठा है ्रौरन केवल 
परिश्रम का, अपितु वहु सत्कवि के समान जो कि दाब्दश्रौर श्रत दीनोंकरा ब्राधार 


न 


ब्रहण करता है, उक्त दोनोंकाही श्रवलम्बन प्रहण किए र्टता हे । 


भाषापरकं समीक्षा [ २६१ 


त्रभी उपर दो पद्य-- श्रतिक्‌लतामूपगते हि विधौ"ˆ' तथा 'स्तोकेनोन्नति- 
मायाति"**" उद्धृत किये गये ह। इन्मेस्े प्रथम में शव्दगत इलेप का चमत्तारहै, 
श्रौर दूसरे में श्रथंगत देलेप का 1 अरव इलेप-विषयक एक त्र्य प्रसंग लीजिए-- 


ग्रभिधा शब्दावति से मुख्या्थं (वाच्याय) का वोधहोतादहै। एकायेक शब्दके 
मुच्याथं -वोध के सम्वन्धमेत्तो अभिवा शक्ति की स्थिति स्पष्ट ह, किन्तु दिलष्ट 
अर्थात्‌ श्ननेकाथंक चाब्दं के किस च्रथं का ग्रहण श्रभिधा शक्तिद्राराक्िया जाए श्रौर 
किसका नही, इसके निणेय के लिए निम्नोक्त "विशेपस्म्‌ ति-हेतु" भ्र्थात्‌ निर्णायक 
तततव स्वीकार कयि शरे हु- संयोग, विश्रयोग, साहुचयं, विरोधिता, श्रयं प्रकरण, 
लिग, अ्रन्य चाब्दं कौ सन्निधि, सामथ्यं, श्रौचित्य, दहा, काल, व्यक्ति, स्वर, प्रादि) 


उदाहुरणा्थं-- “मधुना मत्तः पिकः" कथन मेँ मध्‌" शब्दके श्र्तिरिक्त शेष शब्दो 
के वाच्याथे का वोध अभिधा-रक्ति ारादहोनेमें कोर बाधा नहीं, किन्तु दिलष्ट 
"मध्‌" चान्द का वाच्यायं यदा 'वसन्त' ब्रहण किया जाए अथवा मद्य, अ्रथवा मधु 
नामक दैत्य-दिश्ञेप, इसका निणंय “साम्यं' नामक विशेप-स्मृति-हेतु (निर्णायक तत्त्व } 
के ्राधारपर्‌ कियिजाने पर मधु" शब्द का वाच्याथं "वसन्त दही लिया जाएगा, 
"मद्य ' श्रादि, नहीं । चनव यह्‌ गृहीत श्रथ इलेपः का विपयर नही रहा, केवल श्रभिधा 
दाष्दयक्ति का दही विपय वनेकर रहु गया दै; क्योकि इलेप में सदेव एकाधिकं ब्र्थो का 
ग्रहण कियाजानादहै। हा, जिन प्रसंगोमेदो यादोसे अ्रधिक, रथं ग्रहण करना 
अभीष्ट रहतादै वह्‌ लेप श्रलंकारका विपयदहै, श्मौर वहां सभी अथं "वाच्यार्थः 
ही होते, अतः उन सव र्थो का ग्रहण मभी भिधा दाक्ति ह्ाराही होता दहै, 
उदाहरणाथं, देखिए प\चे--“इती रिता पन्नरथेन' ˆ “1 (पृष्ठ २५७) । 

निप्कपं यहु कि चाहे गन्द एकाक हो द्यवा श्रनेकाथेक, उसका वाच्यार्थं अभिधा 
दाचित्तिद्रारा गृहीत होता दहै) श्रनेकाथकं इंब्दो में जहां संयोग आदिके श्राधार पर 
ग्राघार पर्‌ जहां कवि कों 
दोयादोसे ्रधिक च्रं ग्रभीष्ट रहते ये सव वाच्याथं होने के कारण अभिधा रचित 


थे 4 


सेही गृहीत हति रहै । 


हं 
केवल एक रथं का ब्रहुण किया जाता, च्रंथवा दलेप के 
ते यं 


जिन अ्रनेकायकं उब्दो का संयोग, विप्रयोग त्रादि उक्तं नियामक हेतृग्रो द्वारां 


केवल एक श्रथं हो गृहीत रहता ह वह्‌ अभिधा शक्तिकाविपय है, यहु ऊपर कट्‌ 





१. इसी प्रकार धेन ध्वस्त मनोभवेन (पृष्ठ २३०} मं भी रतेप अ्रलंकार ह, ज्रौर 
यदा भी दोनों चथ वाच्यायं होने कते कारण ज्रभिधा दबव्दशक्ति द्वारा ही गृहीत है 1. 
ठीके यहु स्थित्ति दिवः पतिविडुषि" ``" (पृष्ठ २५६) पद्य की मीहुं। 
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भ्राये हं । किन्तु एसे स्थल भी होते दँ जहां उक्त नियामक हेतुर द्वारा किसी एक श्र्थं 
के गरृहीतहो जनेपर भी दूसरा अ्रथंप्रतीयमानरूपमे, व्यंग्याथे रूपमे, ज्ञात होता 
है, यह्‌ विपय न तो शअ्रभिधा दाब्द्दक्तिकादहै, ्रौरन इलेष का, अपितु श्रभिधामूला 
दा्दी व्यञ्जना दाव्द-दाचिति का है। उदादहुरणाथ-- 


प्रसाव्दयमारूढः कान्तिमानचु रद्दमप्डलः 

राजा हृरति लोकस्य हदयं मुदभिः दरः ॥। 
[इसष्द्यमें किसी राजा का वणन किया गया है---उन्ततदील सन्दर राजा, जिसने 
देश को श्रनुरक्त किया हुश्रा है तथा थोज्ञा (कर! ग्रहण करनेके कारण प्रजाकेहूदयको 
म्रकृष्ट करता है !' कितु साथही इसी पद्यसे चनद्रमा-परक अथं भी दयोतितदहो 
रहा है--"उदयाचल पर स्थित लाल-लाल रग वालासुःदर चन्द्रमा कोमल किरणों 
से लोगोंकेहूदय को श्राकपित करता हैं ।'| 

एसे पद्यो मे संस्कृत का कान्य-समीक्षक इ्लेप का चमत्कार नहीं मानता । रलेष 

मे कवि को दोनो-श्रथवादोसे श्रधिके सभी--श्रथं ्रभीष्ट रहते है, किरतु उपर्युक्त 
पद्य मे प्रस्तुत विषय "राजा" कावणंनहै, नकि चन्द्रमाः का वर्णन । चन्द्रमा-पक्ष 
मे दूसरा अ्रथं दलेष कौ सहायता से गृहीत है, मरतः इलेप यहां सहायक काव्य-तत्व है, 
न कि प्रमृख काव्य-तत्व । इसी प्रकार का एक पद्य ग्रौर लीजिए-- 

द्ग्ल धितविश्रष्ये मनसिजं च्ंमीलयस्तेलसाः 

प्रोयद्राजकलो गृहीतगरिमा दिष्दग्दृतो सोगििः । 

नक्नत्रेरक्तेक्षणो गिरिगुरौी गाढां सच धारयन्‌, 

गामाक्रम्य विसूतिभ्रूषिततनु राजत्वुसादल्ल भः ॥' सा० द० २.१४५वृत्ति) 


यहां "प्रकरण" नामक 'विरेष-स्मत्ति-हेतु" (निणयिक तत्त्व) के आधार पर कविको 
उमावल्लभ (उमा नामक महु देवी के वल्लभे अर्थात्‌ पति-भनदेव- नृपति) की स्तुति 
करना ग्रभोप्टहै, ्रौर यह्‌ वाच्याथं भ्रभिधाकाहीक्षेव ह, किन्तु इस पद्यमे भ्रनेक पद 
दिलष्ट है, जिनके कारण यहां शंकर्‌-(महुदेव-) परक श्रयं मी भासितहो रहादै, 
ग्रोर यह्‌ दूसरा श्रथ श्रभिधा दाक्तिका क्षेत्र न होकर व्यंजना दाविति (अभिधामूला 
दाल्दी व्यंजन) काक्षेत्र ह । वे दिलष्ट पद हु--(१) दुर्गालंधितःमे दुगं (किला, 
पक्षे दुर्गा = पावती) (२) विग्रह्‌ (युद्ध, पक्षे छरीर), (३) राजकल (राजक- 
राजाग्रौं कै समूह को श्रनूचरल्पमें ल" ग्रहण करने वाला, पक्षं राजाको-- 
चन्द्रमा की--कला से युक्त), (४) मोगि्िः (सुख लूटने वालो से, पक्षे सर्पोसे); 


१. इस पद्य का विवरण स्ादहित्यदपंण २.१४ (वृत्ति) में देखिए । 


भाषापरक समीक्षा | २६३ 
(५) विभूति (एश्वपर, पक्षे भ्न), (६) उता (उमा नामक पटरानी, पक्षे पावती) 1" 


| ३ | 


संस्छृत-काव्वसमीक्षक किकी रचना को-चाहे वहु गद्यवद्ध ही ग्रथवा पद्य 
चद्ध--स्वयं पढ़ते समय श्रयवा किसी वाचकसे सुनकर, एसे परखना श्रौर तोलना 
श्रारम्भ करदेता है, जसे एक जौहरी किसी स्वर्णाभरण ग्रथवारत्नकोदहाथमें लेते 
ही परखने ग्रौर तोलने लगतारहै। ज्यो दही समीक्षके किसी एक पद्य प्रथवा गद्यांश 
को पट्‌ म्रथवा सुन चुकता हैतो कभी-कभी उस पाठ के श्रथं-सौन्दयं से चमच्छरृत होते 
दए ्रयवान होते हुए भी वहु पहले वाह्य ख्य को सराहुने लगता है, प्रथवा उसे कहीं 
किप्तीप्रकारकी न्यूनता का ग्राभास हनि लगतादहै) मेरा यहां तात्पयं किसी रचनां 
के कोमल प्रणवा कठेरद्ोनेसेतोरहैदही, साथी, इस प्रसंग में कश्तेपय श्रन्य 
तथ्यो पर भी विचारप्रकट किया जा रहा दै- 


संस्कृत का कान्य-सम्रीक्षक जव किसी काव्य को स्वयं पठता श्रयवा किसी 
वाचकके मुखस सुनताहैतो उसकी समीक्षण-वृत्ति मे उ्षके कानि भी मानों सहायक 
वेनते ह । ये उसे वतते दह कि कौन-से वणं कोमल दै ग्रौर कौन से कठोर, केसी रचना 
विरल-वरल होती हैं म्रौर् कसी सघन, श्रौर इस दो प्रकार की वर्गीितं स्थिति को 
उसने क्रमः मवु ग्रोरश्रौज गुणकार । कनिकी कसौटीपर काव्य को परख 
करते-करते उस इतना ब्रभ्यासहौ गया कि उसने व्यंजनों की कोमलता भ्रौर कठोरता 
के ्राधार पर इनमे स किन्धीं ्व्यंजनो को माधुर्यं गुणक व्यंजक वणं कहु श्रौर किन्हीं 
को श्रोजगुणके व्परंजक वणं कहा, जिन की सूची इस प्रकार है-- 


१. माधुय गुणक भ्परंनक वं श्रीर इतत गुण को रचना- 


वणं--(१) कसे म तकं २५ स्पणं वर्णोमेप्ने टवगेके ५ वर्णो को छोडकर 
शेष वर्णो का श्रपने वर्गंके श्रन्तिम वणं के साय इस प्रकार संयुक्त रहना 
कि पंचम वर्ण पहले रयि श्रौर शेप स्पशं पचै जंसे--द्धु, ञ्च, न्त, 
म्प, च्रादि 1 (जते मयङ्कु, ्रञ्चल, तन्तु, पम्पा, त्रादि, शब्दो मं 1) 
(२) रकार श्रौर णकार हस्वे स्वरसे युक्त, जसे श्रनूरणन ्रादि शब्दों में। 
रचना-इसगुणमेसमास का सवेया श्रमाव होता रहै, या समास छोटा होता 
दै तया रचना मधुर हाती हे, 


मोजे, जनने 


१. इलेप ्रलंकार्‌ के सम्वन्व में विशेष विवरण के लिए देखिए पृष्ठ २२८-२३४ 
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२. शेन गुण के व्यनन- वणं शरैर इसकी रचना-- 
वणं--(१) वर्गो के पहले श्र्षर के साय म्त्लिह्ृश्रा च्सी वर्गका द्रस्य अक्षर 
तीसरे अक्षर के साय मिला हु्रा वर्मं का चौथा श्क्षर। जंसे--क्खः 
व्य, च्छ, टु, प्फ, ग्घ, उक, इ, ड, न्न, आदि । जसे स्वेच्छं, वद्ध श्रादिं 
दाब्दो म । 
(२) त्राणि या पी रकार से युक्त वणं 1 सेकं, र, मं, स्र भ्रादि 1 जते त्रकृ 
वक्र, चर्म, श्रास्न रादि शब्दो में) 
(२) तुल्य वर्णौ का यीग | जंसेक्क, च्च, टु, त, छ, प्य ब्रादि } जंसे ` उच्चः 
ग्रदुहास, प्रमत्त, उदहाम, आदि, गब्दो म। 
(४) टवं वर्णं 


(५) रा,प। 


[की 


रचना--दइस्त गुण मे दीधं समासत हाते ह तथा रचना उद्धत होती दहै। 


यहां यह्‌ उत्लेख्य है कि उक्त रचना-विमाजन की पहचान संस्कतं के काव्य- 
समीक्षकने इसच्ध्टिसेभीकी कि किस प्रकारका पात्र कंसी स्थितिमें कोमल अथवा 
कठोर वर्ण-यौजनः अथवा चिरल अ्रथवग सघत रचना का प्रयोग करता हं, तथा यह्‌ 
भी निर्धारित किया कि कोमल श्रथवा कलेर रचना विषयानुरूप ही हौनी चाहिए, 
ग्रत्यथा वह्‌ सदोष होगी--उदाहरणा्थं, कोमलं वर्णो का अनुप्रास श्छगार श्रौर करुणं 
रसो मे तो ब्राह्नादक होता है, किन्तु रौद्र ओर भयानक रसौ में वह सह्य नहीं होता । 
दसी प्रकार कठोर वर्णो के श्रनृप्रास की भी यही स्थिति कि रद्र ब्रौर भयानकं रसा 
मे तो यह ग्राह्लाद्क होता है किन्तु शगार श्रौर करण रसो मे सह्य नहीं होता । इसी 
प्रकार की कोमवता अथवा कठोरता की सद्यत्ता अथवा भ्रसद्यता का प्रदन वक्ताके 
स्वभाव के साय भी चुडा हुमा है । काव्य का समीक्षक करुद्ध भीमसेन कोतो कठोर, 
समास-बहुल श्नौर उद्धत बाणी में बोलता हश्रा सुनना चाहता है, किन्तु सौम्य-स्वभाव 
युधिष्ठिर को वह कोमलः, तमास-सहित अथवा त्रत्पसतमास्ष^युक्त वाणी मे वोलता हृन्रा 
सुनना चाहता है । 


कभी-कभी स्थिति एसी भी श्राती कि वक्ता को एकसाथ कठोर श्रौर कोमल 
शैली का प्रयोग करना पडता ह  प्रियदश्चिका नाटिका मँ राजा एक शरोर करदे 
वासवदत्ता से भयभीत दै, रौर दूसरी श्रोर घ्नारण्यिका के सुन्दर गख को देख उसके 
भ्रति आ्राकृष्ट हो उठा है--उसकी इस दि विव संकर्ट-स्थिति का वणन देखिए, जहां 
कविने राजा के मुखस द्विविध षेली का प्रयग करते हए पद्य का प्रयम दो पक्तियामं 


भापपरक समीक्षा [ २६५ 


कठोर शली (गौडी रीति) का प्रयोग किया दहै ग्रौर्‌ म्रन्तिमि दो पंक्तियीं मे कोमल शली 


(वंदर्भी रीति) का,जो किंराजा कौ उपयुक्त द्विविध ग्नवत्था के ्रनूरूपरहै-- 


स्देदास्मःकूणभिन्नमीदण दरश भं गमेकं रुदं 

त्रासेन पर गुत्प्लुतोर्लुतम्‌गन्यालोलनेत्रोट्पलम्‌ । 

उप्परयन्तट्मग्रतो सुखमसिदं देव्याः प्रियायास्तथः 

सोतश्योन्युरूमान दय महति श्िप्तोऽस्म्यह्‌ संदटे \\ प्रियदरिका ३.१५ 


[एक श्रोर तो मै वासवदत्ता के तेद्र-कमल को देखता हू, क्रोध के कारण जिसका एक 
प्र -मंगस्वेद के जल-कणके टूटने स श्रति भीषण हौ गया है--ग्रौर वह्‌ एसे प्रतीत 
हो रहाहै,जेसेकि वासके कारणकूदते, ग्नौरभी भ्रधक कूदते, मृगकेनेत्र श्रति 
चपल दहो उठते है, किन्तु साथ ही मैं ग्रपने सामने इस ्रियदेवी (च्रारण्यिका) के मुल 
मण्डल को भौ देख रहा हूं--इस प्रकार एक श्रर वासवदत्ता के क्रोध से भयभीत रौर 
दूसरी श्रारण्यिका को देखने को उत्सुक भँ भ्रत्यन्त संकट के गत॑मेजापड़ाहूं || 


| ४ | 
प्रव कत्तिपय ग्रौर्‌ तथ्य लीजिए । रचन को पदृते ही प्रवृद्ध काव्य-समीक्षक को 
रचनाके बाह्य रूप की कृं विशिष्टतां ्रथवेए हिथिलताएं मामा सितं दने लगती 
ह । उदाहरणाथं-- 
प्रसीद चण्डि त्यज मन्युखज्जसा जनस्तवायं पुरतः छृतएञ्जलिः । 
किमर्थमुत्कम्पितपीदरस्तनष्टयं त्वया सुप्ददिलासमास्यते \\' 
--का० सू० वु° ३.१.१२ 
इस शलोक में प्रथम वावंय (त्वं मस्य स्यज') कतुं बाच्य-परक दै, किन्तु अ्पत्तिनि वाक्य 

(“किमर्थं त्वया लुप्त विलासमास्यते') कर्मवाए्च्य-परक, रौर समीक्षक को यही विपमता 

ग्रखरी कि यहां "मागं का-लेखन-प्रकार का--श्रभेद' (साम्य) नहीं दै । जिस वाच्य 

से कथन श्रम्भ्‌ किया गया था, उसकी समाप्ति भी उसी वच्यसे करनी चाहिएथी, 

त किञ्मन्य वाच्यसे) यातो दोनों वाक्य कतृ वाच्य हुते, या दोनो कमच्च्य । वामन 

के ्रनृसार यहां 'समता' (मार्गेभेद) नामक गुण काञ्जभाचहे। 

१. हे क्रोधशीले ! तुम्हार यह्‌ जन (दास) तुम्हारे सामने हाथ जोड़ं खड़ा हे । प्रसन्न 
होरो, श्रौर क्रोध को तुरन्त छोड दो ! [क्रोध के कारण] हिलते हुए दोनों उरोजों 
वाली तुम [मुखमण्डल के] सौन्दयं ्रौर विलास से रदित होकर [रव] क्यों 
वटी हो? 


[1 
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` द्व कालिदास का निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसमे वहूविव वाह्य विशेपताग्रो के 
दाधार पर ्रनेक जन्दगरुणों की स्थित्तिस्वीकार की गयी है-- | 
श्रसत्युत्तरस्यां दिक्षि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिरानः। 
यर्नपरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यामिद मानदण्डः 1 कु° सं १.१ 
इस पद्य के न्रारम्भ में श्रन्ति" श्रौर श्रन्त मे "स्थितः" इन कतं वाचक प्रयोगो दवारा 
अरम्भ सच श्रन्त तक एक ही रचना-सरणि को न्रपनाया गया है, अ्रत्तः यहां समता 
नामक कान्दगुण हैँ । इसके अतिरिक्त इस्त प्में "पृथक्यदता" के कारणं मावुयं' नामक्‌ 
रच्दगुण भी माना गया है । "पृथक्पदता" से तात्पयं है--समासयुक्त पदों का, विरोपत्तः 
दीधे-समासयुक्त पदों का, न होना । साथ दही, यहां वन्ध मे श्रनरठ्ता (अकरोरता) के 
कारण '्ुकुमारता' नामक दाब्द-गुण भी स्वीकार किया नया हे। 
इस पकार संरकृत-काव्य-समीश्चक रचना को पदते-पट्ृतं रचना कां वाह्यपरक 
परीक्षण करता चलता है } उदाह रणाथे---"विलुलितमकरन्वय मञ्जरीनतयन्ति'" पाठ 
मं तो उसे रचना-गत "गाढता" प्रतीत होती है, वामन के अनुत्तर यहां श्रोज नामक 
रव्द-गुण है । किन्तु उक्त पाठां में "मकरन्दाः" पद के स्थान पर (मधुधाराः पद रसं 
देने स---"विलुलितनषुया्य अञ्जरीर्मरतयस्ति"- मे रचना-गत 'दिधिलता प्रतीत 
होती दै) इसी प्रकार-- 
स्वच्तरण विनिविष्ठैनूपरनर्तकोनाम्‌ 
णिति रणिततसत्सीतु तच चिं कलय्च 1* का० भू° वु° ३.१.२३ 
इस रचना मे समीक को पदं नाचेमे प्रतीत दोतेटै। वामनके अनुसार यहां 
“उदारता नामक शाब्द गुण है । किन्तु यदि इसके स्थान पर निम्नोक्त पाठ कर दिया 
जाए तो इसमें उक्त विदोयता नहीं रहुमी-- 





चरणकमललः नृ परनंतंकीनाम्‌ 
भ्रणि ति रणितमासीन्मजञ्ञु चिच्ञ्च तत्न । का० सू० ३.१.२३ 
१. [भारत की ] उत्तर दिशा मेँ देदता-सद्य हिमालय नामक पर्वतराज दै । यद्‌ पूवं 
ग्रौर पदिचम के समुद्रो तक विस्तीणं होकर एसे ठहरा, मानो पृथ्वी कौ मापने 
कामपदण्डहो। ध 
[ भौरे] मकरन्ठ के कञ्पत करते हुए [भ्रास्र] की मंजसि्यो को हिलते रह) 
(का०मरू० वृ० ३.१.५) 
३. वहां नतंकिथोंके श्रपने षैसेमे पहने हए नूष्ये का विचित्र श्नौर सुन्दर अन्दं 
होने लया । 


~त 
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कख एसी षद-नृल्यतः निम्नोक्त ऋ्वामे भी प्रतीत होती है- से प्ते हए एेमे लगता 
दै किश्रगिनिदेव की ज्वालां के साथ-साथ स्वयं हुम भी कुद रहं है. उच्ल रहे है-- 
रथिनं चित्रा स्रुरो न संद्ग्‌ श्रायुनं प्राणो नित्यो न सुनुः ! 
तक्वान सूुणिवना सिषक्ति पयोन घेनुः शुर्विचिभावा ।। ऋग्वेद १.६९६.१ 
निम्नोक्त रचना को पद्ृते समय समीक्षक को क्रमशः ्रारोह्‌ (चद्व) ग्रौर 
अवरोह (उतार) को प्रतीति होने लगत्तौ है-- 
निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुक्तोच्भिततरसे \' 
। केा०सू० वृ० ३.१.१३ 
तो निम्नोक्त रचना को पठते समय क्रमशः त्रवरोह्‌ (उतार) ग्रौर श्रारोह्‌ (चढ्ाव) 
कगे प्रती ति-- 
"न राः ज्लीलश्रष्टा व्यसन इवे मज्जन्ति तरदः।' 
का० सु० वृ० ३.१.१३ 
उक्त तीनों पद्चा---स्ववरण ` `", “निरानन्द' ˆ" श्रौर "नेः श्लील-आरष्टाः" 
---को र्ट में रखकर वहा यहं उत्तेख्य हैँ कि संस्कृत का कव्य-समीक्षक 'पद-नृत्यताः 
अथवा च्ररोहावरोह्करम'को पाठका धमं नहीं मानता! श्रथति, किसी पद्य ्रयवा 
गाश मे 'पद-नृत्यता' छप उदारता नामक गुणन हौ, किन्तु फिर भी, यदिकोर पाठक 
उसके प्रत्येक पदको नचाताहृत्ना सा पटने लये, तो वहां 'पद-नृत्यतता' नहीं मानो 
जाएगी 1 वास्तविक पद-नृत्यत्ता तो उपर्णुक्त (स्वत्ररण विनिविष्टे" "ˆ" जंसे स्थलों मे होती 
है) इसी प्रकार “श्रारोहावरोहक प रूपं समाधि युण भी 'नितनन्दः कौन्दे" " " 'जंसे स्थलों 
मेहोतादै,न कि ग्रपनी इच्छासे जिस मी किसी पद्य प्रयवा गर्याश्च को 'चठाव-उतार 
केक्रमते पड देने पर उक्त 'ग्रारोहावरोहु-क्रप' सान लिया जाएमा । 
ग्रव कुछ पद्य लीजिए, जिनमे वामन-सम्यत ब्रयं-गूणो का स्थिति स्वीकार 
कगे गयी है- 
नायकं के नाविका को दे्ला ओर उसके रूप-सोौन्दयं को देख उसे श्रम होने लगा 
कि यह्‌ को्म्रप्रातो नहीदहै, कि तभी उसने देखा कि इसने तो श्रपनी पलक 





१. रक्तास्वाद करकं छोड हुए कूष्दं (पुष्प) के मधघुमेंरुचननलेने वाला 
२. [जलम] वृन [एते] इव रहैटह जरे सदाचार-हीन पुरुप व्य्रनोमे इत्र जतिरहैं। 
इत भ्रा रोह्‌-ग्ररोह्‌ अयवा अ्रवरोहु-प्रारोहके क्मको वामनने माचि गुण 
नामद्धियाहै। 


~^ 


~ 


न पाठधर्माः, सवंत्रादुष्टेः 1 का० सरू० वृ० ३.१.२८ 
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मपकायी है रौर वह्‌ बोल उठा--यह्‌ तो पलक भपकाती है--' निमिषति" । केवल 
दसी एक पद मे यह्‌ श्रथं छिपा है कि यह कोई दिव्या नारी नहीं है, अपितु मानृपौहे-- 
दिव्येयं न भवति किन्तु मानुषी । वामन ने एते स्थलों मे रोज नामक ग्रथं-गुण का 
पहला मेद--'वाक्यायं मे पद का श्रभिधानः स्वीकार किथाथा, मौर श्रानन्दवर्धन कौ 
धारणानृद्रूल यहां “षदगत वस्तु-घ्वनि' मान सक्ते हू । 

कथन वह्‌ जो दूसरे को लुभाले, उसे श्राकृष्ट कर ले । कभी कोई श्रनभीष्ट वात 
कहनी ह्ये, श्रथवा कोई कटु उक्ति कहनी हौ तो इस सूप में कही जाए कि सुनने वालि 
के श्रखरे नहीं । "मृतः व्यक्ति के विपय मेँ यःशेष कहना, 'एकाकौ' को ददेवता- 
दवितीय" (भगवान्‌ जिसका सहायक है) कहना, "गच्छ" कहने के स्थान पर 'साधयः 
(ग्रपने काम को "सिद्ध कयो") ्रादि कथन उपयुक्त धारणा के सुह्दर उदाहरण ज 
वामन के श्रनसार गौणी लक्षणा के निदेशक एेसे स्थलों में सौकूमाय' नामक ग्रथं-गृणः 
माना जाता 

>< >< >< 


श्रव इस प्रकरण में एक पद्य लीजिए, जिसके प्रायः प्रत्येक वाक्य भ्रथवा वाक शि 
मे समीक्षकों ने शब्दमत सौन्दयं सानाहै। इस प्च को वामन ने वैदर्मी रीतिके 
उदाहूरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है । वंदर्भी री तिमे दसों गरणदहोते दै--समग्रगृणा 
वैदर्भी ! निम्नोक्त पद्य कै प्रत्येक वाक्य अ्रथवा वाक्यांश के सौन्दयं के श्राघधार ष्टु 
टीकाकातें ने उसमे दसो राव्दगत काव्य-गुणों का निदेश किया ई-- ` 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्छ गमुंहुस्त्पडतम्‌ः 
ह्ायाचद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विलन्धं कुरुतां वराहविततिर्मुस्ताक्न ति पल्वले 
विश्वाईन्ति लभतामिदं च क्लिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः \। 
--का० सू० व° १.२.११ (प्रभिज्ञान° २.६} 
[सीगों से ताडित, पोखर-जल मे भसे करे श्रवगाहुन, 
मगक्ुल भी छाया मेँ वडा, करता रं जुगाली, 
लघ्‌ तालों मे गकर खोदे, ज्डं मौथाकी नि भय होकर, 
श्रौर यह्‌ धनु भी मेरा, ले विश्रान्ति, ठीली प्रत्यञ्चा करके। | 
इस पद्य मे दस-गब्द-गुणों का सदूभाव टीकाकारो दारा इस्त प्रकारं स्वीकार 
किया गया टहै-- 


१. काण्सू०्च्‌० ३.२.१२ 


भाषापरक समीक्षा [ २६६ 
(१) (छायादद्धकदम्बकम्‌' श्रौर “दिथिलञ्यावन्धम्‌' इन दोनों पदों में वन्ध के 
विकट होने स श्रोज गुण । 
(२) 'छए्य्वद्धकदस्बन्हं मगष्ुलम्‌' इस पद्य -माग में वन्व के गाढत्व श्रौर्‌ शंथिल्य 
के कारण प्रसाद गुण 1 
{३} सहिषा नियाचसदिलम्‌' इस पद्यांश मे कोमल रचना के कारण इलेष गरुण | 
(४) (गहग्तां महिष" ' दस सम्पुणं पद्य मे जिस मागं (शली) से प्रारम्भ हुमा 
टै, उसी मागं (शली) से पद्य की समस्तिभी हुई है, रतः समता गुण। 
(५) "गाहन्ताम्‌" पद मे अ्रारोह्‌ श्रौर महिषा पद में श्रवरोह्‌ हनि से समाधि गुण }: 
(६) “भर नैमुहुस्तडिदम्‌' से पृथक्पदता के कारण माधूर्य गुण 1 
(७) "रोमन्थमभ्यस्यतु" मे कोमल वन्व॒ के कारण सौकुमायं गुण । 
(८) सिथलज्यावन्वमस्मद्धनुः' मे वन्ध की विकेटता के कारण उदारता गण | 
(९) इस सम्परणं पद्य में वन्य के उज्ज्वल होने से कान्तिगुण, बरौर 
(१०) इस सम्पूर्णं पद्य मे सभी पदों के स्पष्टार्थक होने के कारण भ्र्थव्यक्ति गण । 
इस प्रकार दस रब्द-गणो की विद्यमानताके कारण उक्तष््य में वैदर्भी रीतिह। इस 
पद्य में टीकाकाचें दारा निर्दिष्ट गुणों को दिखने से हमारा प्राशय यह्‌ है कि भारतीय 


काय्याचार्यो श्रवा समीक्षकों की एक दण्ट यह्‌भीथीकि स्वनाम प्रत्येक वक्यि 
्रथवा वक्यांदा का सौन्दयं दिखाया जाए 1 


| ५ | 
कुन्तक ने वक्रोक्ति-तत्व को जिन छः प्रमुख भेदो मेँ विभक्त किया उनमेसे 
निम्नोक्त भापा से सम्बद्ध है--(१) वणं विन्यासवक्रता, (२) पदपूर्वाधं - (प्रातिपदिक-) 
वक्रता, (३) पदपरार्घ-(प्रत्यय-}वक्रता श्रौर वाक्यवक्रता । कुन्तक के च्ष्टिकोण से. 
काव्ये का समीक्षक-- 
(१) शब्दालंकारो के चमत्कार को वर्णं विन्यास-वक्रता का चमत्कार करटेमा । 
(२) प्रात्तिपदिक-वक्रता निम्नोक्त भापा-तत्त्वो पर्‌ प्राघारित की गयी हैँ । प्याय. 
दा्द, रूढि, उपचार, विदषण, संवृति, प्रत्यय, श्रागस, माव (क्रिया), लिगः 
क्रिया श्रौर वृत्ति (समास, कत्‌, तद्धित) । 


(३) प्रत्यय-वक्रता निम्नोक्त भापा-तत्त्वो पर श्राघारित है-- काल, कारकः सस्यदः 





१. इस सम्बन्धमे विशेष विवरणके लिए देखिए १७बां अ्रध्याय 
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(वचन, पुरुप, उपग्रह्‌, (आत्मनेपद, परस्मपद) ग्रौर प्रत्यय-माला । इनके 
अतिक्ति उपसगे श्नौर निपात से जन्य वक्रताएं भी मानी गयी है । 


(४) वाक्य-वक्रता के अन्तगंत निम्नोक्त तीन काव्य-तच्वोंको सम्मिलित किया 
गया है-- (क) वस्तु भ्र्थात्‌ वण्यंविषय ब्रथवा स्वभावोक्ति (ख) अर्थालंकार 
(वाच्य ज्नौर व्यंग्य) तथा (ग) रस । 
कद्ध उदाहरण लीजिए- 
(यह पवंत-तटी म्रत्यन्त संतप्त हो रही है, अतः मुभे लगताहैकि कोई एेसा 
मेघभ्राने बालाहैजो शीघ्र ही चद्द्र-ज्योत्स्ना को तिरस्कृत करने वाला है, तथा समग्र 
ससार को प्याप्त कर लेने के कारण मनोहर ङ्प धारण कर लेगा-- 


तरा तारं ताम्यत्यतिशरियडशः कोऽपि जलद- 
स्तथा मन्ये भावो भुवनवलयाक्रान्तसुभगः 11 व० जी० २. ७६९ 
यद्यपि 'तट“ शब्दं का प्रयोग तीनों लिगो मे टोत्ता है, किन्तु यहां उसका स्त्रीलिग में 
प्रयोग इस वक्रता का सुचक है कि "तटी रूपी यौवनोहीप्ता नायिका का उपभोग करने 
-वाले मेव-ल्प नायक का ्रागमन शीघ्र होने वाला है । ग्रतः यहां ्गलिमवक्रता' है। 
लिग के ्रौ.चत्यपूणं प्रयोग कै कारण काव्य-सौन्दयं का एकन्रौर स्थल--यह 
विरहिणी नायिका निद्रा कास्पशं तक नहीं करती, धृतिं कोड वैटीरहै, करीं 
स्थिरता को घारण नहीं करपा रही, वस, लम्बी व्यथामय कथाकोदही जानतीर, 
तथा किसी मी रूपमे रान्ति को नहीं प्राप्त कर रही- 
निद्रां न स्पृशति त्यजत्यपि धृति धत्ते स्थिति न क्वचित्‌ ! 
दीर्घा वेत्ति कथां व्यथां न भजते सर्वात्मना निवु तिम्‌ \\ 
--स्रौचत्यविचारचर्चा, ललितरत्नमाला 
कविने यहां जानू ककर निम्नोक्त स्वीलिग-वाची शब्दों का प्रयौग कियाहु- निद्रा, 
धृति, स्थिति, कथा, व्यथा श्रौर निवृति 1 किन्तु इन शब्दों कै प्रथं-योतमन के लिए 
-स्त्री लिग-वाची शब्दों के साथ-साथ यदि कवि पूलिग प्रौर नपुंसकलिग-वाची शब्दो का 
भो प्रयोयकरतेतो इस प्रकर का कथन-्रवाहु एवं भाव-प्रवाह्‌ न उमड़ पता, जसे कि 
-कैवस स्त्रीलिग-वाची दाब्दों के एकत्र प्रयोग से उमड़ रहा है । 
करौ व्याधुन्वत्याः पिवत्ति रतिसवंस्वमधरम्‌ । 
वयं तत्त्वान्वेयान्पधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ प्रभिज्ञान० १.२४ 
| “दे मवुकर, यह्‌ कन्या हमारे योग्य भोग्या क्षत्रिया है अ्रयवा नही--हम तो इसी 
तत्व के प्रन्वेपण मेही मारे गये, किन्तु तुम हाथों को फटकारती इसके रति-सर्वंस्व 
-्रयरोंकापान करके कृताथं हौ गये।' ] 


भापापरक समीक्षा [ २७६९ 


यहां "वयम्‌" पद के प्रयोग सते तात्प ह कि श्रकेला दुष्यन्त नहीं उस जंसे भ्ननेकः 
भाग्यहीन व्यक्ति तड़पत्ते रह्‌ जाति टै, जवकि उसके देखते-देखते दूसरे व्यक्ति उपभोग कर्‌ 
रहे होत्ते है \ इसके श्रत्तिरिक्त वयम्‌" पद से राजा की उदात्तता तथा (त्वम्‌! पद से रमर 
की निकृष्टता योत्तित होती हे । ग्रतः यहां वचन॑दक्रत है इस प्रकार निस्नोक्तस्थलमे 
भी वहुवचन-सूचक "अंगेषु" पद कै प्रयोग के कारण कव्य-चमत्कार है-- 
रकृन्तला कै रूप-लावण्य पर मुग्ध दुष्यन्त उसके श्रधर श्रौर वाहुग्रो की उपमा 
करमशः किसलय राय श्नौर कोसल शाखाभ्रो से करके-- मानो इस इच्छा से कि कहां तक 
किय-किस भ्रंग का सौन्दयं वणित करू--श्रनायास कह उखा कि इसके श््रगोमे'तो. 
परृप्प के सनात लुभावना यौवन समाया हृश्रा ई-- 
श्रघरः किसलयरागः को्रलविटपतलुक्र्णो दाह । 
क्सुरमिव लोमनीयं योवनमगेदु संनद्धम्‌ ॥। ्रभिज्ञान० १.१८ 


पर टीकाकारने श््र॑गो मे' यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग देखा तो इसकी व्याख्या निम्नोक्तः 
रूप में प्रस्तुत करते हुए मानौ दुष्यन्त के मन कौ वात प्रकट करकेरखवदीकि श्रगोमें 
यौवन भरा है' से तात्पयं है--उसके मुख मे कान्तिमत्ता है, नयनो मे तरलता है, 

वक्षःस्थल मे स्तनो का उभार दहै, नामि में गंभीरता ह, जघन, जंघा, जानु तथा ऊरश्नौ 
मे मांसलता है, ग्रादि, श्रादि। काव्य-माषा का पारखी समीक्षक श्रगेषु' पद की व्याख्या 
मे यह सव लिखता चला गया ह्‌ । 


प्रवर एक फेसापद्य लोजिए जिसमे लिग शरोर वचन दोनोंके प्रयोग के कारण 
कान्य-सौन्दयं निखर उठा ह- 


भ 


कपोले पत्रलो करतलनिरोधेन मृदिता, 
निःपीतो निःवासेरयमस्‌तहृद्योऽधररसः । 
मुहुः कण्डे लरनस्तरलयत्ति वाष्प: स्तनतरी, 
त्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोचेन तु वयम्‌ 11 
--श्रमरकशतक ८१, व० जी० २.१०१ 
[हमारी प्राथेनाग्रो कोन मानने वाली भ्रियत्मे ] तुम्हारे गालो पर वत्ती पद्र~ 
लेखा को तुम्हरे हाथों ने मलं डाला, ग्रमृत के समान स्वाद वाले तुम्हारे श्रधरामृतको 
निःनासो ते पी डाला, यहु अ्श्रू-प्रवाहु वार-वार गले मे लगकर (तुम्हारी) स्तन-तटी 
को हिलारटाहै; तुम्हंतोवस क्रोधहीभ्रिय दहो गया है, (हुम नही --्र्थात्‌ हमारी 
तो तुम्हरे प्रियजनो मे कोई गिनत्ती ही चहींहै।| 
इस पद्मं करतलं श्रार्‌ चाप्प शब्द पुल्लिग हँ जो कि क्रनदाः पत्रारती श्रौरं स्तन- 


इन स्त्रीलिगोपर भ्रधिकार चक्यिवैठेहं। निःद्वान्न उब्द पृलिग भीहै ्रौर 


र 
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-वहुवचनान्त भी--एक नही, करई-करई पृलिगों (निःख्वासो) ने तेरे अ्रधर-रस कोषो 
डाला हैँ । (श्रधररस' इस पुलिग-वाची शव्द के स्थाने पर यदि उक्तं भव्रालीः भ्रौर 
“स्तन-तटी' के समान भग्रधर-सुधा' ्रथवा रसा कोई अरन्य स्त्रीलिग-वाची शब्द होता ती 
समुचित रहता !) उक्त शब्दों के भ्रतिरिक्त श्रहुम्‌' के स्थान पर वयम्‌” वहुवचन- 
वाचक शब्दं का प्रयोग भी काव्य-सौन्दयं मे वृद्धिकर रहा है! भे" नहीं कहा गया-- 
श्म कहा गया है 1 मं' कहा जाता तो इससे नायिकाकी नायक के साय श्नन्तरंगता 
का वोध होता- श्रव उसका यहु भ्रन्तरंगता इसके प्रतिन होकर श्रन्य भियजनों 
के परति है! पर ट्म" कह्ने से नायिका की नायक के प्रति उदासीनता का वोध होता 
हैकिडनश्रिय ध्पूलिगो'की तुलनामें श्रव हम! होते कौन र्दै--तुम्हारा प्रिय वनने 
का दम भरने वाचे! 

ग्रव कारक के श्रौचित्यपूणं प्रयोग के कारण काव्यसौन्दयं का योतके स्थलं 
लीजिए- 

स्तनयुग मश्नुत्नातं समौपतरवति हृदयलोकाग्नेः । 
चरति वियुक्ताहारं ब्रतमिवे भवतो रिपुस्त्रीणम्‌ 1 कादम्बरी (पूवं), २१ 

है राजन्‌ ! [श्राप रणम पराजित तया विनष्ट] रिप्रं की [विरहिणी| स्त्रियों 
के स्तनयुगलं मानो ब्रतधारण वियेरहैँ। सदा अ्रश्रृ्चोंसे स्नात रहते ह । (योगि-जन 
भी सदा स्नात रहते है) शोक की प्नग्निसे सन्तप्त हूदयके समीप रहुनेकेकारणये 
[ व्रतचारियों के श्रनृरूप | म्रग्निके समीप रहते है । “वमुक्ता र' रहते ई--पृष्पादिके 
हार को धारण नहीं करते योभ्गयोंके पक्षमेंवे प्राहारसे रदित हं। 

कवि यदि कहते कि पत्तियों के सरण के पङ्चात्‌ ये नारियाँ सदा अरस वहती रहती 
ठे, विरह की श्रागमंजल रही ह, इन्टोनि ब्राहार खाना द्योड दियाद्ं तो यह्‌ कयन 
इतिवृत्त मात्र होता, पर स्तनयुगल' के संवंध मे यह्‌ सव कहना--च्रौर वहं भी दलेप 
के माध्यम से-काव्य-चमत्कारोत्पादक हु। यहां (स्तनयुगलः' पद कर्ता कारकम दहै, 
मरौर क्षेमेन्द्र के अनूसार यहु इस कारकं के ग्रौचित्यपूणं प्रयोगं के कारण 
काव्य-सौन्दयं है । 

भापाकाएकम्रंग दहै पर्यय-शब्द 1 एकी वाततको यदिकिसी कवि ने एकदह्ी 
रब्दसे कहु दियातो यहु उसके इाव्द-दारिद्रय का सूचक, पर महान्‌ कवितो 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हए भी उसी एक वात को सुत सूपो मे प्रस्तुत करता 
चलता है 1 श्रसवधोप का यह्‌ पद्यतीजिए- 

सं नियानसिव्थानिामाधानमिव तेजसाम्‌ । 
निकेतमिव विदयःनां संकेतमभिव संपदाम्‌ ॥ सौन्दरनन्द १.५३ 
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कपिलवस्तु धन-सम्पत्ति का संनिधान है, तेजःपुंज का प्राघान है, विद्याग्रोका 
निकेत ॐ. श्नोर सम्पदाश्नों का संकेत है) संविधान, आधान, निकेत श्रौर संकेत--ये 
चारों पर्याय-रब्द एक ही ब्र्थं घर' के वाचक सही, पर्‌ यहां ये विभिन्न अ्रथंच्छायाग्नों 
की भ्रोर ईंगित करते है! यह नगरी "धनसम्पति का संनिघानः है--म्रपार धन-राशि 
इसमें हर जगह ग्रटी पड़ी दै । यह्‌ तेजःपुंज का ब्राधानः ह--इसमे जहां-तहां दीप्त 
पदाथं रखे हुए दै--यज्ञाग्नियों का ग्राघान तो यह्‌ नगरीदहैं ही । यह्‌ "सकल विद्याश्रों 
करा निकेत" है--घर-घर मे विद्या-व्यसनी लोग रहते द्‌ इसमें । यह सम्पदाग्रों का 
संकेत" हदवय के समी साधनों ने तो यहां प्राकर अ्रपना स्थायी च्रहाही वना लिया 
है 1 पर्याय-प्रयोग' से एक श्रौर तात्पयं भी ह्‌--विसिन्न पर्याय-वाची शव्द मे से किसी 


एक का चयन 1 उदाहृणारथं, हमारे राजा के पास वहुत-से वाण ह, जो वज्रधारी (ज्र्थात्‌ 
इन्द्र) केपरक्रमकीनिधिर्है- 


सन्ति भृभृति हि नः शराः परे 1 ये पराक्रमवसुनि वच्िणः ॥ 
--किराताजं नीय १३.५८, वक्रो कितिजी वित २. ३२ 


न्द्र वाचक ग्रनेक पर्याथ-दान्दों मे से यहां 'वच्िन्‌" शब्दं काप्रयोग वक्ताके निकटतम 
भाव कोप्रकट करताहि। इसी प्रकार दिलष्ट पर्याय-गब्दां केप्रयोगके कारण भीं 
कान्य मे "वक्रता" (ब्राह्वाद-प्रदान-लमता) श्रा जाती है-- 


परथि सा एत्य सत्यसरमरिथि मणं पत्थरत्थले गमे । 
उण्णश्र पश्रीहरं पवि ऊण जइ वस{सि ता वससु \\ सा० द० ४.७ वृत्ति 


[ पान्थ, नात्र चस्तरमरित मनाक्‌ प्रस्तरस्यले ग्रामे 
उन्तततपयोधरं प्रेष्य यदि वससि तद्‌ चस ॥1| (संस्कृतच्छाया) 


[रमणी वोली--हे पथिक, इस पहाड़ी गांव मेनतो सत्थर' ब्र्थात्‌ खस्तर 
(विस्तर) है, ग्रौरन ही 'सत्यर' श्र्थात्‌ पर-नारी-रमण-विपयक शास्त्र कै नियमों 
का पालन) है। हाँ, यद्वि उठे हुए इन पयोधरो (बादलों ्रथवा स्तनो) को देखकर 
यहां ठहरना चाहते हौ तो ठहर जागम | 


यहां "सत्यर' शओ्रीर 'पयोधर' इन दिलष्ट-शव्दो के प्रयोग क कारण उक्त पर्य्य 
वक्रता है । इन दोनों शब्दों के स्थान पर इनका पयाय-रान्द रख देने से उक्त चमत्कार 
नष्ट हो जाएगा 1 इसी प्रसंग मे कन्तके का यहं मन्तव्य भी उल्लेखनीय है किं अरन्य श्रनेक्‌ 
पर्मायवाची शब्यो के होते हए भी वस्तुतः वही चष्द "वाचक कहन योग्य होता है 


जिसका प्रयोग कवि इसलिए करता दै वह्‌ उसके श्रमीष्टश्रथंका योतक दोताहैग्नौर 
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वह्‌ श्रथं सहूदयो को ब्राह्वादित करने वाला तथा श्रपने स्वभाव से ही सुन्दर होता है-- 
ग्रौर इसका प्रमाण ह हयं गतं सम्प्रति" (पृष्ठ२८७) पद्य मेँ कपालिन्‌" शब्द का 
प्रयोग । दिव के अनेक पयायवाची शब्दके होते हुए भी कपाली" (खोप्ड़ी घारण 
करते वाला) शव्द का प्रयोग इत्र श्रं का चोतक है कि शिव एक वीभत्सपूणं जन्तु है, 
ग्रौर यहे चरथं वाच्याथंसे भ्रतिदयश्नथं दै, अरथति व्यंग्याथं अथवा वक्राथं हैं| 
प्रव स्वन के विदिष्ट प्रयोग के कारण कव्य-सौन्दयं देखिए- 
देणे च परिमोगद्गिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निढेद्रबः। 
वीक्ष्य बिम्नमनुविम्बमात्मनः कानि कानि न चक्तार लज्जया ॥ कु० सं० ८.११ 
[पावती दपण मे ्रपने मुख पर उन संभोग-चिह्लों को देख रही है, जो कि--कल रात 
उसके मुख पर-श्रकित दहो गयेये, कि इतनेमे ज्यो ही उसने श्रपने पी की श्रोर वैरे 
हुए प्रियतम (क्लिवजी) के प्रतिविम्व को श्रपने प्रतिविम्व केसमीप देखातोफिर 
उसने लज्जावर क्या-क्या चेष्टाएं नहीं कीं | 
संस्कृत का समीक्चक एेसे स्थलो में कानि-कानि' इस सवैनाम के प्रयोग कै कारण 
वमत्कार मानता, कि कक्या-क्या' से श्नसिप्राय है--श्रवणेनीयः' चेष्टाएं, जिनमे 
लज्जा, भाव-गोपन, हषं, उल्लास, उपालम्भ, रिक्वे-िकायत, इनकार ओ्रौरः 
इकरार--ग्रादि श्रनेक दहुविध मनोभाव चिप पड़ ह । कन्तक ने एेसे काव्य-चमत्कार 
को "संवुति-वक्रता" नाम दिया ह । संवृत्ति' कहते है -गोपन को। 
इसी प्रकार निम्नीक्त पद्मे भी सवेनाम के प्रयोग के कारण काव्य 
चमत्कार है- 
उत्कम्पिनी मयपरिस्खलितां्चकान्ता, 
ते लोचने भरतिर्श्नं विधुरे क्षिपन्ती । 
करेण दारुणतया सहसैव दग्धा, 
धूमान्धितेन दहनेन न वी्षिताऽसि ।॥ घ्वन्या० ३.४ वृत्ति 
[वत्सराज उदयने वासवदत्ताके भ्रागमंजल मरनेका समाचार सुनातौ विलतख 
पड़-श्रभ्निके डरसे कापती हृईः श्रपने जलते हुए वस्तो को शरीर से उतारने 
की चेष्टा करती हुई, क्चषये जने की भ्राखामें श्रपने कातर नयनोंकोचारों दिशौ 
मे फकतती हदं तुभः को. ग्रत्यन्तक्र्‌ रश्रोर धूमान्ध श्रगनिनै एक चार देखा तक नहीं 
शौर एकदम निदंयता- पूवक भस्म कर डाला । 





१. शब्दयो वितक्षिताथकवाचकोऽन्ये  सःस्दपि ) 
प्रयः सहुद्याह्वादकारिस्वस्पनरसुरुदरः ।। व° जी १.९ 
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इस पद्य मे संस्कृत-समीक्षक ति" पद के प्रयोग में चमत्कार स्वीकार करता है-- 
“ग्रे, कितनी हूदय-हौीन है यह्‌ रग्नि, जिसने तु जसी ग्रनिन्य सुन्दरी, कोमलांगी 
श्रौर्‌ संकलगुण-सम्पन्ना नारी को भस्मीभूत कर डाला) 


निम्नोक्त स्थलों मे क्रिया के विदिष्ट प्रयोगो के कारण काव्य-सौन्दयं की उत्पत्ति 
की गयी है-- 

पार्वत्ती ने लाड-लाडमे महदिव कौ चन्द्रलेखा श्रपने सिर पर धारण करके 
पुद्धा--क्याम इससे सुन्दर लगती हूं? उत्तर में महदिव ते उनका माथा चूम 
लिया--एसा उत्तर श्राप सव की रक्षा करे-- 


कि सोमिताऽ्हमनयेति श्ांकमोलेः । 
पृष्ठस्य पातु परिचुम्बनसुत्तरं वः ॥ कुमारसंभव ३.३३ 


'परिचुम्बन' किया से वट्कर्‌ भला रौर क्य वद्य! उत्तर दी सक्ता थण? ग्रतः 
कन्तक का प्रनुवर्ती काव्य-समीक्षक यहां क्रिया-वक्रता' मानेगा । 

रव क्रिया के श्रौचित्यपुणं प्रयोग के कारण उत्पन्न काव्य-सौन्दयं को चर्चा 
करते हू-- 

क्रिया-साव्य-ल्पा होती ह्‌, प्र्थात्‌ किसी व्यापार का निष्पादन ही उसका च्येय 
है, परन्तु कभी-कभी चमत्कार उत्पन्न करनेके श्रभिप्रायसे क्रियाके पाध्य-ल्पृका 
तिरस्कार कर उसे सिद्धरूप मेंप्रद्जित किया जाता ह-- 


नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पघन्वां ! 
पुरि पुरि विनिवृत्ता सानिनोमानचर्वा ॥ 
-- भारतीय साहत्यचास्त्र (२), पष्ठ ३६२ 


[पुप्पधत्‌ कामदेव प्रत्येक मनुष्य पर्‌ वाण फक रहा, ्रौर प्रत्येकं नगरमे 
मानिनी स्त्रियो के मान धारण करने की चर्चा समाप्तो गयी है1] 

सुचन्त पद सिद्ध हाते ह रौर तिडन्त पदं साव्य। कृदन्त शब्द भी “सिद्ध माने 
जति ह| जव कोड्‌ क्रिया साध्य (तिडन्त) रूप मे प्रयुक्ते न की जाकर कृदन्त (सिद्ध } ङ्प 
मे प्रयुक्त की जती हतो वहां भाववक्रता मानी जात्ती है । उक्त पांश में "विन्यवर्ततः 
इस साच्य (तिडन्त) के स्थान पर्‌ विनिवृत्ता" सिद्ध (कृदन्त) क्रिया का प्रयोग किया 
गया ह्‌ इस सिद्धे" क्रियाके प्रयोगे यह्‌ काव्य-चमत्कार उत्पनदो गाह कि 





१- श्रत ह्‌ हतिः इत्येततु पदं रसमयत्वेन स्फुटसमेवाव मासते सहृदयानाम्‌ 
--घ्वन्यालोक ३.४ (वृत्ति) 
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कामदेव तो श्रभी वाण चला रहा है (किरति), किन्तु मानिनियों का मान समाप्तभी 
हो मया हें (विनिवृत्ता) । 


इसी प्रसंग के अ्रन्तगत अ्रनेक क्रियापदं का प्राञ्जल प्रयोग भी दर्शनीय है-- 


तदा हि तज्जस्मति तस्य राज्ञो मनोरिवादित्युतस्य राज्ये । 
चचार हषंः प्रणणाश् पाप्मा जज्वाल ध्मः कलुषः शशाम ॥` बुद्ध चरित २.१६ 


उक्त पद्य मे चचार, प्रणणाश, जज्वाल श्रौर दादाम जंसी लेट्‌-लकार' सूचकं 
क्रियाग्मौ का एक-साथ प्रयोग हमे अन्तिमिदोपादो को बार-वार पड़ने को प्रेरित 
करतार! 

श्रव निपात के प्रयोग के कारण कान्य-चमत्कार का उदाहरण लीजिए 

मुखमंसवि्वति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चूम्वितं तु 1" श्रभिक्ञान० २.७८ 
यहां ^तु" निपाति के कारण कव्य-सौन्दयं द । । 

इतना ही नहीं, भारतीय कान्यशास्वी परस्मपद के स्थान पर श्रात्मनेपद का 
(श्रथति किन्हीं स्थितियों मे कतु वाच्यकं स्थान परर कर्मवाच्य का) प्रयोग केरने में 
काव्य-सौन्दयं स्वीकार करता है । उदाहरण लीलिए- | 

तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्‌ मुमुक्षोः, क्णन्तिमेत्य सिभिदे सिकिडोऽपि मुष्टिः । 

त्रासातिमान्नचटुलेः स्मरयत्सु नेत्रः, प्रौदश्रियानयनचिश्रमचेष्ठितानि ॥ 

---रधुर्वेश ९.५८, व० जी० २.१०६ 

[राजा दशरथ ने, मृगा खेलते समय, दूसरे हरिणो पर वाण चलाने के लिए वाण 
कौ चृटकोज्योही कान तक खींची कि उन्होनेहरिणोकीो उरी हई चंचल घांखौंको 
देखा श्रौर तभी उन्हे अ्रपनी प्रौढ प्रियतमा के चपल नेत्रो के विलासो का स्मरणहौ 
प्राया, प्रौर उनकी जोरसे वधी मृटूठी खल गयी । | 

यहां विभिदे" ्रात्मनेपदी प्रयोग है, जिसका श्रथं है--"भिद्यते स्म--"खुल गयी 1: 
"मुष्टिः विभिदे" इस कमेवाच्य के प्रयोगके कारण कवि को यह्‌ कहना श्रभीष्टहैकि 
राजा चाहते, तो भी वाण नहीं चला सकते थे, क्योकि मृट्ठी स्वत्तः सूल गयी थी । 

दसं प्रकार कृन्तक के अनुसार उक्त पयो में काव्य-चमत्कार (वक्रता) विभिन्न 
भापा-ततत्वो- लिंग, वचन, कारक, पर्याय, सवंनाम, क्रिया, निपात ग्रादिके प्रयोग 
१. ` उस राजाकेराज्यमेहषें कासर्व्रस्षचारदहौ गया, पाप विनण्टहौ गया, धमं 
प्रज्वलित दहो उठा श्रौर मनकामंल दान्तहो गया--धुल गथा 
देखिए पृष्ठ ९८ 


+. 
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पर श्राधारित है) प्रदन है कि यह्‌ चमत्कार क्या इन व्याकरणिक "पदों" के वच्याथं पर 
ग्राधारित है, श्रथवा वाच्याथं से परवर्ती किसी इतर श्रथं पर? स्पष्टहु कि यहु इतर 
प्रथं पर आधारित है । उदाहरणा्थं---¶क शोभिताऽहमनया' ˆ" (पृष्ठ १७७) पद्य में 
परिचुम्बन' शब्द के वाच्याथं मे सौन्दर्यं निहित नहीं है, श्रपितु इस भ्रथं परदैकि 
महदिव का पार्वती के प्रति श्रप्रतिमप्रेम है) इसी प्रथं को श्रानन्दव्घंन ने ^ध्वनि' 
(व्यंग्याथं ) कहा था श्रौर उनके ्रनुसार इसी पर काव्य-चमत्कार आधारित है । स्वय 
भ्रानन्दवर्धन ने ध्वनि के ग्रनेक भेद भाषा-तत्त्वों पर ग्राधारित कियिथे, किन्तु उन्हें 
कृव्य-सौन्दयं इनके "ग्र॑तरंग' से श्रभीष्टथा, न कि इनके वाह्य प्रयोग मात्र से! यथा-- 
'संलक्षयक्रमव्यग्यघ्वनि-कान्य' कै तीन उपभेद ^ 
श्रौर 'शन्दाथंरक्त्युद्‌भव', जो कि करमशः शब्द, श्रथं श्रौर शब्दां की शक्ति से उद्‌भूत 
ह 1 श्रसंलक्षयक्तमव्यंग्य-घ्वनि-(रस-व्वनि-) काव्य के कत्तिपय उपभेद वणं, पद, पदांश, 
प्रकृति, प्रत्यय, उपसगं, निपात रौर वाक्य पर श्राधारितदहं\जो हौ, कुन्तकं को 
सिद्धान्ततः काव्य को बाह्यपरकता' पर चल देना भेदी भ्रभीण्ट हौ, पर भ्रूलतः 
"वक्रोक्ति" को "विचित्रा अ्रभिधा' कट्ते हए षरकारान्तर से वे इसे “व्यंजना' ही कते ह । 








>< >< >< 


इस प्रसंग में एक प्रश्न उपस्थित होत्ता है कि यदि काव्य-चमत्कार वच्याथंसे 
परवर्ती अथं पर प्राधारित है, तो फिर विभिन्न भाषा-तच्वौ--व्याकरणिक प्रयोगो-- 
का काव्य क सौन्दयं-विधान मे क्या योगदान ह? इसका उत्तर यह्‌हैकिडइस प्रकार 
कं स्थलों मे वाच्यार्थं-बोध के पश्चात्‌ ये व्याकरणिक विरिष्टं प्रयोग व्यंग्या्थं-प्रतीति 
मे .अनिवार्यतः सहायक वनते द \ उदाहरणार्थ, (तटी तरं तपस्यति“ ` "(पृष्ठ १७२ 
पद्य मे 'तटी' शव्द का वाच्यां 'तट' चमच्कारोत्पादक सही, श्रपितु इस शब्द 
की स्त्रीरलिगता' कावोधदही "वटी रूपी नायिका को व्यंजित्त करने मे सहायक 
वनता है, श्रौर तभी सहूदय को कान्यानन्द कौ प्राप्ति होती है) 


>< >< >< 


ग्रादष्‌, रव भापा ओओर काव्य के पारस्परिकं सम्बन्ध पर एक अत्य दृष्टि से 
विचार करे 1 कु कान्य-स्थल एेसे होते टै, जिनमे समीक्षक भ्रौर पाठक सहूदयता 
के स्तरपरतो एके-समान होते हु, ग्र्थात्‌ किसी एक काव्यस्थल से ये दोनों एक-समान 





१. वक्रोक्तिः प्र सिद्धासिवनन्यत्तिरेङिणी विधितरैवाऽभिषः । 
--च० जीो० १.१० (वृत्ति) 
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ही काव्य-चमत्कार की श्रनुभुति करते है, पर समीक्षके जव काव्य-चमत्कारमे.किसी 
प्रकार. के भाषाशास्त्रीय मानदण्ड को उल्लेख करने लगता है तो सहद्यय उससे कु 
-भी -सरोकार रखना पसन्द नहीं करता । वस्तुतः, एेसे स्थलों मे समीक्षक' की `विवेचन- 
पद्धत्ति से वह्‌ उव उठता है, उसकी सहदयता को श्नाघातं पहुंचता है, श्रौर शास्त्रीय 
मानदण्ड से दूर वना रहकर वहं सहृदयता के क्षणो को फिर-फिर पकडना चाहता है । 
-उदाहुरणा्थं, पूर्णोपमा के दो उदाहरण लीजिए । पूर्णोपमा के दो भेद है--ग्रार्था भ्रीर 
श्रौती । पह श्रार्थी पूणोपमा का उदाहरण लोजिए-- र 
` मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः ` ` ` 
चकितमगलोचनाम्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥ 
. । --सा० द० १०.१९ वुत्ति 

` [उस रमणी का प्रवर सुधावत्‌ मधुर है, हाथ पत्ते के तुल्य भ्रति कोमल हं ग्रौर 

उसके नेत्र चकित मृग कं नयनो के सदृश चपल ह ।| 
क्त पद्य को पठते ही रूप-सौन्दयं का चमत्कार किसी भी पाठ्कं को सहूदयता 
के स्तर पर श्रभिभूत कर देता है, चदे वह पाठक कोई सामान्य व्यक्ति हो अथवा कोई 
समीक्षक हो, किन्तु जव कोई समीक्षक किसी सामान्य पाठक्‌ को यह्‌ समाने लगता दै 
कि (१) 'चुधावत्‌' में तद्धितगत आर्थी उपमा है (२) ¶ल्लवतुल्य' मे समासत प्रार्थी 
उपमा है, ओर (३) "मृगलोचनाभ्यां सदृरी चपले" मे वाक्यगत आर्थी उपमा है तो 
व्याकरण के पूवं-निर्घारित नियम पाठक की सहदयता को जगाने मे, ग्रथवा यो कहिए 
उसे ग्र्थ-चमत्कार काश्रववोध करनेमे, किसी भी रूप में सहायक नहीं वनते। 
उक्त तीनों वाक्य "वत्‌", तल्य' श्रौर 'सदृश' के प्रयौग के कारण व्याकरण के प्राधार 
पर पूर्णोपमा के उक्त तीन भेदो के उदाहरण यह्‌ सव जने विना भी सहृदय उक्त 
पद्य से चमत्कृत हो उठ्ता है । इसी प्रकार श्रौती पूर्णोपमा के निम्नोक्त उदाहरण 
की भी यही स्थिति ह- | | 
सौरममम्बुरहवन्मुखस्य कुम्भाविव स्तनौ पीन । 


हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दु्येया वाते ॥ 
--सा० द० १०.१६ वृत्ति 


[हे वाले, तेरे मुख की सुगन्ध कमलवत्‌ ह, तैरे स्तन धट के समान पीतं ह, पथा 
तेरा मृख हृदय को आह्भादित करता है, जैसे शरद्‌ ऋतु का चन्रमा ।| 
| इस पद्य मे श्वम्बुरुहुवत्‌" मँ तद्धितगत श्रौती हैः “कुम्भाविवः में संमपसयत्त 
श्रौती हि, ओर स रदिन्दुर्यथा" में वाक्यगत श्रौती हे । इस पय मे भी "वत्‌", इव" प्रर 
"यथा" इन उपमावाचक चाब्दं से सम्बद्ध व्याकरण के नियमों के ज्ञान के विनादही 
सहृदय को काव्याह्लाद कौ प्राप्ति दोती है) 
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उक्त दोनों उदाहर्णो को उचस्लिखित करने से हमारा प्रयोजन यह है कि जिस 
प्रकार उपर उद्धृत "तटी ताम्यत्यतिशरियशाः' मे (तटी' शब्द कौ स्त्रीलिगता का 
जान, श्रौर चयं तत्त्व न्वेपान्‌ मधकर से वयम्‌! शव्द की वहूुवचनता काज्तान तो पाठक 
की सहूदयता को उभारने मे सहायकं सिद्ध होता, किन्तु पूर्णोपमा के उक्त दोनों 
उदाहूरणो मे (तद्धित, समास' प्नौर वाक्य' का ज्ञान पाठक की सहूदयता को उभारने 
मे सहायक सिद्ध नहीं होता । इसका कारण यहु है कि लिगः श्रौर 'चचन' नामक्र 
व्याकरणिक तत्त्व उन तत्वों मंसे है, जिनका ज्ञान मानव को अ्रनिवायतः तथा 
सहज रूप से स्वतः हौ जाता है पर तदित, समास श्रौर वक्य--गरे उस प्रकारके 
व्याकरणिक 'तत्तव नहीं हँ कि जिनका ज्ञान सहज रूपसे दौ जता हो, भ्नौरन दही 
ये तत्तव श्रनिवार्य॑तः ज्ञातव्य हँ कि इतके जाने विना भपा-सम्बन्धी व्पवहारःनही 
सकता हो, ्रथवा काव्य-सौन्दयं का बोध संभवन हो । | 


ग्रस्तु { इस प्रकार काव्य-समीक्षा के क्षेत्र मे (भाषीपस्क समीक्षा अपना एकं 
विलिष्ट स्थान रखती है । 
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"उह" दाब्दं से यहां हमारा तात्पयं है-- काव्य की भाषा के किसी पद, वाक्यांश 
प्रथवावाक्य का वहं प्रथं जो कि कवि श्रथवा सहूदयकी कल्पना से प्रसुतहो। 
भारतीय काव्यशास्व इस प्रकार के ब्रं को "व्यंग्य" अ्रथवा ्रतीयमान ग्रथ" कीसंज्ञा 
देता है । श्रानन्दवधंन के प्रनुसार प्रतीयमान अ्रथं महाकचियोंकी वाणी मेंशव्दं के 
प्रसिद्ध प्रथं से भिन्न कूद श्रौर दही वस्तु हती है-- 

प्रतोयमानं पुनरन्यदेव वरस्वरित वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ ध्वन्या० १.४ 
भाषा कै प्रसिद्ध श्रथं (वाच्य ग्रथ) श्रौर उसके प्रतीयमान श्रं (उहात्मक 
प्रथं) की पारस्परिक विभिन्नताकोसमभानेके लिए ञ्ननन्दवर्धेनं ने तीन लौकिक 
उदाहरण दिये ट्‌-- 

(क) एकतो उपयुक्त कारिका में प्रस्तुत किया मया दकि "जिस प्रकार 
ग्रंगना के सुन्दर श्रवयव श्रौर उनसे फटता हुश्रा लावण्य भिन्न-भिन्न पदाथं ह उसी 
प्रकार महाकवियों को वाणी मे प्रसिद्ध प्रवेयव (प्रसिद्धार्थं, वाच्याथ), श्रौरड नसे 
, श्रभिव्यक्त प्रतीयमान अ्रथं भी भिन्न-भिन्न होते है--श्रतीयमानं >< > >< परसिद्धा- 
ऽचयवातिरिक्तं विमाति लावण्यमिवांगनासु ।' यहां 'लवण्य' शब्द का श्रभिप्रायभी 
स्पष्ट कर देना श्रपेकषित है-- 

मुक्ताफलेषु च्छायायास्त रलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिमाति यदगेषु तत्लावण्यमिहोच्यते ॥ (ग्रज्ञात) 

[सुन्दर भ्रंगो से फुटते हृए लावण्य का स्वरूप कुदं इस प्रकार से कहा जा सकता 
है--जेसे मोती की च्छाया (ग्राव) की तरलता उससे भिन्न रूपसे श्राभासित हेती 
रहती रह । ] 

(ख) जिस प्रकार कोई व्यविते प्रकायके लिए दीपञ्चिखा को प्रज्वलित करने 
का प्रयास करतार, जमी प्रकार प्रतीयमान श्रथंका श्रमिलापी पाठक वाच्यार्थं की 
प्रपेक्षा रखता है-- 
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प्रालोकार्था यथा दीपशिखायां यत्लवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तद्वद्‌ श्रथ वाच्ये तदाद्तः ॥ ध्वन्या० १.६ 


इससे यह्‌ प्राशय ले सक्तेर्हु कि जिस प्रकार दीपशिखा श्रौर उससे निस्सृत प्रकाश 
ग्रलग-ग्रलग पदाथं ह, उसी प्रकार वाच्यां श्रौर उसमे व्यंजित प्रतीमानं प्रथं 
(उदहात्मक श्रथ) श्रलग-ग्रलग तत्व है| 


(ग) प्रतीयमान श्रथं तो सुन्दरियो के [मूख से पएूटती हई] लज्जा की छाया के 
समान होता हे-- 


मुख्या महाकविगिरामलंकृत्तिमृतामपि \ 
प्रतीयमानच्छायेषा भवा लज्जेव योषिताम्‌ ॥। व्वन्या० ३.३८ 


निष्कपेतः, भापा का प्रसिद्धार्थं (वाच्यार्थं) उ्तके प्रतीयमान श्रथंसे एसे भिनन होता 
है जसे घ्रंगनार्रोकेग्रंगसे फटता हृश्रा लावण्य, मृक्तासे निस्स॒त उसकी तरल छाया, 
दीपरिखा से निस्सृत प्रकाश ग्रौर सुख से ग्राभासित होती हुई लज्जा की प्राभा। 


श्रव इस प्रकारके स्थल द्रष्टव्य हँ जिनमें समीक्षक भाषा के किसी पद, 
वाक्यांश अथवा वाक्य के प्रचलित श्रथेसेग्रिरिक्त प्रथं को दिखाते हुए कान्य-सौन्दर्यं 
का उद्घाटनं करता ह-- 


सर्वप्रथम कालिदास का पद्य लीजिए, जिसमे महदेव को वर-रूपमें प्राप्त 
करनै के लिए त्तपस्यामें लीन पवेती का स्वरूप चितित किया यया है-- तपस्या करती 
हई पावती के उपर गिरी हुई पहली वर्णा की वृदं क्षण भर्‌ पलकों पर रकी, फिर चहं 
से भ्रधरोष्ठ पर गिरीं, श्नौर इसके अनन्तर उन्नत पयोधरो पर गिरकर चरणं-चूर्णं हये 
गथीं, फिर उदर-रेखाश्नो मे फिसल पडी, श्रौर वहत देर मेँ नामि में जा पहंची-- 


स्थिताः क्षणं पक्ष्मयु ताडिताधराः 
पयोधरोत्तेधनिपात्चूणिताः । 

वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 

चिरेण नामि प्रयमोद्चिन्द्वः ॥ कुमारसम्भव ५.२४ 


दस पद्य को व्यारुया करते हए मल्लिनाथ ने विभिन्न प्रदो फे वाच्य रथास 
चमत्कारपरूणं व्वन्यथं प्रस्तुत किये है-- 


--वूदे पलकों पर क्षण-भरके लिए ष्हर गयी--्षण-भर के लिए" इस पद स्त 
पलकों कये स्निग्यता दचोतित हती है, श्रौर “ट्र गयी" दस पदस्ने पलकों 
को घनता | 
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--वूदींने पावती के निम्नोण्ठ को ताडितं किया--इससे निम्नोप्ठ का मार्दव 

लक्षित होता है। | 

--वृदे पयोधरो के उपरिभागपरमिरनेसे वूर्ण-चूर्णहौ गयीं-इससे पयोधरो 
की कठोरता कां श्राभासे मिलता है) 

--पूनः वृदे उदर-रेखाग्रो मे फिसल पदी--दससे रेखाञ्रो की ऊंची-नीची स्थिति 
का ज्ञान होतार 

--फिर वृंदे बहुत देरमेनाभि में जा पहुंची--"वहूत देर' पद से योतित होता है 
कि चिवली'ने इन्दे रोक रखा था, 

--फिर वृदे नाभि में पहुंच गयी--'पहुंव गयीं" चे तात्पयं है कि नाभि मे प्रवेश्य के 
प्रनन्तर फिर वाहुर नहीं निकली--इससे नाभि की गम्भीरता कौ प्रतीति 
होती है । 

-भ्रौर, इन सव गम्यार्थो से ज्ञात होता ह कि तपस्या-लीन पार्वती विल्करल सीधी 
वटी हई थी । 

इस प्रकार समीक्षक ने यहां प्रत्येक पद से व्यंग्या्थं सूचित किया है। 
म्रव कतिपय काव्य-स्थव श्रौर लीजिए-- 
उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते घुजनेता प्रथिता भवता परम्‌ । 
श्रापने वड़ा उपकार कियाद, कहां तक श्रापकी प्रशसा की जाए इस कथन से 
वस्तुतः वक्ता को श्रोता की निन्दा करना ्रभीष्टहै। 


एवं वादिनि देवर्षौ पार्क पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ।। कुमारसम्भव ६. ८४ 
[ सप्तषियों ने जव हिमालय पव॑त से महदिव के सम्बन्ध में वताया कि वहु पार्वती के 
विए श्रत्यन्तं उपयुक्तवरदहै तो पास वटी पार्वती कमलके पत्तों को भिनने लगी 
मानो कौट खेल सेव रही हो ।| 


यहां "पत्ते गिनने' से कालिदास का वास्तविक भ्रभिप्राय यहुहैकि पार्वततीमें 





१---मल्लिनाथने यहां परिकर ग्रलंकार माना है--भ्रत्न परतिपदमर्थवत्वातु परि- 
करलंकारः, क्योकि यहां साभिप्राय चिशेपणों का प्रयोग हृ्रा है । विदवनाथ के 
परनुसार यहां पयय अलंकार है, क्योकि एकं ही वस्तु (विष्टु) श्रनेक [स्थलों] पर 
स्थित हई है । (सा० द० १०.८०) 
- एसे स्थलों मे विपरीत-लक्षणा का चमत्कार माना जताहै। 
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महदेव के प्रति रति का संचार हरा ्रौर वह्‌ सलज्ज हो उठी 1 
श्रम वामक विखनव्यः स बनकीऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छक्‌जवासिना दृप्त सहन ॥ च्वन्या० १.४ (वृत्ति) 
। हि वामिक व्यक्ति! यहां (इस उपवन में) निद्णंक द्ौकर्‌ घूमो, क्योकि जि 
कृत्ते से तुम क्ल तक उयाकरते थे, उसे ग्रा गोदावरी नदीकेतीरके कुज मं 
रहने वाले ख खार सिहनेखा चवियादहै।*]. | 
इस केथनमे किसी कुलटा का कुना यह्‌ हैँ कि यहां निद्णंक एवं निःसंकोच 
स्पसे धूमो, किन्तु इस विधिवाक्य का वास्तविक श्राय नियेध-र्पमं हकि 
यहां सेजीध्रदही चते जागरो । 
पान्य नान्न सस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्यले ग्रमे 1 
उन्नतपयोचरं प्रक्य यदि वससि तद्‌ वस ॥ का० प्र० ४. भत 
[हे पथिक ! यहां इस पथरीली मूमि वालि ग्राम में--रात को सोते समग्र--विच्छाने के 
लिए तनिक भी विस्तर नहीं मिल सकता । किन्तु फिर भी, यदि तुम उमडते-धुमद़ते 
पयोवसों (वादलो) को देखकर ठह्रना चहो तो सहर सक्ते हो !* ¦ 
यहां वक्री को वास्तविक श्र्िप्राय यह्‌ श्रभीष्टदै कि पत्यर के समान मूढ 
पुरो का यह ग्राम है-- यहां पर नारी-सम्भोग को वलजित करने वाला को्मी व्यक्ति 
दास्व्र-नियम नहीं जानता } यदि तुम उपभोग-सन्नम दो तो मेरे इन उन्नत पयोवरो 
(व्तःस्यलो) को देखकर भ्राज रातत यहां ठक जागरो 1" 
संस्छत का टीकाकारः स्वना मे प्रयुक्त पदो न्रथवा व्यालो कौ व्याख्या अपनी 
विष्ट भैनी मं करता चलता है, रौर अन्ततः समग्र रचना का सौन्दयं अ्रपन पाठके - 
के सम्मुख खोलकर रख देता ह । उदाहुरण-स्वल्प उत्तररामचरित के निम्नोक्त प्यं 
की वीर राघव ह्वा प्रस्तुत 'भावतलस्पद्निनी' टीका द्रष्ट्व्यर्ह-- 
राम --श्रपयि, कयं विस्मर्यते ? 
श्रलसल लितमुग्चान्यव्वसंपातखेदा- 
दलियिलपरिरम्भदत्तसंबाहनानि । 
परिमृदितमृणालीदु वलान्यंगकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥1 उ०्रा०्च०१.र्य 





१. पसे स्वो मे भाव-व्वनि का चमत्कार (श्रवहित्या नामक प्रंचारिभावमे जन्य 
चमत्कार) माना जतिाह्‌! 

एसे स्थलों मे वस्ततुव्वनि का चमत्कार माना जात्ता है । (विद्ेप विवरण के चिए 
देखिए पृष्ठ २७३) 


१ 
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| दण्डकार्ण्यके चिविको देखकर्‌ राम साताम कहते सीते { अरे यहुभी 
कोई मृलने की घात है ? यह्‌ वह्‌ स्थान है अहां तुम मागे मे त्वरित गमन से उत्पन्न 
थृकान के कारण ग्रपने अंगो कौ मेरे वक्षःस्थल पर टखकरसोगयी थी) उत्तस्षमयये 
तेरे अरय ्रालस्ययु्णं, कोमल श्रौर सृन्दरद्ो गयेये, जिन्हं मेरे चतर आलिगनोंसे 
संहारा दिया शया था, तया जो निप्पीड्ति कमलिनी के समान दुवेल हौ गये थे | 
अरव इस पच्च ॐ प्रत्येक वाक्य श्नथवा वाक्यांश के सम्बन्धं मे टीकाकार कौ 
उहात्मक चष्ट देखिए- 

--त्रघ्वसंपातखेदात्‌-च्रव्व (मागे) मे संपात (मेरी श्रौर लक्ष्मण को अपेक्षा 
त्वरित गमन) के खेदं (प्रयास) के कारण-इससे प्रतीत होता है कि चलते समय सीता 
उन दोनो की अपेक्षा अधिकं श्रमदील थी, जंसा कि वात्मीकि रामायण (२७.७) मे कहा 
गयाह किमतो कुरोंश्नौर कण्टको को बुहारती हुई श्रपके अषे-च्रागे चलूगो। 





ग्रलस-ललित -मुग्वानि-- तेरे अंग श्रलस (प्रसरण ओर श्राक्ुचन में असमथ, 
लचित (कोमल) रौरं मुग्ध (युन्दर) हौ गये थे 1 स्वाभाविक खूप से सुन्दर श्रार्‌ सुकुमार 
होते हृए भी मार्ग में त्वरित-गमन के प्रयास के कारण कोमल श्रौर सुन्दर हौ भये ये-- 
यहु कट्कर कवि ने वताया है कि श्रव वे दुगने कोमल ओरौर दुगने सृुन्दरहो गयेहै1 

--ग्रशियिलपरिरम्भैरदत्तसं बाहनानि--्ररिथिल (दृट्तर) परिरम्भों (अ्रालि- 
गनो) से तेरे अंगों को, त्वरित गमन से उत्पत्तं श्वम कोदरूर करनेके लिए. संवाहन 
(दद्तम स्पर्शं सहारा) दिया गया वा ! "परिरम्भः मे वहुवचन से ्रभिप्रष्य हक 
वार-वार अ्ल्िगन किथा गया था, अथवा कामदास्त्रीय अ्रन्थों म व्णित्त ज्रालिगन के 
 म्रनेक भेदो से यहां तत्पयं ह ! 





९. श्रष्वनि मामे संपातः सम्यम्‌ गमनम्‌ 1 रामलक्ष्मणापेक्षय त्वरितगमनम्‌ इति 
मावः । श्रग्रतस्ते यमिष्यामि मृद्नन्ती कुराकण्टकान्‌ (ख्रयोच्या० २७.७) इत्युक्ते- 
त्वात्‌ ! तेन यः चेद श्रायासः तस्मादेतोः-- 

२. अ्रलसललितमुग्बानि चरलसानि प्रसरणाक्ुचनासमर्थानि ललितानि मृदूनि मुण्। नि 
सुन्दराणि । स्वभावतः सौन्दर्यसौकूमायंयीः सत्त्वेऽपि श्रव्वसंपाततेदादलसलनित- 

मुग्वानि इत्युक्त्वा मा्गेगमनायासेन तयोद्धियुणी भाव ईति भावः । तथापि चणो 

प्रियाः इत्युक्तेः । 

द्मद्चियिलपरिरम्भैः उढतरालिगनैः। वहुवचनम्‌ ग्रालिगनावरृतयभिप्रायकम्‌, 

कामतन्नग्रततिद्धालिगनमेदवाहल्यामिप्रायकं वा 1 द्तानि संवाहनानि येभ्य इत्ति 

चतुर्थीवहूत्रीदिः । संवाहनं नाम अंगनानां गमनादिजनितायास्ख मनोपयिकद्दृतम- 
स्पर्षविरौपः | 


* ८4 
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--परिमृदितमृणालीदुबलान्यगकानि--इस कारण जो तेरे भ्रम परिमृदित 
(सव श्रोर से निप्पीडित) होने के कारण कमलिनी के समान दूवेल ्र्थात्‌ श्रपने श्राप को 
स्थिर रख सकने मे अ्रसमथंदहयो गये हैं ।' 


--त्वसुरसि मम्‌ कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता--उन अपने भ्रंगो को मेरे वक्षःस्थल 
पर्‌ रखकर जिख स्थान परत्र सोगयी थी, वहु स्थान भला मुकसे कंसे भुलायाजा 
सकता ?२ 

` उक्त सव कृद निर्दिष्ट करने के वादं टीकाकार उक्त पद्य का भाव फिरसे 
- समति हुए कहता है कि इसका भाव यह हैँ कि मामं में त्वरित-ममन के लिए-तुमने 
पहले श्रम किया, फिर तेरे अगो में मृदुता ग्रौर सुन्दरता दुगुनी हौ गयी, फिर उन्हं इस 
स्थिति मेंदेख लेने पर श्रनेकवार दुद्‌ प्रा्लिगन किये गये, फिर उन श्रंगौ को दृट्‌ 
सहारा दिया गया, श्रौर्‌ फिर उनमें इत्तनी दु्वंलता श्रा गयी किवे श्रपने-प्राप स्थिर 
रहने मे समथ नहीं रह गये धै इसी कारणवेरामके वक्षस संलग्नद्ौ गये, फिर 
सीता वहीं निद्रा-मग्नदहो गयी, क्योकि इसके भ्रंग इतने सुकुमारय कि वक्ष का 
सहारा लेने पर भी उनकी विश्रान्तिदुरनहींहईथी। | 
परकीया नायिका यदि श्रपवे प्रियतम को इतना सन्देश भेजती कि मेरा पति, 
मेरी सपलियां, सास, देवरानी--येसभीमेरेवरी दहो गये हैः मै विवश्च हो गयीहुः 
तुमसे मिलन हौ तो कंसे ?--तो यह्‌ कथन एक सन्देश मात्र होता, किन्तु कविमूख से 
म्रेजे गये निम्नोक्ते सन्दे मे प्रच्येक पद सांक एवं प्राणवान्‌ है-- 
स्वामी नलिःश्वसिते ऽप्यसुयति मनोजिघ्नः सपत्नीजनः 
दवश्रूरिगितदवतं, नयनयोरीहालिहौ यातरः । 
तदु दूुरादयमञ्जलिः, किमधुना दुग्भ॑गिमावेन ते, 
वं द्धीमधुरभ्रवन्वरसिक, व्यर्थोऽयमन श्रमः ॥ सा० द° ३.६६ (वृत्ति) 





१. परितः साकल्येन मृदिता निष्पीड्तिा या मृणाली तद्द्‌ इर्वलानि स्वस्वधारण- 
सामथ्येरहितानि श्रंमकानि । श्रनुकम्पायाम्‌" (पा०५.३.३७) इति कन्प्रत्ययः । 
त्वं मम उरसि कृत्वा यत्र यस्मिन्‌ प्रदेशे निद्राम्‌ अवाप्ता स कथं विस्मर्यते 
इति योजन! । 

२. श्रयं भावः--पूवेमघ्वसंपातखेदः, ततो ललितत्व-सौकुमाये-द्धिगुणी भावः, ततः 
तदशनवयाद्‌ श्रलिधिलालिगनवाहृव्यम्‌, ततद्व तत्संवाहनता, ततः स्वधारण- 
सामथ्यचिरहृदौवेत्यम्‌, ततो रामवक्षःस्थल एव लग्नता, ततस्तदीय सौकुमा्यंपा र- 
चंदयात्‌ तत्रव निद्रावाप्तिरिति | 


“२१ 


२८३६ ] संककत-समोक्षा : सिद्धान्त मौर प्रयोगं 


[मेरा स्त्वामी' मेरे निःउवास से भी-खीज उठता है | मेरी स्पत्तियां मेरे मनको सूघतती 
रहती ह 1 सात्त इवारो की अधिष्ठत्री देवी है ओर जठानी मेरेनेत्रोको चेष्टाद्मो कों 
चाटतौ रहत द! इन्नलिए मेरा आपको दुर मे नमस्कार } श्रव ठम्हार इन भवविभर्‌ 
चित्वनोसेक्याद्ना दहै? मेरे रसिक परिय !{तुम हरे प्रकार की काम-कलाश्रोमें 
निपुण हो, पर्‌ अव तृम्दादा सभी श्चम व्यथं जाएगा । | 
ग्राइए, “उह्ात्मकताः की दप््टि से उक्त पद्य पर विचार कर- 

- यहां ह्वामी' ओर "रसिक" चाब्द का प्रयोग सटीक श्रौर सांक है। मेरे शस्वामी' 
त्रयात्‌ मेरे पत्ति पर तो मु खिलने-पिलने श्रौर वस्त न्नादिकीहौी जिम्मेवारीहै 
तो वह मेरा स्वामी (मालिक) है, किन्तु कामक्लान्नो मे निपणतुमहीतो मु 
चाहने वाल हू, मरे रसिक ! 


~| | 


कके 


¢ 


निःखवात्त' ने मला कौन खीजता हैँ ? पर यहां तात्पर्य ठण्डी राहों से है, जौ 
विरह्‌ के कारण वार-वार निकल पड़ती है ! | ` 
सूना, किसी सूतं वस्तु का नही, मन का--सपल्ियां हौ, ओर-मन की 
गह्‌ राद्ययो की दोह न लें ! ` `" ` 
--यही स्थिति जेठानी कीभीहै) वह मेरी आंक्लो की एक-एक चितवन को 
चाटती रहती है- किती मूतं कस्तु को नही; चितवन को, .जेठानी अनुभवदीला 
जो हई ! 


--मेरेइारो की, मेरी हर चेष्टा की अविष्ठाव्री है सास मेरी ! कन्जा जो किये 
ह मेरी ट रक्त पर्‌) ` 


= ~ 
सट 
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जसा [क्र ऊपर दिखाया है, 'ऊहात्मकता' को लक्ष्य मेँ रखकर समीक्षण-पदडति 
की प्रमुख विशेपता है--रचना में प्रयुक्त किसी एक विरिष्टं श्रथवा किन्दीं विरिष्ट 
दाब्दा कं प्रयोग की सार्थकता वताते हुए काव्य-सौन्दयं का निदेश करना ¡ उदाहरणार्थ 
निमभ्नोक्त इेलोक में “जगत्‌”, “एकेन, "गाम्‌" श्रौर "निवारय" शब्दो की सार्थकता 
देखिए-- 
यदीच्छसि वङ्रीकतु जगदेकेन कर्मणा । ~ 
परापवादसस्येषु चरन्ती गां निवारय ॥! (अनत) 


| चाहते यदि हौ एक कमस, सकल जगत को वश में करना, 
तो रोको ^्पे' क्तो, जो चरमा चाहे. पर-निन्दा-रूपी हरे-मरे देतो मे । ] 
'जगतु' को-- किसी एक व्यक्ति, परिवार, समाज को नहीं, कित्ती एक नगर के वासियों 
को भी नही--सम्पुणं जगत्‌ को। इसे वदाम करने के लिए वट्त-से कम्‌ नहीं करने होगे, 


ऊह त्मक समीक्षा [ २८७ 


केवल “एक'--वस एक ही--कमं करना होगा, कि "गौ को (उस गाय को, पक्षे-- 
ग्रपनी उस वाणी को) रोकना होगा, जो परनिन्दा रूपी हरे-भरे ेतोमे चरने के 
लिए वार-वार, लालायित दहो उर्ती हैँ । यथैक" गौ' लब्द के प्रयोग हाराही पर- 
निन्दा को ससस्य" से उपमित किया जाना संभव हो सका है । वाणी को-जो, पर-निन्दा- 
रस के श्रास्वादके लिए सदा लपलपाती रहती है--रोक सकना, वैसा ही कठिनं 
है,.जंसे कि किसी हरे-मरे खेत को चरने के लिए रस्ते तुड़ाकर भागने को उत्सुक गौ 
को रोकना कठिन हौ जाता हं । वस, केवल यदी एक काम करना ह सम्पूणं जगत को 
वशम करनेके लिएुकिवाणी.को पर-निन्दा-रूपी रस का श्रास्वाद नहीं चखने देना 
है ।. देखा, कितना सरल उपाय दह यह्‌ । । | 
ग्रवं कूषारसंभवसे एक पद्य लीजलिए-- 
पावती महदेव को प्राप्त करने के लिएुघोर तपस्यामे लीन रहै, श्रौर महादेव 
ब्रह्मचारी के वेदाम श्राकर उसकी परीक्षा के उदर्य से वहां च्रान पहुचे, ग्रीर वोल्े-- 


- हेयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रा्थेनया कपालिनः । 
कला,च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी \\ 
--क° सपं ५.७१ 


[उस कपाली (महदिव) के साथ समागमकेलिषएप्रार्थना ह्ाराग्रव दोनोंँही 
शोचनीय स्थित्तिको प्च गयी ह--एक तो चन्द्रमा की कान्तिमती कला, श्रौर दूसरी 
तृय, जो कि इस लोक के नयनो की चांदनी ही । | 

यरा महदिव के अरन्य श्ननेक पर्यायवाची शब्दो के हति हुए (कपाली' राब्द का 
प्रयोग उसके वी मत्स रूप का सूचक हँ, जिससे पावती का मन उससे हट जाए । 

, सम्प्रति" श्रौर्‌ रय" शब्दो के प्रयोग हारा यहु सूचित किया गयादै कि पहले 
तो ्रके्ली चकला ही शोचनीयथी, रौर रवतो तुम दोनों शीचनीयहौ 
गयी हो । 

--यहां "प्रार्थना" शब्दं भी द्रष्टव्य) यों श्रकस्मात्‌ तुम्हासय विवाहहौ जाता 
उस कपाली के साथ,तो वह्‌ खरौर वात थी, किन्तु तृमतो प्रार्थना किए 
जारही हो उस क्पालीके लिए। कहांतुम जसी कुलीना नारी, ग्रौर कहां 
तम्हारी प्रार्थना उस्र जसे वीभत्सपुणं जन्तु के लिए ? 


१. भारतीय काव्यक्ास्ती एेस स्थलों में परम्परित रूपक तथा परिकर प्रलंकार्‌ का 
चमत्कार मानतादहै। 


२८८ || संस्कृत-समीक्ना : सिद्धान्त रौर पयोग 


"कान्तिमती श्नौर कलावतः' ये दोनों मत्वर्थीय पद 'कला' रौर "चन्रमा 
की प्रशंसा के द्योतक ।' 

--“सा' श्रौर ^त्वम्‌' ये दोनों शब्द भी ध्यातव्य हं! एकतो "वह" श्रौर दूसरी 
"तरू प्रतिराय लावण्य के योतक हैँ ये दोनों सवनाम । पर सचतोयहहं कि 
तम दोनों को अपने लावण्य का बोध तक नहीं है 


दस प्रकार संस्कृत-काव्यों का टीकाकार (समीक्षक) पदो, वाक्यांशों अथवा 
वाक्यो की ्रनेक एवं बहुविध अ्रथ-व्यंजनाग्रो के माध्यम से ्रपने पाठक को वताता 
है कि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि का अ्रन्तृजंगतु हमरे सम्मुख कितना प्रकट हौ 
गया है, ओर प्रकारान्तर से यहु निर्दिष्ट करतादहैकि इन शब्दों को हटाकर इनके 
स्थान पर अ्रन्य शन्दों को रखने के लिए कोई गुजाइद नहीं है । किन्तु साथ ही, उसकी 
दष्ट दोष-दशंनसे भी नहीं चूकती । कवि को “कलाः के साथ त्वम्‌ का समुच्चय 
दिखाना श्रभीष्टहै,नकिलोकके साथ | ग्रतः श्वम्‌" पदके श्रागे चः शव्द रखना 
ग्रभीष्टदहै,न कि लोक के साथ । ग्रतः €त्वम्‌' पदके श्रगे “च शब्द रखना चादिए था, 
न कि "लोकस्य" के श्रगे । रतः यहां म्रकरमता दोषहै! इस दोषको दूर करने के लिए 
पाठ इस प्रकार होना चादिए--त्वञ्चास्य लोकस्य नेत्रकौमुदी ।' स्रस्त ! 


दसी प्रसंग में नषधचरित से एक पद्य लीजिए-- 


श्रपांगमप्याप दृश्लोनं रश्षिमिनलस्य भेमीमभिलष्य यावतु 
स्मराशुगः सुश्र वि तावदस्या प्रत्यंगमापुखशिखं ममज्ज ॥ नंपध० ८.३ 


[ दमयन्ती के प्रति मुग्ध नल की आ्रांखों की ज्योति उसके (दमयन्ती के) श्रपांगों तक 
प्रभी पहुंच ही नहीं पायी थी कि मदन-वाण उस सुन्दरी के प्रत्येक श्रंगमें सम्पूणं रूप 
से प्रविष्ट दहो गया।| 

महाकवि श्री हुपं को यह्‌ कहना ्रभीष्टहै किवे दोनों एक दूसरे को श्रभी 
पू्णंतः देख भी नहीं पाये थे कि एक दूसरे के प्रति श्रासक्त हौ गये--श्रपांग (रख 
का कोना) शब्दका प्रयोग इसी तथ्य का द्योतक है । एक चमक्छृतिश्रौर {नलकौ 
प्रासो की ज्योति ने तो केवल दमयन्ती के नयनो मेही प्रवे करना था, किन्तु वहतो 
ग्रसफल रही, पर तुरन्त ही कामदेव का वाण उसके प्रत्यंग (एक-एक भ्रंग) में समग्रतः 
प्रवेश कर गया । इस पद्य की वाक्य-रचना से एसा प्रतीत होता कि कवि ने. कु 
टसं प्रकार का चित्र उपस्थित कियाहै कि वेचारी दमयन्ती एक दछोटी-सी मुसीवतसे 
तो वच गयी, पर तुरन्त ही एक वहत वड़ी मसी वत मं फस गयी । 


[क्छ "०० रथकर्म षिण 


१, २. वक्रो कितिजोवित १.६.२७ (वृत्ति) 


अहत्पक समीक्षा [ २८६ 


---ग्रव श्रभिज्ञानक्नाकुन्तल से यद्‌ प्रसिद्ध पद लीजिए-- 


प्रनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै 

रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 

श्रखण्डं पुण्याचां फर्लसिव च तदरूपमनघं 

च जते भोक्तारं कमिह सयुपस्यास्यत्ति विधिः ॥\ ` म्रभिज्ञान० २.१० 

[ दष्यन्त क्षकृन्तला के रूप के सम्बन्ध मे कहु रहा है कि इसका यह्‌ निर्दोप रूप एक 

एेसा पुष्प है कि जिसे किसी ने चहीं सघा, एक एसा पत्ताहै किजोनखोंसेनदहींखुरचा 
गया, एकएेसाहीरादहै किजिसे नहीं षींघा गया, एके एसी ताजी हद है कि जिसका 
रस नेदं चखा गया । यह्‌ तो पृण्यो काएक समन्वित फलदहै) न जाने, इस फल का. 
उपभोग करने के लिए विधति इसे किसको संपिगा (| 


--यहां श्रनाघ्रात पुष्प" से ग्रारय है--उाल से ताजा उतरा पुष्प, जो किसी 
से भी अ्रभी तक सघा नहीं गया । सूचे जने पर उसका सुगन्ध तो किच्तु कमटो ही 
जाती है) ग्रौर फिर, एेसा कौन कृरु च्विपुणं व्यक्ति होगा जो संघे फूल को सरचना चाहेगा | 

'प्रनाविद्ध र्न" से अरादाय है---जो डिवियामे वन्द रखा किं समयग्मानि पर 
मालाम पिरोया जनेकै लिए इसमे तनिक सा द्द कर दिया जाएगा) ्रथवा 
श्रनाविद्ध' से तात्पर्यं है--गोल-गोल, न कि टेटा-मेढा } | 

-- "नव मधु" से प्रादाय है---छत्ते से ताजी उतरी हुई शहद, न कि शराव" 
दराराव श्रौर चयी { वहू तो जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी समी जात्ती हैर, घ्रारि। 


इस प्रकार से संस्कृत का समीक्षक प्रत्येकं पदं की साथंकेता को द्योतित करतां 
ह्रां कन्यके शब्द भ्रौर्‌ ग्रथ मे सामञ्जस्य दिखाता च्लतता है| 


ग्रन्तमे दसी प्रकार का एक परसिद्ध पद्य श्रौर लीजिए-- 


न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः ; 
सोऽप्यत्रैव निह न्ति र क्षसकुलं जोवत्यहो रावण : । 





१. इसका स्प श्रता रेता, जसे फूल श्रनसुघ, 
याहो जसे पत्ता सावित, नखसे नौ श्रनखुरवा, 
राहद हि त्ता एसा यहं कि, निसका स्वादा चेखन, 
यह्‌हि पएेसाहीरा जी कि श्रव तक चिद्ध हम्रान; 
या यह्‌ रूप श्रखण्डित फल ह, सारे शुभे कर्मो का-- 
न जाने किसको संपि विधना, मोग करेगा जो इसको † 


२. श्रविद्धं कुटिलं भुर्तम्‌ इत्यमरः । ३. भावप्रकाश, पृष्ठ ३५६ 


-२९० † संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


धिग धिक शक्रजितं प्रयोधितवता कि कुम्भक्णन का; 
स्वगेग्रासटिकाविचुण्ठनवृथोच्छ्‌नः किमेभिभुजः ॥ हनुमन्नाटक 


--ध्वन्या० ३.२६ (वृत्ति ) का० प्र० ७.१८३, सा० द° १म परि० 


[श्री रामचन्द्र दारा राक्षसो के चिना करने के अवसर पर रवेण कणे त्रपनं 
सैनिकों को उक्ति--ष्यही नेरा ्रपमानरहि कि मेरे दत्‌ हों, ओर वह भी एक 
वेचारा तापस ! फिर वह भी यही, च्र्थात्‌ लंकपुरीमं अकर रक्षिसकृल कानाश 
कररहादहै, रौर रावण जी रहा है, कितना महान्‌ अ्राश्च्यं है 1 इन्द्र को जीतने 
वाले मेघनाद को धिक्कार है! मेघनाद को जगनेसेभी क्या वना ?श्रौर मेरी इन 
भुजाग्रो से क्या लाभ ? जौ किं स्वगे जसे एक छोटे ओर तुच्छ-से" प्राम (गङऊयिया) 
को लूटकर श्रभिमानके कारण व्यथे दही फूली हई हं 7 | 


स्रानन्दवधंन तथा उनके ्रन्य घ्वन्यालोकके टीकाकारोके अ्रनुसारे इस पद्य 
मे प्रायः सभी पद व्यग्याथे की प्रतीति करते है, जिनका विवरण इस प्रकार हे- 


“मे अरयः मे शमे" (सुवन्त पद) भ्रस्मद्‌' शब्द की पष्ठी विभक्ति (सम्बन्ध.कारक) 
का रूपै! भे" पदसे वक्ता रावण के पुवेकरृत इन्द्र-विजय श्रादि लोकोत्तर चरितां 
का द्योतन होता है, श्रौर षष्ठी विभक्ति से शत्र के साथ अपने सम्बन्ध का अनौचित्य 
द्योतित होता है। इस प्रकार भे श्रयः" सं यह्‌ सूचित होताहैकिक्या “मेरे भी शत्र 
है, जिसने इन्द्र जसे देवों को कंद कर लियाहो ओर जिससे यमराज भी कापता 
ही, कितना महान्‌ श्रनौचित्य है यहु [ श्ररयः' पदमे अरि शव्दका वहुवचन भी उक्त 
सम्बन्धं के श्रनोचित्य को अधिकता का दयोतकहं किमेरे जसे व्यक्तिके लिए यह्‌ कोई 
कम अपमान नहीं ह| 


--तत्राप्यसौ तापसः" इस वाक्य मे "तत्र", “श्रपि' इन दो निपातो से ग्रसम्भव- 
नीयता का बौध होता है । (तापसः शब्द (तपस्‌ -[-श्रण्‌' से वनारहै, श्रौर यह्‌ श्रण्‌" 
मत्वर्थीय तद्धितदहै, जोकि शत्रू (राम) की पुरूपाथ-हीनता, क्षीण-देहृता श्रादि का 
चयोतक है कि इस वेचारे के पास सिवाय (्तप'के श्रौररखाहीक्या है? शरसी 
से रात्रुकी विशेपदहीन दशा चयोतित होती है--शरे "वह" भिखमंगामेरा शत है, जिसे 
पिताने घरसे वाहुर निकालदिया,जोवनोंकी खाक छानता फिरताहै, रौर अव 
पत्नीके वियोगमें मारा-माराफिररहारहै, भ्रादि)। 


जकः 


१. ध्वन्यालोक ३.१६ (वृत्ति) 
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--"सोप्यत्रैव--वह्‌ भी यहीं, इसी नगरी मे--यदि कहीं दूर चपा होतातोभी 
` कोई वात धी । | 

-- निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रवणः । यहां “नहन्ति' गनौर “जी वति' पदों मे 
तिडः प्रत्ययो (करमशः "भि" श्रौर 'त्तिप्‌* प्रत्ययो) का व्यञ्जकत्व है । निहन्ति" मे ` 
व्यग्थाथं यह्‌ है कि राम यदं तक केवल श्रा नहीं पहुंचा, श्रपितु उसने संहार करना 
प्रारम्भ कर दिया है। "जीवति, में व्यंग्याथे यहुहै कि रावण फिरभीजी रहादहै। 
'राक्षसकुलम्‌' श्नौर "रावणः" पदों मे क्रमशः कर्मं तथा कर्ता-रूप कारक-शक्तियों का 
व्यंजकत्व ह } वह भ्रकेला किसी एक राक्षस को नहीं मार रहा, श्रपितु राक्षसोके कुल 
को मार्‌ रहा दै! “रावणः शव्द से ्रभिप्रेत है--"रावयति इति.रावणः- देव, भ्रसुर, 
मानव श्रादि सव को रुलने वाला । श्रहो' से तात्पयं है कि कितना महान्‌ ्रारचयं है 
कि रावण के जीत-जी यहु सव कुं घटित दौ रहा ह । 


“चिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं `` भुजैः" इस रलोकाधं मेः शक्रजितम्‌' पद के "शक्रम्‌ 
इन्द्रं जितवान्‌ यः तम्‌' इस प्रथं मे भूतकालिके 'किवप्‌' प्रत्यय (कृतूप्रत्यय) से मेघनाद 
के इन्द्र-विजय में ्रनास्थासूचितदहोतीदहैकि कभी जीता होगा उसने इन्द्र को, किन्तु 
ग्रवतोक्षुद्रसे जीवको नहीं जीत सका। 


'स्वग-ग्रामटिका' इस समस्त पद मे कर्मधारय समास तथा श्यरमटिका' (ग्राम 
भी चहं; एक तुच्छ से ग्राप--वस गङऊटिया) में "क" प्रत्यय (तद्धित्त प्रत्यय) से स्वगं 
जसी महान्‌ एवं मनोहारी नगरी की श्रत्यन्त तुच्छता व्यंजित होती है 1 

“विचुण्ठन' पदमे "वि" उपसगंके प्रयोग से यहु श्रभिप्रेतदहैं कि लूट-मार 
मामूली-सी थी । 

"एभिः" पद से यह्‌ भाव ध्वनित होता है कि जिन वाहश्नो के शौयंकी ख्याति 
जग-विख्यात है, वही श्रव व्यथे-सी हो गयी हैँ 1 इसी प्रकार "उच्छून {सूजी हई) पदं 
भी वाहुग्रों की श्रनादरताका सूचकं, 

इस प्रकार उपयु क्त पद्य में टीकाकारो ने पद-पद पर व्यंजकता योतित की 


है, किन्तु साथ दही दस प्यमें श्रविमृष्ट-विधेयांश्च (विघेयामपे) दोप भी उन्होने 
दिखाया है 1 


इस प्रकार “ऊहात्मक' समीक्षा रचना के ममेको सममन में पयप्ति सहायक 
सिद्ध होती है, शब्द-प्रथोग के श्रौचिव्य को स्पष्ट करती है, पाठक को काव्य-सौन्दयं के 





0 क ० १ पा क यो [ नती 


१. देखिए दोप-प्रकरण । 
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पथ पर श्रग्रसर केरने के माध्यम से उसकी कल्पना-रावित्त को उवैर करती है, रौर 
इस प्रकार पाठक में समीक्षण-कायं करने की प्रज्ञको भी किसी सीमा तक. जगाने 
मे समथ होती है। परन्तु साथही, इस प्रकार की समीक्षामें यहु शधिल्य भीश्रा 
जातादहं कि कभी-कभी समीक्षक रचना के पदों ग्रथवा वाक्यों से इस तरह के स्रं 
निकालने का प्रयास करने लगता हैँ जो शायद रचयिताको भी ग्रभीष्ट नहीं रहै होगे, . 
भ्नौर इस प्रकार पाठ्कके मने कविके प्रतियातो श्रतिरिक्त श्रद्धाः जगा देता 
है, या फिर अतिरिक्त ्रश्रद्धाका उदय करदेताहै। समीक्षक को इस प्रकारक 
प्रतिरिक्त कल्पनाश्रों से तो अ्रवर्य वचना होगा | 
| >८ + ८ 

इस प्रव्यायके अ्रन्तमे एक प्रसंग श्रौर ] पादचात्य काव्यसमीक्ना-क्षेतरमें 
रपेक्षाकृत एक नूतन समीक्षा-व्रिधा का प्रारम्भ हुश्रा है जिक्े भंलीर्वज्ञानिक समीक्षा 
कहा जाता है, जिसमे काव्य की भाषा के विभिन्न श्रंगों की पारस्परिक श्रन्वित्ति को. 
लक्ष्य मे रखकर रचना का सौन्दयं निर्दिष्ट किया जाताहै। भारवि कविके 
निम्नोक्त पद्य कौ इसी दंग पर की गयी समीक्षाको मै यहां उद्धत करना चाहुगा-- 


उन्मज्जन मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणनद्याः । 
गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः 1) 
--किराताजु नीय १७.६३ 


[श्रजुन वाणोंकी नदी के सामने से तेजी से निकलकर उसी प्रकार बाहुर निकल 
श्राया, जसे मगरमच्छ गंगाके पानी को चीरकर बाहर निकल श्रातादहै, श्रौर श्राति 
हौ उसने च्रिनेच शिव के विस्तीणं श्रौर स्वणं-शिला के समान दृढ वक्षःस्थल पर दोनौं 
हाथोसेजोरसे प्रहार किया ।] 

श्रव उक्त पद्यकी ली वेज्ञानिक दष्ट से समीक्षा लीजिए- 


(१) “उन्मज्जन्‌ के उच्चारणमसे उदछलमे का भाव, स्वतः व्यक्त होता है, 
इस पद्य मे विगेन' तक पानी को चीरकर श्राति मगरमच्छ की चित्रमत्ताहै, तोशनःका 
गुरुत्व (वेगेन प्रतिमुखमेत्य, नद्याः) का उच्चारण एेसा मालूम पड़ता है, जसे श्रजुन 
उछलकर एकदम शिव के समक्ष कूद पड़ा है । उत्तराधं के भभुजाम्यां', श्राजघ्ने", 
"नस्य मरौर पद्य के भ्रन्त का (वक्षः) एेसा समाँ वांधता है, जैसे सचमुच 'विषमविलोचन' 
की छाती पर प्रहार हन्ना है। क्षः" के अन्तिम का, विस्रं जो उच्चारण में 'ग्रहुःह 
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जसा सुनार देता है, एेसा मालूम होता है, जसे चोटको गंज ग्रभी घण्टी के ग्रनुस्वान 
की तरह कु देर चलती रहती दै ! एकं श्रीर्‌ माक को वात यहु है कि 'जाभ्यां' के 
चाद एक श्रक्षर स्केकर "जघ्ने" का उच्चारण, उसके वाद थोड़ा ग्रधिक रुककर, "नस्य 
का उच्चारण, ्रौर फिर वक्षः का उच्चारण इस वाते की विवमत्तादेता दहै, जैसे 
प्रजनने शिवकेवक्षपर एकी चोट नहींकोदहै, थोड़ा रक-र्क कर, तीन-चार 
वार प्रहार किया है श्रर "वक्षः" के विसमं की गम्भीरता शायद श्रं्तिम चोट का संकेत 
करती है, जिसके उच्चारणमें उतनाही प्रया जोर लेगाना पड़ता है, जितना पूरा 
जोर श्रजुन ने श्राखिरी प्रहार में लगाया था | उपयुक्त पद्य भारवि का उक्कृष्ट 
'रिदिमिक' (कौत) पद्य है तथा भारवि के कवित्वे का सफल प्रमाण है 1 


>< >< >< 


दूस प्रकार की समीक्षा निस्सन्देह समीक्षा के नये भ्रायाम प्रस्तुत करतीदै, 
परन्तु इस पद्धति मे एक वहुत वड़ा एेयिल्य भी दिखायी देत्ताहै कि प्रत्येक , समीक्षक 
की मानसिक स्थिति की भित्वताके कारणं रचना के पारक का प्रभाव भी प्रत्येक 
समीक्षक पर भिन्त-सिन्न ही पड़्गा, ग्रौर इस श्रनियन्जित विविधघत्ताके कारण उस 
रचना की शंलीवंज्ञानिक समीक्षा भी सितन्त-भिन्त प्रकार की होगी । परिणामतः, 
समीक्षाके क्षेत्र मे एक प्रकार को श्रनन्यवस्था-सी श्रा जाएगी । इसके अतिरिस्त इस 
प्रकार की समीक्ना-पद्धत्ति के प्रचलित हो जाने पर्‌ समथं समीक्नकों द्वारा अ्रपनायी 
गयी स्ैलियां घीरे-घीरे प्रचार पा जाएगी, रौर फिर उनके भ्नाघार पर इस समीक्ा- 
णाली कै भी सिद्धान्त (णऽ) स्थिर दहो जाएंगे, श्रौर फिर उनको लक्ष्य में रखकर 
रूदिवद्ध समीक्षाएं होने लगेगी । यही स्थिति संस्कृत कौ समीक्षा-कधैवकी भी रही 
होगी- पहले पदो, ववक्यांशो, वाक्यो, प्रकरणों स्रौर प्रवन्धो के सौन्द्यं पर ध्यान 
दिया सया होगा, फिर उस सौच्दयं का नामकरण किय सया होगा-- जसे अलंकारः, 
गण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति ्रौर्‌ इनके भेदोपभेद श्रादि, शौर फिर इन्हीं बने-वनाये 
काव्य-तत्तवो के श्राधार्‌ पर शताब्दियों से टीकाकार समीक्षा-कायः करते चले श्रा रहे 
है, जिन पर हुम पिद्धले मष्यायो मे यथास्थान प्रक उव श्राए है} ग्रस्त! जोह, 
उपयु क्त शंलीववेलञानिक समीक्षा-पद्धति को श्रपनाने में समीक्षा के बहुविध तथा नूतन 
प्रायामों का उदय होगा, जिससे इसक्षेत्र कौ श्रौर भी श्रीवृद्धि होगी । हम चाहंतो 
भारतीय काव्यशास्व की दष्टिसे इस प्रकार की समीक्षा-पद्धति को भी 'भापापरक' 
ग्रयवा 'ऊउह्‌त्मक' समीक्षाश्रो काही एक ङ्प मान सकत । 


क ५. | 
१. संस्छृत-कविदशन (डा०° भोलाशंकर्‌ व्यास), पृष्ठ १२८ 


१६. दोष-निर्टेद्न 


१1] 


'समीक्ना' शब्द से सामान्यतः जो श्रथ लिया जाता है, वह्‌ है--किसी कव्य 
कृति का गुण-दोप-विवेचन । संस्कृत काव्यदयास्त्र मे काव्य-दोप का प्रतिपादन भरत 
के समयसे प्रारम्भ होययाथा। भरतने दोप का स्पष्ट लक्षण ` कहीं प्रस्तुत्त नहीं 
किया | हा, उनके गुण-स्वरूप से दोप-स्वरूप के सम्बन्ध में संकेत श्रवद्य मिल जाता 
हे । उनके कथनानुसार "गुण दोषों से विपर्यस्त है ।** सम्भवत्तः यहीं ते प्रेरणा प्राप्ते 
कर वामन ने दोष का निम्नोक्त लक्षण प्रस्तुत्त किया--'दोप गण से विपयंय-युक्त 
होते ह 1" 

'विपयेय' शब्द का प्रये म्रभावमीहैब्रौर विपरीत्तताभी \ किसी व्यक्तिमें 
दुवलकत्ता का अ्रभाव उसकी च्रुरता का परिचायक नहीं होता, श्रौर न शूरता का श्रभाव 
उसकी दुवेलता का परिचायक होता है । सुन्दरता का रभाव अलग वातहेश्रौर 
कुरूपता अलग वात है 1 अ्रतः कह सक्ते है कि जुरता ओर दुवंलता, स्रथवा सुन्दरता 
ग्रौर कुरूपता परस्पर श्रभावात्मक न कर्‌ विपरीत भाव से स्थितं, श्रौर उनकी 
सत्ता स्वतन्त्र है! किन्तु फिरभी, कृच दोपटेसे ह, जो शुणके विपरीत नदहौकर 
गुण के ज्रभादके रूपमे स्वीकृत किये जा सनते है 1 उदाहरणाय, "कायरता' साहस 
के ज्रभावेकादही दसरानाम दहै) ग्रतः चामन द्वारा प्रतिपादित दोप के उवत लक्षण 
से यह्‌ अ्रभिप्रायले सक्ते हँ किदोप को प्रमुखतः गण से विपरीत मानना संगतहै, 
प्रौर गौणक्पसे गुण का अ्रभावात्मकमभी किसी सीमा तक मान सक्ते । 

उधर भस्त श्नौर वामनक वीच दण्डीते विपरीत्तभावकीही ग्रोर स्पष्ट 
संकेत किया था--गुण काव्य को सम्पति ्र्थात्‌ सौन्दयं-विधायकं तत्तव है, तो दोप 
काव्य की विपत्ति अर्थात्‌ सौन्दर्यविघातक तत्त्व है 1” 


१. एते दोषास्तु वि्तेयाः*--एते एव विपयंस्ताः गुणाः 1 नार शा १७.६५ 
२. गुणविपययात्मने दोषाः । का० सू० २.१.१ । 
२ दोषाः विपत्तये तच्च युगपः सम्पत्तये तथा ! का० श्रा० ३.१२४ 


दोष-निदेशन [ २९५ 


 श्रागे चलकर रस-सिद्धान्त फी स्थापना ने दोष-स्वरूप को एक नयी दिन्ना की 
शरोर मोड दिया) भ्रानन्दवधन ने रसके श्रपक्षं श्रौर अ्रनपकषके ही श्राघधार पर 
दोपों के नित्य ्रौर श्रनिव्यरूपको प्रथम वार स्थिर किया तथा रस-दोपो की गणना 
की ।* श्रानन्दवर्धेन कौ उक्त धारणाग्रों से प्रेरणा प्राप्त कर मम्मटने दोप का लक्षण 
प्रस्तुत किया है--मुख्याथंहतिर्दोषः, रसइच मुख्यः ! यहां हति" शब्द श्रपकपं का वाचक 
ई-हतिरपकषंः !* श्रपक्पं का प्रथं है-सरस रचना का विघात्त | मम्मट की उक्त 
धारणा को विङ्वनाथ ने स्पष्ट करते हृए कहा--रसापक्षंकाः दोषाः (सा०्द०्७म 
परि०), भ्र्थात्‌ दोप उसे कहते जो रस का ग्रपकषे करते ह 
दोप की निन्दा श्रौर उसकी हेयता से सम्बन्धमें-ग्राचार्योकेदो वग एक 
वे जो दोष को नितान्त हेय समभते दहै; दूसरे वे जिनका दष्टिकोण थोडा उदारैः) 
प्रथम वगे सें भामह, दण्डी, सद्रट, केशवमिश्र ग्रौर वाग्भट उल्लेख्य हँ, तथा दूसरे वभे 
मे भरत्‌ श्रौर विर्वनाथ । 


| भामह के श्रनुसार काव्यम एक पद भी सदोष नहीं होना चाहिए । सदोष. 
कव्य कुपुत्र के समान निन्दाजनक हु । काव्य-र्वना न करना कोई भ्रधमजनक, ्रहित- 
कारके श्रथवा दण्डनीय कायं नही हृ, पर दोषपुणं रचना तो साक्षात्‌ मृस्युह्‌ं। 


दण्डी के शब्दों मे--'सम्यक-प्रयुक्ता' श्र्थात्‌ दोप-शून्य ्रौर गुणालंकार-युक्त 
वाणी कामधेनु के समान है; पर सदोप वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती ह । 
काव्यम दोपकालेरमात्रभी सह्य नहीं हु ! श्वेत कुष्ठ के एक छौरे-से चिह्ध के कारण 
सुन्दर शरीर भी ग्रपनी कान्ति खो वर्ता ह) 


रुद्रट निरलंकृत काव्य को भी मध्यम काव्य मानने को तभी उद्यत हैजव वह्‌ 





१. ध्वन्या° २.११, ३.१५८,१६ 
२. का० प्र° ७.४६ तथा वृत्ति 
३. सवथा पदमप्येकं नं निगाद्यमवेद्यवत्‌ । 

विलक्ष्मणा हि. काव्येन इुस्युतेनेव निन्यते 1 

. नाकवित्वमधर्माय व्याघये दण्डनाय वा । 

कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुमनीषिणः \ का० अर° १.११,१२ 
४. गौर्गाः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधः । 

दषप्र युद्ता पुनगत्विं प्रयोक्त: सेव शंसति ५ 

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दष्टं कथंचन! 

स्याद वपुः सुन्दरमपि द्िवन्नेणकेन दुर्भगम्‌ ॥ का० ्रा० १.६७ 


२६६ 1" संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त नौर प्रथो 


दोष रहित हौ ।* केशवमिश्र हारा उद्घृत एक पद्य मे दोष को रस का हानिकारक श्रौर 
पणं रूपसे त्याज्य कहौ गया हू,ग्रौर वागभटनेतौ दोषाभावको स्वगं का सोपान मश्रौर 
दोपकोविपके समान कहा है |! - 

किन्तु उधर भरत का दृष्टिकोण उदार श्रौर क्षमापूणं हे। सदोप नाटक 
(काव्य) के सम्बन्ध में उनका कथन है कि दोपों के सम्बन्ध म किसी [श्रालोचक) को, 
प्रधिक संवेदनशील नदीं हये जाना चाःहृए, क्योकि संसार्‌ का कोई भी पदाथं गुणहीन 
प्रवया दोषनहीन नहींहै।" प्रौरश्रागे चलकर विश्वनाथ भी-- चाह उनका लक्ष्य 
मम्मट के काव्यलक्षण का जानचूकर वुरी तरह से खण्डन करना था--सदोष काव्य 
को सवेथा श्रग्राह्य नहीं मानते । श्रनारके दो चार गले-सड़े दानों सेसाराभ्ननार 
फक नहीं दिया जाता 1 उनके कथनानुसार यदि निदेषितां को काव्य का श्रावद्यक 
तत्त्व ठहराया जाएगा, तो कान्यया तो विरल-विपय वन जाएगा या निविषय ।' 


निस्सन्देह्‌ कोई भी श्रनतिवादी एवं उदारचेतता व्यक्ति भरत श्रौर विक्वनाथ 
क्षे उक्त धारणाग्रो से श्रसहमत नहीं होगा; ग्रौर किसी भ्रज्ञात श्राचायं के इस कथन 
से भी शायद सहमत्त न होगा कि-- 
न्यो गुणोऽस्तु वा माऽस्तु, महान निदषिता गुणः \९ 
क्योकि एक तो निदोपिता का निर्वाह भ्रसम्भव-सा दै, ग्रौर दूसरे शास्त्रीय दष्टिसे 


किसी रस-युक्त र्यनामे गुणके ग्रभाव का प्रन ही उपस्थित नहीं होता, क्योकि रस 
प्रौर गुण में नित्य सम्बन्ध स्वीकार किया गयां दै) 


काव्यमेदोपकी स्थिति चार प्रकार की होती है- 
१. कहीं दोष सहूदय का उद्ेगजनक--रस का विघातक--होतादहे। 
२. कहीं दोष विषयानुकरूल गुण वन जाता हे । 





यत्पुनरनलं कार निदषिं चेति तन्मध्यमम्‌ ॥ का० श्र० ६.४० 

दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः \ अ्रलं ° शं० पृष्ठ १४ 
वा० अ्र०° २.५, २६ 

न च किचित्‌ गुणहीनं दोषैः परिवजितं न वा किचित्‌ । 
तस्मान्नाट्‌यप्रकृतौी दोषा नात्ययंतो ग्राह्याः ।} ना० शा० १७.४७ 


५. क्िचेवं काव्यं प्रविरलविषयं निविपयं वा स्यात्‌, स्वा नि्दोषिस्यकान्तम- 
सम्भवात्‌ । -सा7० द० १मपरि०, पठ ९ | 


५ ४ ५ ० 


६. अ०शे० पृष्ठ १४ 


दोप-निदेशन [ २६७ 


३. कही दोप का परिहार हौ जाता है, अर्थात्‌ दोष दोप नदीं रहता ¦ 
४. कहीं दौपनतो दोप रहता श्रौरन गुणं वनता हे। 


इस प्रकार पहली, तीसरी श्रौर चौथी स्थित्तियों से, विशेषतः पहली स्थिति से, कवि 
को वचने का प्रयास करना चाहिए } पहली स्थिति निस्सन्देह्‌ निन्य है, तीसरी प्रौर 
चौथी स्थिति उपेक्षणीय है । वस्तुतः, इनके सम्बन्धमें ही भरत की यहु उक्ति यथाथ 
सिद्ध होती है--श्योषाः न ्रत्यथेतो ग्राह्याः \' शेप रही दूसरी स्थिति, जहां दोप गुण 
वन जाता है--यह स्थिति निस्सन्देहं उपादेय है । इसमे कवि को जानचूभाकर दोप 
करो -भ्रपनाना पडता है । कद्ध भीमसेन के वचन श्रृतिकट्‌ हने चादहिए--दइसीमेदही 
कविका सुकवित्वे निहित है । 

निष्कपं यह कि. दोप का स्वरूप रस कै श्रपकपं पर प्राधृत है, श्रौरःदीष तभी 
हेय है जव वहु रस का श्रपकषं केरे, म्नन्यथा कभी वहु उपेक्षणौय है, ग्रौरकभीतौ 
उपृदिय भी वन जाता है । उदाहुरणाथं--ुगार, करुण श्रौर शान्त जसे कोमल 
रसों मे कठोर वर्णो का प्रयोग देखकर कान्य-समीक्षक यदि श्रुतिकट्‌, (दुःश्रवता) दोप 
की स्वीकृति करताहैतो वीर, रद्र श्रौर भयानक रसोमेषएेसाप्रयोगन केवले दोष 
नहीं रहता, अपितु गुण वन जाता है । संस्कृत-काव्यो के टीकाकारो ने इसी इष्टि को 
सम्मुख रखकर काव्य-समीक्षा में दोषों की शरोर संकेत किया है । 


मम्मट के सम्बन्ध मे एक घटना प्रसिद्ध है कि उन्होने नपधचरित' कव्यिको 
पटने के परवात्‌ इसके प्रणेता श्री हषं को यह्‌ उत्तर दिया था! कि यदि तुम कुच दिन 
पूवं यहु महाकाव्य मुभे पठने को देते तो मेने अ्रपने ग्रस्य काव्यप्रकादा के सप्तम उल्लास के 
लिए (जो कि काव्यदोष से सम्बन्धित है) विभिन्न काव्य-ग्रन्थोसे दोष दृढ-दंढ कर 
दीपो के उदाहरण (लगभग २००) प्रस्तुत करने काजोप्रयास किया है उससे मै वच 
जाता--इसके लिए यही श्रकेला काव्य-ग्रन्थ ह पर्याप्त था ° यदि यह्‌ घटना सत्य हैष्तो 
इससे एक तो यह्‌ तथ्य प्रकारान्तरसे प्रसाणित होत्ता दहै कि साहित्यकारोंमे एके वं 
काव्य-समीक्षकों का होगा, जिन्हे केविजन (व्राधुनिक युग के समान) श्रपने ग्रन्थ समीक्षार्थं 


१. मंम्मटश्चीहपे के मामा कहु जतेिहै। 


२. इसके लिए यह्‌ र्लोक मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता ह--'तव वत्म॑नि वर्ततां 
किवम्‌"ˆ* (देखिए पृष्ठ ३०६) किन्तु यह्‌ र्लोक मस्मट के काव्यप्रकाश में उपलन्ध 
नहीं दै । 

२. किन्तु यहु घटना किवदन्ती मात्र है, क्योकि सम्मटभग्रौर श्रीहुपं के समय में 
लेगृभग २०० वपं का प्रन्तर दहै, 


२६८ |] संस्कृत-समीधा : सिद्धान्त म्नौरं प्रयोग 


समपित करते होगे । दूसरा तथ्य यह्‌ कि 'दोष-निदेर' भी काव्य-समीक्षा का एक 
ग्रावदयक अरग था । सस्कृत-काव्यशास्त्र मे दोषो को वद्धंमान्‌ संख्याभी इस तथ्य का 
प्रमाण दै । भरत मरोर दण्डी ने दस-दसदोपमानेतो वामनने वीस, रसद्रटने छव्वीस 
ग्रौर मम्मट ने लगभग सत्तर । मम्मट द्वारा प्रस्तुतदोषों का वर्गीकरण पांचवर्गोमे 
विभक्त है, जिनमें से निम्नोक्त चार वर्गं भाषा-तत्त्वों से सम्बन्धित है--पद, पदांश 
वाक्य श्रौर प्रथं । म्रंतिम वग रस्गतदोपोंकारहै जिसेदोषकी दष्टिसे पाचों वर्गोमें 
पमुख स्थान प्राप्त ह 1 [ २) 
च 


म्राइए, श्रव कु दोपो के उदाहरण लं । संस्छृत-कान्यसमीक्षक के `्रनूसार-- 
(गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाम्याजध्ने विषमविलोचनस्य वक्षः \' 
--सा०.द० ७.४ (वृत्ति) 
-- दस पद्यांश मे प्रयुक्त श्राजष्ने' पद व्याकरण-सम्मत होते हुए भी यहां सदोप दै 
क्योकि श्राजष्नेः (्रात्मनेपद) का प्रयोग तभी होता हैजव वाक्य मेँ प्रयुक्त मारने 
वाले का कमं स्वयं श्रपनाश्रगहो,न कि दूसरे का भ्रंग । रतः यहां च्युतसंस्कृति 
(व्याकरणासम्मतता) दोष है । उक्त पद्यांश मेँ “्राजघानः (परस्मपद) प्रयुक्त होना 
चाहिए था, क्योकि यहां मारने वाला भ्रजुंनदहै" श्रौरम्रंगशंकरकाहै,न किम्रजुन 
का ्रपना | 
"किलिष्टता' काव्य-समीक्षक को वहत श्रसखरती है-षएेसा भी क्या प्रयोग 
जिसमे सिर सृजाना पड़, प्रथवा टीकां एवं कोपो की सहायता तेनी पड़े, तव कहीं 
प्रथं समभमे भरये--शक्षीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः" । (सा०. द० ७.४ वृत्ति), 
रथात्‌ “जल स्वच्छ द", किन्तु जव तकर यह श्रथं प्रतीत होगा तव तक काव्य का पूर्व 
प्रसंग उखड जाएगा गओ्रौर इस स्थिति मे रस में व्याघातं पड़ना तो तितान्त स्वाभाविक 
हैही। इसी प्रसंग में उल्लेख्य है कि रान्दालंकारों को, विरोपतः चित्र ग्रलकार को, 





१. क्षीरोद (क्षीरसागर) की "जना (कन्या) ग्र्थात्‌ "लक्ष्मी", उसकी की "वसतिः 
(निवास-स्थान) त्र्थात्‌ कमल, उसकी जन्मभूमि भ्र्थात्‌ जल प्रसन्न (स्वच्छ ह । 
(क) दुष्करत्वातु कठोरप्वाद्‌ दुर्बाधत्वाद्विनावघेः । 
दिङ्मात्रं द्त्तं चिन्रे शेषमूलां महात्मभिः ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण २.१३ 

(ख) दण्डी ने चित्र श्रलंकारको दुष्कर, मम्मटने कष्टकाव्य', विद्याधर श्रौर 
विद्वनाथने 'कान्यान्त्गंडम्‌त", श्रौर केठवमिश्च ने (कौतुकविद्येपकारी' 
कहा रहै । (कान्यादशं ३.७८, काव्यप्रकाश ६.८५, वृत्ति, सा{हत्यदपण 
१०.१५, वृत्ति. श्रलंकारशेखर, पृष्ठ २६९) 


दोप-निदंलन [ २६६ 


तया सामान्यतः यमक ग्रौर चलेप श्रलंकारों को,' इसी श्राधार पर गर्हितं एवं यथासम्भव्र 

त्याज्य चोपित किया गया दहै किवे श्रत्यन्त दुष्कर हं--एेसा भी क्या काव्य कि जिसका 

प्रथं श्रत्यन्त कठिनता से ज्ञात हौ जनेप्रमभी एसा प्रतीत होने लगे कि एक चोभः 

सिर से उत्तर गया, श्रौरफिर र्मे दूसरी वार पठ्नेकोजी ने चहे--उससे मन 

ऊव जाए । | | 
श्रव पूनः दोप-प्रसंग पर ्रातेरहै-- 


वन्यम्‌“ पद चन्या" शब्द की द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्त रूप है, तथा 
वन्दी (वन्दी : ववयोरभेदः) शब्दं की सप्तमी का एकवचनान्त रूप भी } स्पष्टतः, ये 
दोनो सूप व्याकरण के श्रनुसार युद्ध है, किन्तु समीक्षक कोडइसपदके प्रयोगमें चहां 
ग्रापत्ति दै जहां बहु “सन्देह्‌" उत्पन्न करता है । जंसे--शश्रारीःपरम्पसं वन्यं करणें 
कृत्वा कृपां कुरु (सा० द० ७.४ वृत्ति) पद्यांश का प्रस्तुत श्रभिप्रायत्तो यहद कि 
(दस वन्दनीय म्रागीःपरम्परा को सुनकर है राजन्‌ { कृपा करे" । किन्तु साथ ही, इससे 
निम्नोक्त ग्रथं कामी सन्देह होता है--"दस् प्राहीःपरम्परा को सुनकरदहे राजन्‌ । 
दस वन्दी महिला पर कृपा कर 1* श्रत: एसे प्रयोग स्याज्य है) 


एक कथन ग्रौर लीजिए--श्रासमुद्र-क्षितीकानाम्‌ (समुद्र-पयन्त पुथ्वीपतियों 
का) इस पदमे यद्यपि “्रासमृद्र' का लित्तीगः के साथ समासवद्ध प्रयोग व्याकरण- 
संगत दै, किन्तु श्रासमुद्रम्‌' कह्ने मे मापामंजोवलगश्राजातादहै वहु समास करनेसे 
नष्टदहौ जता है) एसे स्थलों मे 'स्रविमष्टवियेयदि' दोप माना जातां} यही स्थिति 
"यत्र ते पतति सुश्र कटाक्षः चष्ठवाण इव पञ्चक्नारस्य' मं भी है) "पष्ठवाणः प्रयोग 
व्याकरण-संगत है, किन्तु "पष्ठो वाणः, प्रयोग मं कहीं ्रधिक वल ह । 


सन्धि-नियमो के श्रनुसार निम्नोक्त स्थलमें विसर्गो का लोपसंगतद--गता 
नित्रा इमा वाले", ्रौर निम्नोक्त स्थले विसर्गो काश्रौ! दौ जाना--घीसे वरो 
नरो याति", किन्तु काय्यदास्वी को यह्‌ स्थिति सह्य नहीं ह । वह इनमं काव्य-दोप 
स्वीकारकरतादै। ग्रौर फिर, वहुसन्धिभी क्या जौ व्याकरण-संगत तो हे, पर्‌ जिससे 
जुगरप्सा-्व्यजक भ्रद्लीचता की दुरगेन्ध की लपटे उठने नगे--"चलण्डामरचेष्टितः,^" 


प्रायश यमके चिच्रे रसपुष्टिनं यते । (एकावली ) 





९.१ ५ । 
शै | । 


चलन्‌ श्रौर डामर पदो कौसन्धिकरनेस्नेजुगृप्साया प्रीडाकौी व्यंजक श्रदलीलता 
प्रतीत होती दहै, क्योकि अ्रपथंश भापा मं "ण्ड" जच्द पुरीप (विष्ठा) का 
वाचक हे। 


२३०० | संर्छृत-पमीक्षा : सिद्धान्त ग्रौर प्रयोग 


ग्रथवा जो ग्रत्यन्त किलिष्ट वन जाए-उन्यंसावच्र तर्वलिी मर्वन्ते चार्ववस्थितिः" 1 


इस प्रकार उक्त उदाहरणोसे यह्‌ भी सिद्ध. होता टै कि काव्य-दोपों के 
निर्धारण में संस्कृत-समीक्षादास्वों मे व्याकरण के नियमों के परिपालन परवल तो 
दिया गया है, पर वहू तक, जहाँ तक वे सहूदय के रसास्वाद मे वाधवः नहीं वनते । श्रव 
एक पद्य श्रौर-- 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 
तिवेदषीमासनवन्धघोरः । 
जलासिलाषो जलमाददानां 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥1* रघु° २,६ 
यहाँ राजा की तुलनाद्यायासेकी गयी है, पर राजा पुलिगदै, ग्रौर छाया स्नीलिग, 
प्रौर इसप्रकारकेसाद्श्य सदोपमने जने चाहिए, पर वामन श्रौर दण्डी एेसे स्थलों 
में दोपस्वीकार नहीं करते, विशेषतः उन स्थलों मे जहां ये स्थल सहूदयो कै लिए 
उद्रेगजनक नहीं होते, पर फिरभी, इस प्रकारके दिग-भेदसे वचने का प्रयास्ततो 
कविकोकरनादही चाहिए 
उपर कतिपय पददोपों पर भ्रकाडश डाला गया है 1 श्रव कुलु वाक्यदोप 
लीजिए 1 एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्यमें प्रयोग करना 'संकीणं' दोप कहाता है-- 


चन्द्र मुञ्च कूरगाक्षि पश्य मानं नभोऽङ्गने । सा० द० ७.८ वृत्ति 
किन्तु इसका श्रन्वय इस प्रकार होगा--कुरंगाक्ि, नभोऽङ्खने चन्द्रं पश्य मानं 
मुञ्च ।' इसी प्रकार वाक्यकेवीच किसी दूसरे वाक्य का प्रवेश भी समीक्षक को 
ग्रखरता हे- 


१. ऊ्व्री--ग्रसौ-|्नत्र, तर-~-श्राली, मरु-[-ग्रन्ते, चारु ~-ग्रवस्थितिः। 
(ग्र्थात्‌ यहां मरुस्थल के ग्रन्त मं यह्‌ विस्तीणं ओ्रौर रमणीय स्थिति वाले वृक्षों 
की पंवितदै।) 
२. नन्दिनी गाय बहर गयीतो राजा दिलीपभी ठ्हुर गये, यह चलने लगीतो वह्‌ 
भी चन पडे, वटी, तो वह्‌ भी टिक कर वंठ गये, उसने जल पियातो उन्होने भीषी 
लिया- राजा मानो परद्छाद्‌ की भांत उस गायके पी्चै-पीदे चते जा रहै थे। 
२३. (क) उपमानोपमेयर्योल गव्यत्यासो लि गभेदः । 
(ख) लोकिक्यां समासाभिहितायासुपमाश्रपञ्चे । का० सू० वृु०८.२.१२,१४८ 
(ग) न लिगवचने भिन्ने न हीनाधिकताऽपि वा! 
उपमाइूषणायालं यत्रोटरगो न धीमताम्‌ 1 काव्यादणं २.५२ 


दोप-निद॑शन [ ३०१ 


परोपकारनिरतरदजनंः सह्‌ संमतिः । 

वदामि मचतस्तत्वं न विधेया कदाचन्‌ \\ का० प्र० ७.२४१ 
इस पद्य मे "वदामि भवततत्वम्‌" वाक्य का प्रन्तःप्रवेल यभित दोप कहाता है । 
एक वाक्य समाप्त करके पुनः वाक्य का प्रारम्भ कर देना समाप्तपुनरात्तता" दोप 
केहाता दै । जैसे-- 

नाशयन्तो धनध्वान्तं तापयन्ती वियोगिनः । 

पतति शशिनः पादाः मासयन्तः क्षमात्तलम्‌ ॥\' सान्द० ७.८ वत्ति 


पद्य मे.तीसरे चरण तक वाक्य पुणंतः समाप्त हो चूकने पर भी चौथे चरण में पुनः 
प्रारम्भकर दिया गयांरै। | 

श्रव एके पद्य लीजिए, जो काय्य का उक्कृष्ट रूपं प्रस्तुत करते हुए भी सदोष 
है । दसम एते पद प्रयुक्त हृए दैजोकि ग्रनावदयकर्ह, नौर प्रकारान्तरसमेभापाकै 

सीन्दयं मे व्याघात उत्पन्न करते द-- 
| पट्लयोपमितिसाम्यसपक्ष' दष्टवत्यधरविम्बममीष्टे । 
पयंकूनि सरुजेव त्रुण्यास्तारलोल वलयेन करेण \! शिशुपालवध १०.५३ 

[श्रभीष्ट (प्रियतम) हमारा पल्लव.-तुल्य श्रधर-चिम्ब के दष्ट होने पर तरणी 
का मणिककण-युक्त चंचल हाथ पारे पीड़ा के भनभना उठा।| 

इस पद्य मे उपसिति, साम्य श्रौर सपक्ष ये शव्द ध्यातव्य । इन तीनों शब्दों 
मेसेकोभी एकरब्दग्खदेनेसे कवि का श्राह्णय समभमेग्रा सकता था केप 
किन्दीं दो शब्दों के प्रयोग मे पुनरुक्ति दोप है । टीकाकारो का कहना है कि महाकयि 
माघ इन तीनों शब्दों के प्रयोग से यह्‌ कहना चाहते है कि भ््रधर' श्रौर “कर (दाथ) 
--ये दोनो उपमितिः (उपमा) के क्षेत्र मं साम्य" (समता) रखने के कारण सपक्ष 
ह--एक ही पक्ष (विरादरी)के ह--पल्लवोपमित्या यत्साप्यं तेन सपक्षे, क्योकि रधर 
ग्रीर “कर' दोनों की उपमा पत्लवसे दी जाती है। रधर पटलवे' श्रौर करपल्लव" 
उक्त तीनों शब्दों के एकसाथ रखने से कवि को वह्‌ कटुना प्रभीष्टदहै कि रधर 
ग्रीर कर' उक्त श्राधार पर एक पक्ष (विरादरी) केह, प्रतःज्योंही श्रधर कौ पीडा 
पटच, यो ही हाथ भी उसकी पीड़ा से मनमना उठा । सानाकि माध को यह सव 
विदिष्ट करना ग्रभीष्ट होगा, किन्तु फिर भी, माव का यह श्रादाय श्रति किलिष्टतोडै 
ह्‌ । यदि इन तीनों रब्दोमेसे बोई एक णब्द रखना हो तो "सपक्ष समूश्ित है, यद्यपि 
वह्‌ भी व्याख्य पेक्ष्य है । 








१. श्रथात्‌ चन्द्रमा की किरणे वादलों के प्रन्धरकार को नाग करती =ई वियोगियों 
को सन्तप्त केरती हुई तथा प्थ्वी-तल को चमकात्ती हरं गिर रही है| 


२०२ ] संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त मौर प्रयोग 





ग्रौर फिर, विम्ब शब्दम भी श्रधिक्पदता दोपदहै1 "पल्लवः से उपमा 
श्रधरःकादीजातीदहैन कि अ्रधर-विस्य की} ईसके ्रतिरिक्त रधर" ओ्रौर "कर" में 
सपक्ष-घमंता हु, न कि श्रवरविम्ब' म्रौर 'कर' मे। 

ग्रभीष्ट हारा रधर के दष्ट किये जाने पर इस वाक्यांडामं श्रभीष्टः 
दाव्द विचाराधीन है । टीकाकारोंने श्रभीष्ट' शब्द को इस श्राघधार पर भ्रनुचित समा 
दैकिक्था कभी ग्रोष्ठको काट खाने वाले व्यक्तिको भी ग्रभीष्ट कहा जाताहै। उसे 
तो निष्डुर' कहना चाहिए । किन्तु हमारे विचारमे सानाकि नायिका दारा नायक 
को--मीटी शिकायतकेरूपमें (व्याजनिम्दाके ल्प मेन कि निन्दाके रूप में)-- 
“निष्ठुर' कह्ने मे भी काव्य-चमत्कार है, पर उसे “श्रभीष्ट" कहने मे तो करीं अधिक 
चमत्कार ट कि उसकी यह प्रणयावेश-जन्य "तता नायिका को रात-दत वार ग्रभीष्ट 
हं, रीर तभी तो वह्‌ उसे “ग्रभीष्ट कहती है ! 

किसी भी भापा के काव्य का प्रवृद्ध समीक्षक रचना में प्रयुक्तं पदों का माप- 
तोल सहूदयता कै स्तर पर एेसे करता ह जैसे कोई जौहरी धमं काटे पर एक-एक मुक्ता 
को तोल रहा हो 1 इसी सम्बन्ध में अभिज्ञानशाकुन्तल के निम्नोक्त इलोक पर काव्य- 
ममन्ञ टोकाकार राधवमभटर की टिप्वणी द्रष्टव्य है-- 


श्रा परितोषाद्‌ विदुषां न साधु सन्ये-प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
दलवदपि शिक्षितानामात्मन्प्रत्ययं चेतः \1' श्रभिज्ञान० १.२ 


[म श्रपने प्रभिनय से विरिष्टं ज्ञान को तव तक सफल नहीं मानता जव तक 
इससे विद्वज्जन सन्तुष्ट न हो जाए, क्योकि कला-कोविदो का चिक्त, चाह कतना दद्‌ 
हये, श्रपने ऊपर च्रविदवस्त रहता हैँ । | 

उक्त रलोक मे टीकाकर राघवभटु को पहली आ्रापत्ति यह है कि श्रत्यय 
प्र्थात्‌ "वदवासः तो चित्त का धर्मं है, ग्रतः प्रत्यय शओ्रौर "चेतः के एक-साध 
प्रयोग मेँ स्र्थंगत पुनरुक्ति दोप है,२ क्योकि प्रव्यय (विश्वास) श्रौर चित्त मे घम -घमां 
सम्बन्ध है । दूसरी श्रापत्ति यह कि ्रप्रत्ययम्‌' मे "नञ्‌ समासःके प्रयोग के कारण 

ग्रविमृष्टविवेयांन' दोष है, क्योकि "विर्वास के न होने" को--जो कि कवि का विवेय 
है- नन्‌ समास द्वारा गौण वना दिया गवा है 1! इन दोनों दोपो को दर करने के लिए 





१. नहीं समक्ता प्रयोग को श्रपने सफल म तव तकः 

मर्मज्ञ कला के तोष न पाएं इससे जव तक 

कितना भी चाहे कोई कोविदहो जातादहः 

विदवास नहीं उसका फिर भी श्रपने पर जम पाता है ॥ (हिन्दी-रूपान्तर) 
विङासस्य चेतोधमत्देनायपौनरदत्यम्‌ । 

३. विडवासानावस्य वियेयत्वाद्‌ श्रचिमृष्टविवेयांञता च (श्रयं योतनिका टका) । 


९) 


दोष-निदेशन [ ३०३ 


टीकाकार ने यह्‌ संशोधन उपस्थित किय है--.स्वस्मिन्‌ प्रत्येत्ति नो चेतः", ग्र्थात्‌ चित्त 
.श्रपने उपर विदवास नहीं करता । 


जहां तकं नम्‌ समासकोहटा देने का प्ररनदहैहम टीकाकारसे सहमत कि 
“नो प्रत्येति! के प्रयोग द्वारा उक्त दोपदूरही मया है । किन्तु चेतः प्रत्येति" प्रयोग पर 
श्रव भी वही श्रापत्तिकीजा सकती है,जोकि टीकाकारक्मेथी कि प्रत्यय" ओ्रौर 
चेतः" मे (घमं श्रौर धर्मी मे) श्रथेगत पुनरुक्ति दोष है । ग्रन्तर इतना हैँ कि कालिदयस 
के “श्रप्रत्ययं चेतः" प्रयोगमेंये दोनों शब्द क्रमशः विरेषण श्रौर विशेष्यये, श्रौर इधर 
राघवभटूुके प्रत्येति चेतः' प्रयोग्मेये दोनो शब्द क्रमशः क्रिया ग्रौर कर्ता है, किन्तु 
परत्यय-(विर्वास-) सूचक “प्रति उपसगं-पुवक इडः गतौ धतु का प्रयोग उक्त दोनीं 
पदयो मे एक-सादहीदहे) 
वस्तुतः देखा जाए तो श्रप्रस्ययं चेतः" में भ्रथंगत पुनरुक्ति दोपदहैही नहीं। 
यह्‌ दोष तव साना जाता है, जव एक कथन को पुनसक्ति दूसरे कथन वारा करदी 
जाती है । यथा---'्रविवेके बड़ी-वड़ी श्रापत्तियों का कारण है ।' यहु कहूकेर यह 
कहना कि “विवेकयुवेक कायं करने वाले व्यक्तिकावरण करने केलिए सम्पत्तियां 
स्वयमेव श्रा पहुंचती है हमारे विचारमे तो श्रप्रत्ययं चेतः' प्रयोगमें उक्त 
'तयाकथित्त' पुनरुक्तता के कारण कं धिक स्पष्टताम्रागयीदं | 


प्रस्तु, जो हो ! संस्कृत का समीक कव्य को भाया के एक-एक पद के प्रयोगं 

के प्रति सचेत रहकर उसकी उपयुक्ता ्रथवा श्रनुपयुक्तता का समीक्षण करता है | 
इसी प्रकार इसी टीकाकार को ही निम्नोक्त पद्य के तृतीय भ्रौर चतुथं पाद का पाटा- 
स्तर्‌ ही श्रयेक्षाकरत प्रधिक श्रभीष्टहै, क्योकि तृतीय पाद मे कथितपदता' दोप है-- 

तव कुसुमशरत्वं शीत रदिमत्वमिन्टो- 

दंयमिदसयथार्थं दृश्यते मदुचिधेषु । 

विसजति हिमगर्भरग्निमिन्दुमयूख- 

स्त्वमपि कुयुमवाणान्‌ वच्सारोकरोषि ।* श्रमिनज्ञान° ३.३ 


१. सहस विदधीत्त न क्रि यसविवेच्ः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणचुन्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ किरात्ता० २.३० 


२. हं कामदेव हो पुष्पदाण तुम श्रौर शशी शीतांशु है-- 
पर लगतो सुक जसोकोरहै, ये दोनों चते निथ्या । 
है शङ्घि वरसपता प्रग्तिको, शीतल किरणे भीः 
प्रौर घुम भो वनाते चच्र-सरीवे पुष्पके वाणं को रे \ (हिन्दी-रूपान्तर) 


३०४ ] संस्कृत-समीक्ना : सिद्धान्त ओर प्रयौग 


इस पद्य मे "इन्दु" रब्दं का प्रयोग प्रथम पादमे किये जानेके वाद तृत्तीय पादम फिर 
किया गया है, त्रतः यहां कथितपद्ता दोप माना गया हे । तृतीय पादमें इन्द्र के स्थान 
पर 'सा' ्रथवा 'ग्रसौ' सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए । ग्रतः तृतीय श्नौर. 
चतुथं पादकं स्थान पर राघवभटु को निम्नोक्त पार कीं ्रधिक स्वीकृत है-- 


त्वमिह कृसुमवाणान्‌ वच्सारान्‌ विधत्से, 
विसजति स॒ च र्वह्धि लीतगरभभेमय्‌खः \! 


इस पाठ मे "इन्दुः" के स्थान पर सः सवेनाम-पद के प्रयोगसे उक्त दोप दहूरहौ गया 
है 1 इस प्रकार काव्य-सौन्दयं के पारखी समीक्षक राघवभटु को यह्‌ अभीष्ट है कि 
काव्यकौभाषा हर दृष्टिसे दोष-रहित होनी चाहिए । 

इस प्रकार संस्करतकाव्य-समीक्षक किसी रचना को बहुविध विशिष्टताश्रौं का 
उत्लेखं करते के साथ-साथ उसमें निहित दोषों की भी चचां करता चलता है । 


इस सम्बन्ध में अभिज्ञानशाकुन्तल से निम्नोक्त पद्य लीजिए-- 


सरविजमनुविद्ध शेवलेनापि रभ्यमू, 

मलिनमपि हिमांगोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 

इयमधिकमनोक्ना वल्कलेनापि तन्वी, 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतोनामर 11 अ्रभिज्ञान० १.१७ 


[ दुष्यन्त ने देखा कि शकुन्तला का शरीर रेशमी वस्त्रो के स्थान पर वल्कल से 
ढपा है, तो वह्‌ बोल उर यह्‌ कृशांमी शकुन्तला वल्कल से भी अ्रधिक सुन्दर दिखायी 
देती है। कमल शवलसेभीधिरा हुग्राहो, तो चह्‌ अधिक युन्दर दिखायी देताहं 
चन्द्रमाका मला भी कलंक चन्द्रमा की शोभाको बढ्ातादहै। सच है कि मधुर 
प्राकृत्तिवान्‌ व्यवित्तयो को कौन-सा पदाथं सोभाकारक नहीं हाता । | 


उक्त पद्यके विपथ मे सववंप्रथम वह्‌ उत्लेख्य है कि इसमें प्रथम श्रौर्‌ द्वितीय पाद 
उपमान-वाक्य हँ तथा ततीय पाद उपमेय-वाक्य है," श्रौर चौथे पाद मे श्र्थान्तिरल्यासः 





१. वल्कलसेि टंपी होने.परमी यह्‌ ्रौर मी चन्दर लगतोदहै, 
है कलं यह्‌ काला चन्दा मे, पर तोभा उसको इससे वदती है । 
शेवल से धिर जाए कमल तो, बह बहत ही प्यारा दिख्ताहै, 
मधुर-मनोहर रूप है जिनका, भला उन पर वया नहीं फवता है ? (हिन्दी-रूपान्तर) 
२. ग्रतः उक्त हिन्दी-रूपान्तर में हमने तीसरे वाक्य--उपमान वावय--का रूपान्तर 
पहले प्रस्तृत किया है ग्रौर शेप दो वाक्यो-उपमान-वावयोँ- का वादे, 


दौप-निदेशन [ ३०१ 


ग्रलंकार है 1 ्रस्तु { इस पद्य पर संस्कृत के समीक्षक ने विभिन्न टिप्पणियां, प्रस्तुत की 
ह, जिनका श्रभिप्राय इस प्रकार है-- 


“श्रनुविद्धम्‌' शब्द से तात्पयं है कि परवल कमलके चारों श्रोर इसे नितान्त 
व्याप्त किये हए दै 1 श्रनु" उपसं से यहां अभिप्रेत है--(सतत' ्र्थात्‌ निरन्तर भ्रथवा 
स्पष्टतः कहं तो नितान्त । उधर वल्कल भी तो शकुन्तला के रारीर को नितान्त व्याप्त 
क्यिहृए हे , 


२. प्रहुले उपमान -वाक्य के प्रस्तुत किये जानि पर दूसरा उपमान-वाक्य निरथेक 
है---क्योकि ये दोनों वक्यएक दही धमं को प्रकट करते हँ । पहले वाक्य में देयामवर्णीय 
वल यदि सरसिज को व्याप्त किये है तो दूसरे वाक्य मे काला कलंक चन्द्रमा को । श्रत: 
दूसरा उपमान-वाक्य पहले उपमान की श्रावृत्ति मात्र हे, किन्तु टीकाकारने इस दोष 
कास्वयंही समाधान कर्दियादहै कि दोनों वक्योंके धमं ग्रलग-प्रलगरह--षैवल 
यदि कमल को व्याप्त किये रहृतादहै, तो कलंक चन्द्रमाके दरीरमें अ्रन्तगेत होकर 
रहता है ° श्रतः ये दोनों वाक्य अरलग-्रलग श्रथच्छायाग्नों के द्योतक होने के कारण 
एक-समान नहीं ह । 


' किन्तु हमारा विचार ह कि पहला उपमान-वाक्य ही कीं ्रधिक सटीक षै, 
क्योकि उपमेय “वत्कल' दाकुन्तला के रारीर को उस प्रकार व्याप्त कियिरहै, जसेकि 
उपमान "शवल" सरसिज को, न कि उस प्रकार, जसे कि कलंक चन्द्रमामे अन्तभूत 
होकर रहता ह । 


३. (क) "मलिनमपि {हुमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोत्ति' प्र्थात्‌ "चन्द्रमा का काला 
मी कलंक शोभा को वदता है" इस वाक्य के सम्बन्धमे टीकाकारका कहूनाहै कि 
इसर्म यह्‌ स्पष्टतः नहीं दत्ताया गया कि कलंक चन्द्रमा की सोभा कौ वढ्ाता है) मानां 
कि यह्‌ स्वतगृहीत है कि कलंक जिसकारहै शोभाभी वह उसकीही वदा रहा 
जसे कि मुख का तिल शोभा वढ़ार्हाहै' इस वाक्य में यहु स्वतगृहीतहै कि तिल 
मुख कौ शोभाको वहा रहा, किन्तु फिर भी, स्वनामके प्रयोग हारा स्पष्टतः 


निदिष्ट कर देना चाहिए था कि चन्द्रमा का कलंक उसकी शोभाको वढ्ाता है । 
दोप तोश्राखिरदोपर्हैही) 


(ख) पहने भ्रौर तीसरे वाक्यमें किसी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, 
इनमें (भवति श्रस्ति' “विच्ते' प्रादि क्रियाएं स्वतःस्पष्ट ह, किन्तु दूसरे वाक्य में 
(तनोति! क्रिया का प्रयोग कर दिया गया । क्रिया काप्रयोगयातो किसी वाक्य 
मेन दह्ोता, यदि होता तो तीनों वाक्यो में दहोत्ता । 
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(ग) इसके व्रतिरिक्त पहले रौर तीसरे वाक्य मे तो कर्मवाच्य का प्रयोग 
है ओरौर दूसरे वाक्य में कतु वाच्य का--यह्‌ एक अन्य दोपहै। 


(घ) एक दोप मौर भी है कि श्ौवल' कातो विशेषण प्रस्तुत नहीं किया 
गया, पर (लक्ष्म (कलंक) का विदेषण "मलिन" (काला) प्रस्तुत किया गयादहैजोकि 
व्यथं है--कलंक, को काला कहने की भला श्रावरयकता क्या है, यहुतो स्पष्टही 
दीखता ह ¦ 

ग्रतः टीकाकारने उक्त चारों दोपोंको दूरं करने के लिए निम्नोक्त पाठ 
परस्त॒त किया है-- 


“शिशिरकिरणमाली सुन्दरो लक्ष्मणाएपि 1 


र्यात्‌, शरद्‌ चतु का चन्द्रमा कलंक से भी सुन्दर दीखताहै।' टीकाकारने इस 
पाठान्तर के वारा उक्त चारों दोष दूर करव्िटहँ--(क) चन्द्रमा सुन्दर दै--यह 
स्पष्टतः निर्दिष्ट दहो गया है। (ख) अन्य दो वाक्थोके समान यहां भीक्रिया का 

प्रयोग नहीं हृश्रा । (ग) यह स्वना भी कतुः वाच्यपरक हैँ (च) "लक्ष्म' का विशेषण 
भी नदीं दिया गया । परन्तु 'सलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म सक्षी तनोति" मे जो प्रवाह है 
ग्रौर विशेषतः (लक्ष्म लक्ष्मीम्‌" मे श्रनुप्रास-जन्यजो बाणी का (जिह्वाका नही) 
चटखारा है, वह्‌ टीकाकार द्वारा परिवर्तित पाठमे नहींहै। यदि स्वयं कालिदास 
उक्त सभी दोपों को दूर करने के लिए जो पाठ प्रस्तुत करता-- वह शायद टीकाकार 
के पाठ की श्रपक्षा कद्ध श्नौर ही सौन्दयं उत्पन्न करता--समीक्षक अआरौर क्विमे यह्‌ 
प्रन्तर तो प्रायः सदासे रहाहैकि्ज॑से किसी चिव्र-दीधिकाम ठदहुरा एक प्रकु चित्र- 
समीक्षक चित्रमे दोप तो निकाल सकता है, पर प्रयत्न करने परभीउते दरकर 
सकने मेँ प्रायः समर्थं नहीं होता, उसी प्रकार एक कान्य-समीक्षक किसी काव्य में दोप 
भते ही दढ निकालि, पर उसे दूर कर सकने में वह प्रायः रसमय ही रहता ह्‌ । 


संस्कत के काव्य-समीक्षक को एेसे स्थल भी खटक्ते हँ कि जिनकं पदीं के 
्न्तिम श्रथवा आदि वर्णो को ञ्नपने से परवर्ती अथवा पूरवेवर्ती शब्दों के साय जोड़कर 
पटने ते अर्थं का श्रनर्थं हो जाए! एसा एक पद्य नंषधचरित से लीजिए- 


तच वत्मनि वर्ततां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 
प्रयि साघय साघयेप्सितं स्मरणीयाः समये वय वयः ॥1 नपध० २.६२ 


दस पद्य का स्पष्ट-सा ्रथं तो यह हहे पक्षि ! तुम्हारा मागं कल्याणमय हो । शीघ्र 
हो हम फिरमिलेगे । श्रे जाग्र, हमारा अभीष्ट सिद्ध करो । दमयन्ती से मिलते समय 
हमें याद कर लेना 1" किन्तु यदि उपयु क्त स्थिति के श्ननुसार इस पद्य के पदों को पट तो 
इस का श्रथ भिन्न घकार से होगा 1 पहने परिवततित स्थिति मे उक्त पद्य नीजिरए-- 
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तव वत्म निवर्ततां चिव पुनरस्तु त्वरितं स॒ मागमः । 
ग्रयि सावे श्रसाययेतिप्तं स्मरणीयाः समये चयं वयः \ 
हे पक्ति { तुम्हारे मार्गं का कल्याण हट जाए, वह्‌ 'तुम' फिर रीघ्र लौट करन श्रा्रो 1२ 
हे रोगग्रस्त { हमारी इच्छाको पुरान करना,९ ओर हमे हमारे वाद याद करना ।* 
पर्‌ वस्तुतः, जसा कि उक्त पद्य के दूसरे ल्पान्तरसे स्पष्ट्हुं, एसे पदयो को 
सदोप सिद्ध करने के लिए, तथा साथ ही, अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए 
पण्डितो को पर्याप्त खौचतान करनी पड़ती ह, रौर इस प्रकारवे मूल लेखक के प्रति 
वहुत वड़ा श्रन्याय ही करते हैं 
गरव इस प्रसंगके अन्तमे एक प्रसिद्ध पद्य लोजिए, जिसमेदो दोप वताये 


त है-- 


न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः; 

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राङ्सन्ह्लं जीवत्यहो रवणः । 

चिम्‌ चिक्‌ शक्रजितं प्रचोधितवत कि स्स्मक्णेन वा, 
स्वगेग्रामटिकाविवुण्ठनवथोच्छनंः क्िमेमिभुजैः 1“ हनुमन्नाटक 


न्यक्कारो ह्ययमेव" इस वाक्य मे श्रयम्‌ (यह्‌) उदहेद्य (श्रनुवाद) ह्‌, ओर 
न्यक्कारः विधेय हुं 1 उख्य श्रौर विघेय मेस विवेयकों प्रधान ङ्प से निदिष्टं 
करना चाहिए, ग्रौर इसी कारण उरेक्य को पहले कट्ना चाहिए अओ्ौर विधेय कों 
वादं म--्मनुवाद्यमनुक्त्वव न तिषेयमुदीस्येत्‌ 1 नह श्रलब्धास्पदं {कचिद्‌ कुज 
चितु प्रतितिष्ठति)! ग्रतः इन दोनों पदको इस क्रम से रखना चाहिए वा- 
'ग्रयमेव न्यक्कारः" । न्यक्कारोऽयमेव' इस क्रममे रखनेते विघेय (स्यक्कार)में 
ग्रविमशं (गौणमाव अ्रधवा ँयित्य) रो गया हं । चरतः यहो विषैयाविमशं दोप ह । 
किन्तु चिमला-टीकाकार ने ^न्यक्कारो ह्ययमेव मे' म यहु दोष नहीं माना। 
इनके अनुसार माना कि श्रयम्‌" उदर्य ह, म्रौर न्यक्कार" विधेय ह्‌, ओर उद्य 
को कुकर ही विषेय कहना चाहिए, किन्तु जहां विधेय को प्रधान सू्पसे 


¶ म 





भ्रयि चयः ! तव चत्मं निवर्ततां शिवम्‌ । 

सः [त्वं | त्वरितं मा अ्रगमः । 

ग्रथि सावे वयः ! (ह्‌ श्राधि-सहित्त पक्षि {) ईप्तितिम्‌ अ्रसाधय । 

वयं समये स्मरणीयाः । 

इस पद्य के श्रथंके लिए देखिए पष्ड २६० 

सा० द० ७.४ वृत्ति (विमल टीका, १० २३२, तथा परिदिष्ट, प ०७-६) 


न व. 


छ +॥, 
[ । 
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-कहना भ्रभीष्ट होता है, वहां विधेय को पहले रख देने से वाक्यमें ददता प्रा जाती 
हं । जैसे--'तिरस्कार हँ यह मेरा" कहने में जितनी दृढ़ता ह, उतनी दृढता यह कह्ने 
मे नहीं हं कि यह्‌ मेय तिरस्कार हं ।' 

भ्रव उक्त पद्य के चौथे चरण (स्वगे-ग्रामरिका"“*“ को लीजिए---स्वगं-रूपी 
ग्रामरिका (क्षद्र ग्रौर तुच्छ गांव) को लृटकर [श्रभिमानके कारण] फूली हुईये 
भजाएं व्यथं, है, भ्रव इनसे क्या प्रयोजन 1 ' चौथे चरण का इस प्रकार अथं करके 
दसम एक तो पुनरुविति दोष हं-- "इन भृजाश्रों से क्या [प्रयोजन ] ?" यह कहकर यही 
प्राश्य इस प्रकार से फिर कह दिया गया हं कि इन भुजगो का 'उच्छरुनत्वे' (फूलना, 
व्यथं ह । दूसरा दोष यह हं कि "वृथा यहां विषेयहु, जो कि कवि को कुना अ्रभीष्ट 
है, श्रौ र “उच्छ्ुनत्व' उदय हं । इसलिए “उच्छुन' पद का प्रयोग पहले होना चार्हिए था, 
प्नौर "वृथा" पद का वाद मे, किन्त वृथा का प्रयोग पहुल होने से वृधात्व' को 
प्रप्रघानता (गौणता, उपसजंनता) प्रतीत होने लगती हुं । मरतः यहां भी "विधेया 
विमशं' दोष ह्‌ । 


४ 


किन्तु विमला-टीकाकारने यहां भी यह्‌ दोप नहीं माना । इनके भ्रनुसार यहां 
वृथा" उच्छुल का विरेषणरहं कि दत वृथा (वेकार) फूली हई भुजाग्रो से क्या 
प्रयोजन ? श्रतः वृथा (विशेषण ) को उच्छरुन से पहले रखने में कोई दोष नहीं टं, 
प्रौर इस प्रकार उक्तं पूनरुकिति दोष भी दूरहो जाताह्‌। हम टीकाकार की इस 
मान्यता से सहुमतर्दै कि यहां उक्त दोनों दोप नहींदहै। 


| ३ + 

जिन रचनं में किसी एक शास्त्रम प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द के भ्राधारं 
पर्‌ अथवा उसके किसी सिद्धान्त के ग्राघार पर काव्य-चमत्कार उत्पन्न करने का 
प्रयास किया जाता है, वहां शश्रप्रतीतत्व' नामक कान्य-दोप स्वीकार किया जाता रै! 
कारण, इस प्रकार के स्थल उस शास्त से परिचित पाठककादही किसी सीमा तक 
रसास्वादन करने में सक्षम हो सकते है, सामान्य पाठक का नही--उसं शास्र का 
ज्ञानाभाव सामान्य पाठक के रसास्वाद में व्याघात उत्पन्न करतार, ्रौर फिर, जव 
वह्‌ उस शास्त्र के उस विद्ञेष शाब्द श्रथवा सिद्धान्त से परिचितदहो जाता है, तव कीं 
जाकर उसे रसास्वादन प्राप्त होता है । यद्यपि संस्कृत-काव्यदास्व मेँ पारिभाषिक 





१. उक्त दोनों दोपोकौदूर करने केलिए म्रन्तिमिपादकोद्स प्रकार से प्रस्तृत 
किया जाता है--स्वग-ग्रासटिका-विलण्डुनपरः किसेभिभुजः 
२. श्रप्रतीतं यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । का्प्र० ७प (१९१) 
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शब्दो के प्रयोग (ग्रथवा श्रप्रतीतत्व) को एक दोप माना गया है, किन्तु टीकाकाररौने 
इस दोपकौो उपेल्ाकी ह उपेक्षा ही नदीं की, ्रपितु उन्होने एेसे स्थलों से रचयिता 
को वहुशास्व्ज्न घोपित किया है । एेसे स्थलों से रचयित्ता कौ वहुरास्त्रन्ञता निस्सन्देह 
-चल्षित होती है, पर दोप तोश्राखिरदोपदहीदहै। सर्वेप्रथम एक पद्य लीजिए जिसमें - 
रलेष के वल पर राजनीत्ति की समता व्याकरणदास्त्र से की गयी है-- 


ग्रनुत्सुत्रपदन्यासा सद्व॒त्तिः सन्निबन्धना । 
दोव्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥\ विशुपालवध २.११२ 


जिस राजनीति मे एक भी पद का न्यासः भ्र्थात्‌ स्वत्पभी व्यवहार शास्त्र 
विरुद्ध नहीं होता, जो क्रि "सद्वृत्त है" श्र्थात्‌ जहां भव्य आ्आादि कौ न्राजीविका के 
लिए सुन्दर व्यवस्था है, जहां 'निवन्धन' (पुरस्कार घ्रादि) सत्पात्रोको दिये जति रह 
किन्तु यदि एेसी राजनीति "पस्पल' (गुप्तचर विभाग) के विना है तो वह्‌ रेते शोभित 
नहीं होती, ठीक पेसे--जेसे व्याकरण-विद्या जिनेन्द्रवुद्धिकृत न्यासः ग्रन्थ, सती 
(कारिका) वृत्ति, "निवस्धन' (महाभाष्य प्रस्थ) तथा पस्प्ञ' प्राह्िकि के चिना 
रोभित नहीं हती ॥' 
एसा एक पद्य ओरौर-- 
उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मूनेर्मनः । 
श्रपवगे ततीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥! संपधचरितं १७.७० 


पाणिनि का एक सत्र है--श्रपवरगे तुतीया' (ग्रष्टाधघ्यायी २.३.६), जिसका 
ग्रयं है कि ्रपवर्ग श्र्थात्‌ फल-प्राति मे काल श्रथवा "मार्ग" के अत्यन्त संयोगमे 
तेतीया विभक्ति का प्रयोग होता है1 उदाहुरणायं--(क) श्रवा श्ननुवाकोऽधीतः^, 
(ख) क्रोशेन श्रनुवाकोऽघी तः, भ्र्थात्‌ (के) दिन भर अनुवाक पठा गया भ्रौर वह्‌ 
सममे श्रा गया, (ख) कोसमभर चलते-चलते अनुवाक पठा गया श्रौर वह्‌ सममे 
रा गया--्र्थात्‌ फल-प्राि हो गयी 1 किच्तु यदि थ्रपवगं अर्थात्‌ फल की प्रप्ति नहीं 
होती, तो फिर हितीया विभक्तिका प्रयोग होमा, नकि तृतीया विभक्ति का, जंसे-- 
'मासमधीत्तो नायातः मास भर [अ्रनुवाक] पठा गया, परसमफमन श्राया 


प्रव इसी सूत्रकेश्राधार पर श्रीहपं की कल्पना लीजिए, जिसमें उन्होने उक्त 


१. विशेप विवरण के लिए देखिए सर्वकपा व्याख्या (मस्लिनाथ) 1 
२. श्रपव्गे तृतीया (२.३.६) श्रषवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां चोत्यायां कालाघ्वनो- 
रच्यन्तसंयोगे तत्तया स्यात्‌ \ श्रह्लवा क्रोशेन चा अनुवाकोऽघीतः ! श्रपवगें किमू 
सासमचीतो नायातः ! (सिद न्तकामुदी, कारकप्रकरण, सूत्र-संल्या ५६३) 
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सूत्र में प्रयुक्त अ्रपवयं" दाब्दं का "मोक्ष" श्रथ, तथा तततीया शब्द का "नपुंसकः श्रं 
ग्रहण करते हुए निम्नोक्तं रप मे चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया है-- 
मनि पाणिनी ने श्रपवगे तृतीया" [इस सूत्रे को] कहते हृए यहं अ्भिग्राय 
प्रकट कियाहेकि [संसारकी तीन प्रकृतियो-- पुरुप, स्त्री रौर नपृंसकभमें से प्रथम] 
दो प्रकृतियां--श्र्थति पुरष ्रौर स्त्री--तो "काम" मेँ निमञ्जित रहनी चाहिए, श्रौर 
शेप तीसरी प्रकृति अर्थात्‌ नपुंसक लोगों को ही “ग्रपवर्गै' (मोक्ष) की [प्राप्तिके लिए] 
प्रयास करना चाहिए 
माना कि इस प्रकारके स्थलीं सेव्याकरणविद्‌ अति चमत्कृत होगे, किन्तु 
हमारे विचार मे एसे स्थल सामान्य पाठकों की सहदयता को उभारने मे सफल नहीं 
हो सकते । हाँ, प्रसंगवशा एक पद्य लीजिए जो कि उक्त पद्य की भांति शुष्क न होकर 
किसी भी स्तर के पाठक को-- केवल इतना मात्र वता देने पर कि "मनस्‌" शब्द नपंसक- 
लिग में प्रयुक्त होता है--चमत्केत करने के लिए पर्याप्त है-- | 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा श्रियायं प्रेषितं मनः, 
तत्त॒ तत्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥\ 


जसा कि ऊपर संकेत किया गया है संस्कृत के प्रायः सभी प्रख्यात कवि वहु- 

दास्वन्ञ थे, रौर श्रपनी इस बहुज्ञता को वे कही-कदीं श्रपने काव्य में किसी-न-किसी रूप 
मं श्रनुस्परूत भी कर देते थे । इनके समीक्षक इस द्ष्टि से भी इनकी भ्ररि-भूरि प्रशंसा 
करतेथे, पर साथही, एसे स्थलोंमें श्प्रतीत' दोपका संकेतभी कर देतेथे। 
निस्सन्देह एसे स्थल काव्य चमत्कार-विघातक होते है । पारिभापिक शब्दावलियों सै 
परिपुणं निम्नोक्त स्थल लीजिए-- 

सवंकायंश्षरीरेषु मुक्त्वांगस्कन्धपञ्चकम्‌ 

सौगतानाभिवात्मान्यो नास्ति मन्नो सहीभृताम्‌ 1 रिशुपालवध २.२८ 


प्रथत, जिसः.ग्रकार वौद्धोंके मतमें [रूप, वेदना ्रादि] पांच स्कन्धोष्के 
ग्रतिरिक्त भ्रत्य कोई श्रात्मा नहींहै, उसी प्रकार राजाग्नोंके लिए भी समस्त कार्यो 





१. तृतीया प्रकृतिः षण्डः' (श्रमरकोकष) 

२. मन (नपुंसक! हे यह्‌ जानकर इसे हमने प्रिया के पास भेज दिया था, किन्तु रवे वहं 
तो वहीं रम गयाहै-श्रौर हमे पाणिनने मार डाला! 

र. रूपवेदनाविन्नानसं्ासंस्काराःपञ्च स्कन्याः । तत्र विषयप्रपञ्चो रूपस्कर्धः, 
तज्जानप्रपञ्चो वेदनास्कन्धः, श्रालयविज्ञानसंतानो विज्ञानस्कन्धः, नामप्रपञ्न्वः 
संनास्कन्धः, वासनाप्रपंचः संस्कारस्कन्धः । एवं पंचधा परिवर्तमानो ज्7नसंतान 
एवात्मा इति बौद्धाः । --(सर्वकपा व्यया (मल्लिनाथ) 


दो ष-निदेयन [ ३११ 


की सिद्धि के लिएु [आ्रारम्मोपाय, पुरपद्रव्यसंपत्‌ आदि] पांच श्रंगोःके ्रत्तिरिक्त 
श्रन्य काद्ध मन्त्र नहीं रहता | 


स्पष्ट है कि इस प्रकारके पारिभापिक प्रयोग कविके पाण्डित्य का परिचय 
मही देदेतेद पर ये काव्वाल्लाद के प्रवाह मे वाया अवद्य उपस्थित कर देते है । 


विजयस्त्वपि सेनायाः साक्िमातरेऽपदिरयत्ताम । 
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धर्मोगं इवात्मनि 1! रियुपालवध २.५९ 


[श्रीकृष्ण के प्रति श्री वलराम का कथन--श्राप केवल साक्षी रहकर विजय का फल 
पाद्ए, जं वृद्धि के भोग को त्रा्मा प्राप्त करता है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि शत्र 
(शिदयुषाल) को परास्त तौ करगे यादव-गण, किन्तु विजेता आप माने जाएंगे, टीक 
एसे-जेसे, सरव्यामतानृत्तार भोग होता तो वास्तव मे प्रङृति कै ्रादिम परिणाम 
गृहान्‌ च्रथवा बुद्धित्व कोह, किन्तु फलं इसका मिलता दहै श्रात्मा को, जोकि 
यथायं में कुं भी करता तथा भोगता नहीं है ।२] 


पयोधरः पुण्यजना द्धनानां निदिष्टहमाम्बुज रेणु यस्याः । 

ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो वुद्धेरिवाव्यवतभुदाहुरम्ति ॥\ रधृवंशा १३.६० 
[पुण्यजनो (यलो) कौ रमणियां श्रपने स्तनो (स्तन-विम्वौं) पर जिस [सरयू | नदी कै 
स्वाणम्‌ कमलो की रेणू को सजाती ह वह्‌ सरवर नदी ब्राह्यसर (मानस्रोवर) 
एस निकली हुई है, जैसे बुद्धि (रथात्‌ महत्त्व श्रथवा ब्रहुंकार्‌) का जन्म भ्रव्यक्त 
तत्तव (अर्थात्‌ प्रवान या प्रक़ृत्ति) से होता ह 1२] 








१- ` कर्मणामारम्मोपायः, पुरपद्रव्यसपत्‌, देशकालविभागः, विपत्तिप्रतीकारः, 
कायंसिद्धिश्चेति यंचांगानि 1 यवाह कामन्दकः - 


सहायाः साघसोपाया विभागो देदाकालयोः 1 
विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धि पंचांगमिष्यते )) सर्वकपा व्याख्या (मल्लिनाथ) 
२. अ्रात्मनि बुद्धेमहत्तत्वस्य भूलप्रकृतेः घथमविकारस्य कर्व्याः मोगः सुखदुःखानुभव 
इवापद्दियतां व्यवद्धियताप्‌ ! भत्यजनयपराजययोः स्वामि गस्यत्वाद्‌ इति भावः 
साल्या श्रष्याहुः कतव भवत्युदासीनः इतिः 'सर्व॒प्रत्युपमोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य 


साययति बुद्धिः इति च । --सवंकपा व्याख्या (मल्लिनाथ) 
३ ब्राह्म सरो मानसाद्यं यस्याः सरथ्वाः । बुदधेमहत्तस्वस्याऽव्यदतं प्रधानमिव 
कारणम्‌ 1 --संजी विनी टीका (मल्लिनाव) | 


इसी प्रकार म्रौर भी अ्रनेक पद्य कान्य-ग्रन्धें मे यच-तत्र उपलब्य हो खाते 
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इस साद्दयसे माना कि कालिदास को यह्‌ सिद्ध करना श्रमीष्टहैकि सरयु 


तदी कोई सामान्य श्रथवा भौतिक नदीन दहोकर दिष्य नदी है, पर सांस्यशास्त ऊ उक्त 
सिद्धान्त को हृदयंगम करते-करते काव्य-चमत्कृति में तौ व्याघात उत्पन्न होता ही है! 
किन्तु कु स्थल एसे भी होते ह--ग्रौर इनकी संल्या निस्सन्देह वहत ही कम है-- जो 
कि पारिभाषिक शब्दावली से ग्रोतप्रोत होते हृए भी--्र्थात्‌ श्रम्रतीतत' दोपसे दपित 
होते हुए भी--इतने चमत्कारपुणं हते हं कि सुचुद्ध कवि पाठक की शास्त्ता की, श्रौर 
राब्दावली को प्रयोग-कुशलता कौ भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं श्रधाते, किन्त फिरभी, 
एसे प्रयोगो से कुछ देर के लिए सही कथा-प्रवाह्‌ के ्रानन्द मे विघ्नतो पड़ता हीहै। 
एक पद्य लीजिए- 


तदीशितारं चेदीनां भर्वास्तमवमंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे य॒ उदात्तः स्वरानिव ॥ चिशुपालवध २.९५ 





हैजोकि प्रायः इलेष कै माध्यमस्रे द्थंन-ग्रन्थो के विविध ततत्वोकी शरोर संकेत 
करते हं । कुं स्थल लीजिए-- 


९. 


+ 


त्यायदशन से सम्बद्ध- 


साध्ये निह्िवतमन्वयेन घटितं बिभ्रत्‌ सपक्षे स्थितिम्‌; 

व्यावुत्तञ्च विपक्षतो भवति यतु, तत्‌ साधनं सिद्धये । 

यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षं विरद्धं च यत्‌, 
तस्याद्धीकरणेन वादिन इव स्यातु. स्वामिनो निग्रहः ॥ मूद्रा० ५.१० 
योगदशेन से सम्बद्ध-- 


श्रात्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ, 
ज्ञानोद्रे काद्‌ विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 
यं वोक्ष्यन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌, 
तं मोहान्धः कथमयमम्‌ वेत्तु देवं पुयणम्‌ ॥ वेणीसंहार १.२३ 


वेदान्तदशेन से सम्बद्ध- 


नास्य द्िजेन्द्रस्य वभूव परय दारान्‌ गुरोयतिदतोऽपि पातः । 
प्रवृत्तयोऽप्यात्ममयप्र काशानु नह्यन्ति न ह्यन्तिमदेहमाप्तानर ॥। नैषध ०२२.११५ 
सांख्यदश्न भ्रौर वेदन्तदशेन से सम्बद्ध-- 

त्वामानन्ति प्रकति पुरपार्थप्रवतिनीम्‌ । 


तदुशिनमुदासीनें त्वामेव पुरुषं विदुः ॥ 
--कुमार० २.१३ (सा? द० ७.१८ वृत्ति) 


दोप-निरशन [ ३१३ 


[हे कृष्ण, उस चेदिराज की श्राप उपेक्षा सत कर, क्योकि वहु तो इतना उदास 
(शक्ति-सम्पन्न) है कि "एक पदः श्रर्थात्‌ एक वारमेंही यतरु्नों का विना एसे कर देता 
है, जैसे एक पद' मे उदात्त स्वर अरन्य स्वरो को निदाघ-युक्त (अनुदात्त-युक्त अथवा 
` उदात्त-रहित) कर देता है ।* | 

उक्त पद्मे काव्य-चमत्कार 'उपमाःमें नहीहै, भ्रपितु "निहन्ति" पद के 
दिलष्टाथेक प्रघोगमें है 1 इस पद का प्रथं शिद्युपाल के पक्षमे है-- "हिनस्ति", नीचः 
करोति, ग्रौर उदात्त स्वर के पक्ष मे है---'निदाघ-युक्तान्‌ (ग्रनुदात्त-युक्तान्‌, उदात्त- 
रहितान्‌ वा) करोति" 1 फिर भी, एेसे स्थल सामान्य पाठक को एक वार तो द्राविड 
प्राणायाम--वौद्धिक व्यायाम--कराही देते) 





१. यश्च उदात्तः स्वरानु श्रनुदात्तानु इव श्ररीच्‌ एकपदे एकस्मिन्‌ पदन्यासे, 
सुप्तिडन्तलक्षणे च निहन्ति हिनस्ति, नीचः करोति च । श्रतिशूरत्वात्‌ । शभ्रनुदात्तं 
पदसमेकवजंमु' (अष्टाध्यायी ६.१.१५८) इति परिभावाचलाच्च इति मावः) 

--सर्वकषा व्याख्या (मल्लिनाथ) 

२. मदइसप्रसंगमे यह्‌ उल्लिखित करनेका लोभ संवरण नहीं करपा रहाकि 
कवि-हुदय व्यक्ति चाहे किसी शास्त्र को भी रचनाकर रहा हौ, वहु कही-कहीं 
ग्रपनी सहूदयता का सुपरिचयदेदही जाता है) याज्ञवत्व्य-रिक्षामे ग्रन्थकारने 
पहले यह समाया है कि यदि किसी एक-पद मेँ पंचम श्रक्षर अपने से पूवं किसी 
ग्रपचम वणं सेयुक्तहोतो उस्र श्रपंचम वणं का उच्चारण "यम" (जुडना) हौ 
जाता है, म्र्थात्‌ उसकी ध्वनि किचित्‌ अधिक सुनायी देती दै, तथा वह्‌ यमः 
पूवं श्रक्षरका्रंग वन जात्ता है-- 

ग्रपचमंडचकपदे संयुक्तं पचमाक्षरम्‌ ! 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽद्ध पूर्वाक्षरस्य हि \\ यज्ञवक्य-शिक्षा २२० 
किन्तु उक्त स्थिति में पचम वणं के उपरान्त यदिश,ष,स,य,र,ल,व'मेसे 
कोरई्‌एकवणेदोतो 'यम' की निवृत्ति एसे हो जातीरहै जैसे इ्मशान से वान्धव 
जन निवृत्त दो जते ह 
पंचमाः शपेय क्ता श्रनतस्थेर्वपि संयुताः । 
यमास्तत्र निवतन्ते इमशानाहदिव उान्धदाः ।॥। याक्तवल्य-दिक्षा २२९ 


1 


उदाहरणार्थं, 'रक्म' ओ्रौर ^रक्स्य' ये दोकरब्द लीजिए) इनमेसे ^रक्म' शब्दको 
लिखेगे तो दसीरूपमे ही, किन्तु इसका उच्चारण रक्क्म' रूपमे होगा, ग्रौर इसमें 
यम "क्‌ (ग्र्थात्‌ जुडँ क्क्‌") पुवंवती 'केष्ठ स्वरकाभ्रंग वन जाता ह, ग्रौर 
ईस प्रकार "रुक्मः शब्द के उच्चारण "हक्क्म' का श्राक्षरिक विभाजन (87६ 


३९१४ ] संस्छृत-समीक्षा : सिद्धन्ति श्रौर प्रयोग 


[ च | 
ग्राइए, भ्रव दोष-विषयक एक श्रन्य प्रसंग पर विचार करे, जिसपर "संस्कृत 
के टीकाकास--काव्यसमीक्षको--ने सम्भवतः प्रका नहीं डाला)" काव्य में ्रति- 
शयोवित' एक श्रावश्यक तत्तव है श्रौर इसी तत्व के ही कारण काव्य को "लोकोक्ति-- ` 
कुन्तके के शब्दं मे कहँ तो, स्वभावोक्ति --से प्रथक्‌ स्वीकार किया जाता दै इसी 
“ग्रतिश्योक्ति' नामक काव्य-तत्व कौ ही "वक्रोक्ति" नाम भी दिया गया, तथा जिस.पर 





01915101) करे तो "सकक्‌" एक श्रक्षर (81412) है ग्रौर “म' दूसरा ग्रक्षर ह । यहु 
स्मरणः रहे कि यहाँ ह क्क्म" इस उच्चारण मेँ क्क्‌" को दत्व न समकर इससे काफी 
कम समना चाहिए ! ^रक्व्म' राब्द मेँ “सक्क्‌* श्रक्भर का उच्चारण करते समय 
यहु भी नहीं समना चाहिए किं "कक्‌ ' व्यंजन श्रव स्वर-रहित दहो गया । यहु तो लिखने 
कीपरिपाटीमात्रहैकि इसे "कक्‌" (ग्रथवा क्क") लिखा जताहै, स्वरका श्ररतो 
दसम रहता ही है, विना स्वर के व्यंजन को बोल सकन संभव नद्यं माना जाता । 


किन्तु "रक्म्य' शब्द कै उच्चारण मेँ (कू! का उच्चारण यम (जुडवां) रूपमे न 
होकर सामान्य रूपमे होता है, ग्रौर "रुक्म्य' शब्द का ्माक्षरिकं विभाजनं इस प्रकार 
होगा--^रुक्‌" पहला श्रक्षर होगा श्रौर "म्य' दूसरा भ्रक्षर। परन्तु जसा कि उपर कहं 
प्राये है, यहां हमारा विवेच्य विषय यह्‌ नहीं है कि यम" का प्रयोग कहां होता है श्रौर 
कहां नहीं होता, वत्कि यह हैँ कि शिक्षाकारने इस तथ्य को एक उपमा द्वारा समश्राया 
है कि "रम्य" शब्दम "क्‌' का यमत्व इस प्रकार लौट जाता है--क्‌ वेचारा पूववत्‌ 
एसे खामोश-खामोश-सा उच्चरित ह्येता है- जैसे दमशान' से लौटते समय वान्धव 
जन गुमसुम से गुप-चुप वोलते चले श्रा रहे होते दै । 


१. इसं सम्बन्धं मेँ निभ्नोक्त स्थल उद्धर्णीय रहै 
(क) वक्राभिवेयश्चन्दोदितिरिष्टा वाचामलंकृतिः । का० श्र° (भा०) १.३६ 
(ख) निमितत्तो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरमू । 
मन्यन्तेऽतिक्षयोितं तामलंकारतया यथा ॥ वही, २.८१ 


(ग) सषा सर्वव वक्रोदितरनयाऽ्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कार्यो कोऽलंकासेऽनया चिना ॥ वही, २.८५ 
(घ ) भिन्नं हिधा स्वभावोकितयक्रो वितस्चेति वाङ्मयम्‌ ॥ काव्यादश्षं २.३६ 
(ङः) श्रतिश्चयोकवितिगभेता सर्वालिंकारेषु क्क्यक्रिया । घ्वन्यालाक ३.२७ वु त्ति 


[यहां श्रतिल्योकिति, ्वभावोवित भ्रौर “वक्र विति दाच्दो से तात्पयं कमथः श्रति- 
शयोकित श्रलंकार, स्वभावोवित् श्रलंकार श्रौर वक्रोवित श्रलंकार श्रभीष्ट नहीदं 1 


दोप-निदशन [ ३१५ 


वक्रोवित-सिद्धान्त' को परत्िप्ठापित्त किया गया ! सामान्य ब्रथवा साधारण श्रयवा 
लौक्रिक वचन जव कल्पना के वल पर एके श्रन्य ङ्य धारण कर लेता है, तो वही कथनं 
व्रतयवाक्तिषुण माना जाकर्‌ कष्यिः कटने लगता है--प्रतिचयोक्ति का मूल है कवि 
क कल्पना, भारताय जब्दावली मं कहु तो कवि क गवितत, अर्थात्‌ काव्य-निर्माण- 
सक्षम प्रा अथवा प्रतिभा । कल्पना के वल पर कवि स॒हूदय को काव्य के प्रति श्राकृष्ट 
करता ह्‌1 उसमे सुरुचि जगाता है । उतरे सामान्य लोकसे ऊपर उटाकर कुद क्षणों 
के लिए भाव-लोक में विचरण कराने में समर्थं होता है, पर कभी-कभी कवि कृत्पना 
काश्रवार इतनाश्रधिक लेलेताहै कि सहृदय व्यं विपयकेप्रतिश्राकृष्ट हने कै 
स्थान परर उससे विमुख होने लगता है, उसकी मुरि क्नीएकिं प्रकारकी ठेस 
पहचती है | 1 
यहां यह्‌ ध्यातव्य किसंस्छृत के कवि की कल्पना-गुक्ति राजा, नगरी, 

वनस्थला, तपोपन, प्रातः, सायं, निशा, ग्रीष्म, वसन्त भ्रादि कै श्रणन्‌“ ्रव्यन्त उर्वर 
हा उठी हे । यही स्थिति रूप-सौन्दयं, संयोग रौर वियोम ग्युगा 7 वणनाकीमी 
हं" किन्तु जव वह्‌ एेसे स्यलोमिं वने-वनाये साधनों का उपयोग सरतिर्थयता से.करने लगता 
दे तो सहृदय के मन मेँ कवि-कल्पना के प्रति ग्रवहेलना-मुलक हास्य कोउत्यत्ति होती .. 
है । इन साधनों मे से एक साधन हे--दलेय, विरोधाभास, परिसंख्या, मदविन्छंलकारे 
परववा श्रभिघामूना शाव्दी व्यंजना का ्राघार-ग्रहण, तथा एक श्रन्य साधन है । 
समय का ्राघारः-ग्रहण । कभी-कमी ते वह्‌ पोराणिके गाथा-संकेतोको भी उपमां 
अथवा उ्रेला के माघ्यम से ग्रनुस्युत कर देता है । कतिपय उदाहुरण लीजिए-- 

चन्द्रमा ने घने अन्धकार को चमकंते-दमकते मुगे के समान अ्रपनी कला से 
द्सतरहुसे दुर फक दिया, जसे बुकरावतार भगवान्‌ विष्णू ने पने दात से, जोकि 
सुवणं कौ काटने वाते अस्त्रे के समान लोहित-वणं थे, पृथ्वी-मण्डल को उखा कर फक 
दिया था-- 

लेखया विमलविद्र्‌ मासा संततं तिमिरमिन्दुरुदासे । 

र ष्ट्या कनकटद्धुपिरद्धया मण्डलं भूव इवादिवराहुः ॥ किरात्त° ६.२१ 

--त्रह्या ने दमयन्ती के मुख के निर्माण के लिए चन्द्रमाकासार ले लिया, तभी 

तो उसमे चिद्र हो गया दहै रौर उसके मध्यमेसे प्राकायकी नीलिमा दिखायी देती 
दे--[ वस्तुतः यह्‌ कलंक नहीं ह 1} 

हतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेया! 

कृत मघ्यदिलं विलोक्यते चुतगम्मीर-ख्नी-ख-नीदलिम ॥1 नपथचरित २.२४ 


भहुपं शचिकलंक की कल्पना भ्नन्यत्र इस प्रकार सेभी करते रजानलकी 


३१६ |] संस्कृत-समीक्ना : सिद्धान्त रौर प्रयोग 


दिग्विजिय-यात्राग्नो मजो घूलि-रालि समुद्रम जागिरीथी, वहु कीचड़ वन गयी, 
श्रौर जव समुद्र स चन्द्रमा की उत्पत्ति हुरईदतो यही कौचड़ कलंक-रूप में चन्द्रमामं 
विद्यमान ह-- ` 

यदस्य यात्रासु वलोदुधतं दज: स्फुरत्प्रतपानलधूरल्जिमः। 

तदेव गत्वा पत्तितं सुघाम्बुधो दधाति पंकीमवदंकतां विधौ ॥1 तंपधचरितं १.८ 


एक अ्रतिशयित कल्पना न्नौर चीजिए-- 


उदयति विततोध्व॑रदिमरज्जावहिमरुचौ हिमघाग्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्विघण्डाद्यपरिवारितवारणेन्रनीलम्‌ 1 
--रिश्युपालवघ ४.२० 


[ रेवातक पर्वत के इधर एक ग्रीर सूरय, फली हई किरणों के सहारे, उदित हो रहा है, 
तो उधर दूसरी ओ्रोर चन्द्रमा भ्रस्तहो रहाहं। इस प्रकार यह पवेत उत हाथी के 
समान प्रतीत हो रहा है, जिसके दोनो ्नोर दो चमकते हुए घण्टे लटक रहे हं । |] 

इसी प्रकार की दूरूह्‌ कल्पना का एक उदाहरण ओरौर लीजिए-पुणं चन्द्रमा 
की रात्रि मे एक मदपायी व्यवित्ति ने अपने चपकमें प्रतिविस्वित चन्रमाको देखातो 
उससे वोला-- हि च्द्र ! इससे पूवं कि मे तुम्हें ्रपनी प्रियाकोा मुख समकर श्रपने 
दातो से.काटलू, तुम यहांसे चलदो 1 ग्रौरयदितुम न गयेश्रौरर्मैने काट लियातो 
फिरतो तुम मेरे दांतों के चिल्ले अ्रंकित होकर ्रपनी श्रिया रोहणी को अपना 
चिद्धित मुख न दिखा सकने के भय से श्राकाड को भी नहीं जा सकोगे-- 


प्रारवपेहि मम गीघुमाननाद्‌ यावदग्रदशनन हये । 
चन्द्र महशनमण्डलांकितः खं न यास्यसि हि रोहिणीमयात्‌ \! 
--का० श्र० सु° वृ० ३.२.८ वृत्ति 


इस भकारके स्थलों मं वामन ने समाधि नामक गुण माना है--श्रथदष्टिः 
समाधिः, ' भ्र्थात्‌ जहां पाठक कोञ्रथं के श्रववोधके लिएवचितकी एकाग्रता की 
ग्रावद्यकता पडे, दूसरे रब्दो मे कहं तो कवि की कल्पना को समने के लिए उसे 
सिर धुनना पड़ । पर सच तो यहरहैकिसिर धृननेके वादभी एसा प्रथं पल्ले षड़ 
कि जिस मे 'काव्यसत्य' कवि की अ्रतिरंजित कल्पना तथा निराधार श्रतिश्योक्ि 
के वल पर हास्यास्पद वन जाए तो एसे स्थलों को अ्रादशं काव्य नहीं कहू सकते । उक्त 


१. यहां यह्‌ ्तव्यहैकिके इस पय मे उक्त कत्पनाके वल पर संस्कृत के पण्डितो 
ने माघ को वण्टामाघ' कहना प्रारम्म कर दिया था, किन्तु हमारे विचार में 
दस प्रकार कौ कल्पनां श्राधुनिक पाठकों की सुचि के प्रनुकरूल नहीं ह । 


दोप-निदंशन [ ३१७ 


प्यक भी यही स्थितिरहु। वामनने समाधिः श्रभगुणकेदो भेद मने दै-श्रयोनि 
श्रौर भ्नन्यच्छाया-योनि । श्रयोनि से तात्पयं है जहां कवि किसी श्रन्य के वणंन से प्रेरित 
होकर श्रथवा स्फूति पाकर नही, म्रपितु स्वयं श्रपनी नूत्न कत्पना के वल पर किसी 
विपथ को प्रकट करे 1 उक्त पद्य में वामनानूसार श््रयोनि' समाधिहै, क्योकि एसी 
कल्पना ग्नन्यत्र गायद ही मिले ।" 


ग्रस्तु ! उक्त प्रकार की दुरूहं ग्रौर हास्यास्पद व्यंजन के योत्तक दो प्राकृत- 
पद्य लीजिए- 

तद्श्रा मह्‌ गेडत्थलणिमिभ्रं दिह्िण णेसिश्रण्णत्तो । 

एण्हि सच्चेश्र रहते श्र कवालाण साद्रि ॥ काण प्र° ३.१६ 
[तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां शष्ट नानंपी रन्यत्र ! 

इदानीं संवाह तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः | संस्कृत-रूपान्तर 


ग्र्थात्‌, उस समय मेरे कपोल पर गड़ायी हुई [श्रपनी ] द्ष्टि को कहीं रौर नही लेजा 
रहे ये 1 श्रवर्मै वही हु, मेरे कपोल भी वही है, किन्तु तुम्हारी वहु [मेरे कपोल पर गड 
रहने वाली | ष्टि नहीं है ) 


दुस कथन से वेचारी नायिका को यह्‌ कहना प्रभीष्ट है कि जव तकमेरी सखी 
मेरे साथ वंठी रही श्रौर उसका प्रिचिम्ब मेरे कपोल पर पड़ता रहा, तव तक तुम उस 
प्रतिविम्ब को देखने के लिए मेरे कपोल पर ग्रपनी रष्टि गड़ये-जमये--रहै, किन्तु 
ज्योही वह्‌ उठकर चली गयी, तूने मेरी म्रोर देखना दौड दिया । इससे यह्‌ योतितं 
होता है कि तुम मेरे सौन्दये पर री सकर नही, श्रपितु मेरी सखी के सौन्दयं पर री मकर 
मेरे कपोल को निरन्तर देखते चले जा रहे थे } कितनी दुरूह्‌ कत्पना हे यह्‌ ¦ नायिका 
के कपोल पर सखी का प्रतिविम्व पड़ना कि जिसे नायक निरन्तर देखे चला जारहा 
है--कित्तनी हस्यास्पद श्रतिशयोक्ति ह ! चनिए इस श्रतिशयोक्ति को सद्य मान लेते है, 
किन्तु क्या इससे यह्‌ प्रमाणित नहीं होता कि स्वयं नायिका का मूख-मण्डल सौन्दये की 
श्रामासे इतनाश्रधिक दीप्तहैकि दपण के समान किसी श्रन्य पदाथं के प्र्तिचिम्वबको 
ग्रहण कर सकने मृ सक्षम है! जो हो, उक्त कल्पना सुरुचिपूणं प्रतीत नहीं होती । 
विपरीश्ररए लच्छी वम्हं दट्टण णाहिकमलहू' । 
हरिणी दाहिणणश्रणं रसाउला भत्ति ठवकेड्‌ 1} का० प्र० ५.१३७ 


१. स्रन्यच्छायायोनि" से तात्पयं है जो विपय अरन्य कवियों की रचना पर्‌ श्राधारित 
होते हुए भी नूतन ख्प प्रहूण कर ले | 
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[ विपरीतरतं लक्ष्मीत्र ह्याणं दृष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हरेदक्निणनयनं रसाकुला भटिति स्थगयति ।। ] संस्छृत-रूपान्तर 

| विपरीत-रति के समय लक्ष्मी ने विष्णु के नाभि-कमल पर स्थित ब्रह्मयाकोदेखाती 
रत्ति-रस मे ङवी उसने विष्णू के दाएं नेत्र को तुरन्त वन्द कर दिया 1] 

विष्णू के नाभिकमल में ब्रह्मा जी रहते हँ । लक्ष्मी ने रति-विलास के समय जव 
यह्‌ देखा कि ब्रह्माजी उन दोनों को इस स्थिति मे देख रहे हैँ तो ब्रह्माजी को वहां से 
अनुपस्थित करने का एक उपाय उसे सुक गया । वह्‌ जानती थी कि विष्णू का दायां नेत्र 
सूयं है तो उसने तुरन्त उनका यह्‌ नेत्र वन्द कर दिया । परिणाम यह हुञ्रा कि उनका 
नाभिकमल संकुचित हौ गया, ओर भ्रव ब्रह्माजी उसमे वन्द हौ गये-- लक्ष्मी का यह्‌ 
उपाय सफल सिद्ध हो गया | 


दगा कभी समय एसा, जव एसे पदयो से रसिक-समुदाय ्राह्वादित एवं 
चमत्कृत होता होगा । पर भ्राज कितने लोग एसे होगे जो इस तथ्य पर विश्वास करते हैँ 
कि विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा जी उदित होते है, ्रथवा विष्णु का दायां नेत्र सूयं 
ह, ओर फिर यदि चिद्वास करे भी तो उनमें से कितने एेसे होगे जो विपरीत-रति को 
काव्य का सुरुचिपुणं विपेय मानेगे । चलिए, वादि-तोष-न्याय से स्वीकार कर लेते दै 
एसे प्रसंगो को भी काव्य का चिपय वनाना सह्य होगा, पर इतनी दूर तक की कल्पना 
को तो शायद ही कोई पाठक सहूदयता ऊ साथ स्वीकार करेगा कि नेव-रूपी सूं वन्द 
किया तो नाभिकमल संकुचित हो गया श्रीर नाभिकमल संकुचित हमा तो ब्रह्मा जी 
आंखो से ओभल हौ गये--इसे कहते हँ रर कौ कौड़ी लाना । संस्कृत-साहित्य मं 
अरिष्ट हास्य के श्रौर पहड व्टिली के एेसे प्रसंग न जाने कितने मिल जाएंगे, जो 
कि राज के पाठक को रास नहीं भराति । 
>< >< >< 
भरव रलेप तथा इससे सम्बद्ध काव्यतत्त्वं पर श्राधारित कलत्पनाएं लीजिए-- 
श्रप्रगल्माः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके वहुलालापाः कवयः बालका इव ।।' नलचम्पु १.६ 
[परिपक्व (कच्चे) कवि दिुग्रों के समान दँ । रि्यु जवे पग धरते तो उनकी 
मात्रो में उनके प्रति वात्सत्य उमड़ भ्राता ह, ओर उनके मुख से वहत सी लार (वहु- 





१. पद = चरण, शब्द । जननी यग = जननी-राग, जन-नीराग, वहुलाल प = वहु- 
लालाप, वहूल श्रालपि | 
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ललाप) टपकती रहती हे, श्रौर उधर कच्चे कवि भी जव पद-न्यास (शब्द-रचना) 
करतेर्हैतो वे जनो (पास्कों) मे नीराग (नीरसता) का कारण वन जातिर्ह, श्रौरवे 
व्यथं ही वहुत प्रकार कै प्रलाप करते रहते हं । | 


वस्तुतः, इस प्रकार के स्थलों मे दलेष के माध्यम से प्रस्तूतत किया गया साद्श्य 
पाठक म्‌ कव्य-चमर्कार कै स्थान पर एक प्रकार की उवरभरी वितृष्णा सी उत्पन्न कर 
जाताह्‌) 

ग्रव वाणभटू-प्रणीत कादम्बरी मे शुकं हारा वोला गया यहु श्रार्याः छन्दं 
लीजिए, जिसमे इलेप के माध्यम से स्तन-युगल शओरौर व्रती व्यक्ति में साम्य निर्दिष्ट 
करने की श्रस्फल चेष्टा की गयी है-- 


स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवति हुदयक्लोकार्नेः । 
. चरति विमुक्ताहारं वरत्तमिव भवतो रिपुस्त्रीणामू ।। कादम्बरी (कथामूख) 


तोता राजा से वोला--श्रपकी सनू-स्तियों के स्तनयुगलं मानो व्रत-पालन में लगे 
ए दै--जिस प्रकार ब्रती व्यक्ति तीनों समय स्नान करता ह, होमाग्नि कै समीपं 
रहता हे, तथा "विमुक्ताहार' रहता ह+ थात्‌ उपवास करता हु, उसी प्रकार यह्‌ स्तन- 
युगल भी पतियों के विनाश के कारण उदित शोकागिनि कै समीप रहता हं, निरन्तर 
वदृते हुए ्रश्रगरो से स्तात रहता ह, तथा "विमुक्त हार' रहता हँ, श्र्थात्‌ मौवित्तक 
माला कात्यागकिये हुए है ।' 

देखा श्रापने, इस पद्य कौ ठधर्थकता क्या कभी सहृदय के मन मे शचरू-नारियों 
को दुदेशाके प्र्ति--जो कि इस पद्य का वष्यं विषय हँ ---करुणा का भाव जगा 
सकती हु ? या फिर, राजाके शौय के प्रति--जोकिइसपद्यका प्रकारान्तरसे वण्यं 
विपय ह--प्रशंसा के भाव जगा सकती ह? लायद कभी कहीं) सायद' भी क्यों? 
कभी नहीं जगा सकती । 


निविज्तं यदि शूकशिखा पदे सृजति सा कियतौमिव न व्यथाम्‌ । 
मृदतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्तु प्रविश्य हृदि स्थितः \' 
--तपघ० ४. ११ 
[किप्तीके परमे यदि द्धौटा-साकांटा मी घूस जाएतौ वह्‌ कितना दुःखदायी होता 
है {तो फिर, इस कोमर्लामी दमयन्ती के हृदय मे घुसा हुता ्रवनिभृत्‌ (पहाड़) उसे 
क्योन दुःख देत्ता?] | 
"हृदय में पहाड़ का घूस जाना" यह्‌ एक श्रसम्भव वत्त है, लोक-विरुद्ध है, 





१. देखिए पृष्ठ २७२ 
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श्रौर यह्‌ कोड प्रचलित मूहावरा भी नहींहै कि इसे लाक्षणिक प्रयोग (रूढा लक्षणा) 
समभ लिया जाए1 इस विरोध का परिहर यहु दहै कि उसके हृदय में 'श्रवनिभृत्‌ 
(पृथ्वी-पालके राजा) ने प्रवेश किया हुश्रा था ग्रौर वह उससे मिलने को म्रातुर थी। 
किन्तु इस प्रकार के काव्य-स्थलो से सहृदय के मन में दमयन्ती की वियोगावस्था का 
स्पष्ट चित्र नहीं उभरता--पाठकं “श्रवनिभृत्‌" इस रिलष्ट शाब्द के चमत्कार तके ही 
श्रपने श्रापको सीमित पातादै। 
विरहिभिवहुमानमवापि यः स बहुलः खलु पक्ष इहाजनि 1 
तदमितिः सकलंरपि यन्न तेव्यंरचिसा च तिथिः किममाक्रुताः \\ 
--नंषधचरित ४.६३ 
दस श्लोक का अभिप्राय लीजिए-- चन्द्रमा विरहियों के लिए श्रति दुःखदायी 
होता है, अतः विरहीजन कृष्णपक्ष को वहत मान देते हँ । तभी तो कृष्णपक्ष को 'वहुल' 
(वहु-मान-सम्पन्न) कहा जाता है । इस पक्ष मे चन्द्रमा की कलाएं धीरे-धीरे षटती 
जाती है" ग्रौर्‌ म्रन्ततः, एक राति एेसी त्रा जाती है कि स्वंत्र घोरं प्रन्धकार छा जात्ता 
है मौर इस रात्रि के प्रति चिरही जनों का मान (सत्कार) श्रमित' (सीमा-रहित) 
हो जातारहै, क्या इसी कारण तो कृष्णपक्ष कौ श्रन्तिमि तिथि का नाम श्रमाः नहीं 
पड गया ? 
कल्पना का इतना अधिक श्राधारं ग्रहण कर लेना कि काव्य का श्रथं समभने 
के लिएएक सुधी पाठ्कको भी कर्कट वार माथे पर हाथ.रखना पड़--सचमूच यह 
एक श्रनुपादेय स्थिति है । 
>< : >< >< 
ग्र श्न्य प्रकार के उदाहरण लीजिए, जिनमें विरिष्ट शब्दों के प्रयोगके 
ग्राधार पर्‌ काव्यत्व्‌ उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है-- 
यत्र स्म मीयते ब्रह्य कैरिचतु कसिचिन्न मीयते । 
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥ सौन्दरनन्द १-१५ 
[हिमालय पर्वे पर कुद ऋपि ब्रह्म-चिन्तन में लीन है, किन्तु कोद हिसा नहीं करता । 
यहां समय पर सोम रसतो नापा जाता है, किन्तु किसी की श्रकाल-मृत्यु नहीं होती ।. 
संस्कृत काव्य-समीक्षक एसे स्थलों में परिसंख्या श्रलंकार मानता ह । दसम 
"मीयते", "मीयते", निमीयते" श्रौर प्रमीयते" शाब्दो के प्रयोगसे इस श्रलंकार की सृष्टि 
कीगयी है । हमारे विचारमें यहां इन शब्दो का एक-साध प्रयोग एेसा भी नहीदं कि 
पाठककी वाणीकोकमसे कम श्रनुप्रास्का 'रस'तोदेदे, श्रीर्‌ जव पाठक इस ठलोक 
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के त्रं कोजानचेताहतो किसी प्रकार का काव्य-सौन्टयं उसके पत्ते नहीं पडता-- 
"ब्रह्य -चिन्तनः' श्रौर्‌ हिसा न करने" म तया "सोम रस मापने" ओर श्रकाल-मृत्यु न 
होने" मे किसी प्रकार का साम्य च्रथवा वंपम्य होता तो भी गावदं कोई वात वनती । 
ग्रतः हमारी इष्टि मे एसी रचनाएं केवल मात्र विधिष्ट दाव्दे-प्रयोग के वलं पर कुवि 
के वाह्य कौशलकीदही सूचकं, न्ह पकर पाठकों का मन तरगित नही होता । 


परिसंख्या-प्रयोग का एकं प्रसिद्ध उदाहरण लीजिए 1 राजा चुद्रक के दासनका्त में 
कहीं कोई ्रव्यवस्था नहीं थी! इसे वाणमटने परिस्रख्या अ्रलंकार्‌ के माव्यमसे 
पर्याप्त सुन्दर छप मे वणित किया है इसमे सन्देह नही है, किन्तु कुद्ध स्यल एसे भी 
होते टै जिनमे सहदय को कवि के गन्द-कौरल पर तो निस्सन्देहं विस्म्यदहोतारहै, 
वण्यं विपय के प्रत्ति उसके मन में कोर श्राकपंण उत्पन्न नहीं होता । निम्नोक्त पंक्तियं 
मं केवल एते दी स्यल प्रस्तुत किए जारहे दह्‌) 


यरिमंश्च राजनि >८ >< >< रतेयु केशग्रहाः, >< >< >< दछन्नेषु कनक -दण्डाः, 
करिषु मदविकाराः, चपिषु गुणच्छेदाः, >< >< >< शपिङृपाणकवचेषु कलंकाः, साथ्यक्षेषु 
दन्या गृहाः न प्रजानामासन्‌ । (कादम्बरी, पूवं-माच, पृष्ठ १०) 


राजा के [जासनकाल| मे यदि कहीं केरों का पकड़नाया तो केवल रति- 
क्रियामें था, [न किप्रजा-जनों मे] स्वणं का दण्ड (उण्डा) केवल [राजा्रो के छो 
मया, [न कि प्रजा-जनों मे, क्योकिये श्रपराघ करते दही नहीं वे, ग्रतः उन्हं स्वणे-दण्ड 
नहीं दिया जाता था 1] गुणो का चेदन (रस्सियो का काटना) केवल वनुपोमें था, 
न कि प्रजाजनो मे, केयोकि ये युण-विदहीन नही थे । | कलंक रयि मेथा, तया कलंक 
(जग) कृपाणो शौर कवचो मे लगता या, [प्रजाएं कलंक-विमुक्त थीं 1] चुन्यगृहं चौपड 
प्रादि चेलोमे ये [नकि प्रजाजनों मे, क्योकि उनके धर तो सदा धन-घान्यस 


भरैर हूते थे 1] 





| ५ | 
दोप-निदेडन कै अन्तर्गत कतिपय एसे पद्य भी प्रस्तुत कर देना भ्रप्रास्तंमिक 
ठ्‌ागा जिनमे कवि का लक्ष्य वणंयोजना के वल पर्‌ चमत्कार उत्पन्न कन्‌ देना दहै । 
एक पद्य सीजिए-- 
स॒ सातिः तासृमुः सासो येयायेयाययाययः । 
ललौ लीलां ललोऽलोलः चचीशदिनु्ीः ज्ञशन्‌ 1 किरातायुनीय १५.५ 
मे पद्यां का ्रथं टीकार््रोके विना निकाल पानासरव नहींहै, श्रीर्‌ संभावना यह 


(नदन 


पकोाजा सक्तीहं कि ट्म प्रकारके पदयो का श्रथ पटूलं-पहुलं कृविने हीं ्रपनं 


र = # 


5 
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पाठकों को वताया हो, श्रौर फिर गुरु-रिष्य-प्रम्परा प्रथवा किसी श्रन्य परम्परासे 
ये अ्रथं प्रचतित रहे हों । एसे नीरस स्थल "चित्रालंकार' के म्रन्तगंत रखे जाते हैं। 
यमके अ्रलकार के उदाहरण-स्वखूपं भी प्रायः एसे ही पद्य प्रस्तुतं किये जति है। 
मग्रजपच्ची करने के वादएेसे पद्योसे जो श्रथ हाथ लगतादहै वहु नितान्त सामान्य 
कोटि का, श्रौर प्रायः इत्िवृत्तात्मक होतार) श्रव उक्तपद्यसे भी वदटुकर भारवि 
काही एक ग्रौर पद्य लीजिए, जिसमे एक वणं न' के प्रयोग के वल पर काव्य- 
चमत्कार उत्पन्न करने की कृच्छ्‌-साधना कौ गयी है-- 


न नोननुन्नो नुम्नोनो नाना ननानना ननु । 
नुम्नोऽयुन्ने नचुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥। किरात० १५.१४ 


इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य मं भी उक्त स्थिति दशंनीय है-- 


दाददो दृदृदुहादी दादाद्ये दुददीद्दोः । 
दहारं दददे दृह ददाददददोऽददः। रिञयुपालवध १९.११४ 


प्रौर निम्नोक्तपद्यमे यमक की छटा दशेनीयहैं पर साथही यह छटा पाठककी 
सहूदयता मे व्याघात भी उत्पन्न कर देती है-- 
विकचवारिरुह दधतं सरः सकलहुसगण रचि मानसम्‌ । 
लिवमगात्मजया च कतेष्यंया सकलहं सगणं शुचिमानसम्‌ ॥1' 
--किराताजु नोय ५.१३ 
किन्तु संस्कृत के जागरूक समीक्षकों ने इस प्रकारके प्रयोगी को गरहति एवं रसविरोधी 
कहा ह-- 
यमकानुलोमतदितरचक्रादिभिदोऽतिरसविरोधिन्यः । 
प्रभिमानमात्रसेतद्‌ गङ्डरिकादप्रिवाही वा॥ | 
--काव्यानुद्ासन (हेमचन्द्र), पष्ठ २५७ 
्र्थात्‌, यमक, चित्र भ्रादि शब्दालंकार रसकेश्रति विरोधी हुं । इनका प्रयोग कविके 
रभिमान (वाह्याडम्बर-प्रियता) का सूचक है, श्रथवा भेडचाल के समान ह| 





१. यह निमंल जल-युक्त एकः मानसरोवर तालावको धारण करताहे, जिसमें 
कमल खिले रहते है, श्रौर समे कलसो का या सम्पूणं जाति के हंसों का निवास 
ठै 1 [यह्‌ स्थल] किसी कारणसे कुपित पावती के साय, श्रपने प्रमथ श्रादि गणो 
के साथ, सम्पूणं प्रनिद्याओ्नो से वियुक्त श्रतएव दुद्धचित, शंकर जीकोभी धारण 
करतार । - । 


दोष-निर्देशन [ ३२३ 
| ६ | 


श्ुगार को "रसराज" माना गया । कारण ग्रनेक हँ । इसका विषय सर्वंहूदय- 
संवेद्य है । इसका सम्बन्ध मनोजगत्‌ के साथ सर्वाधिक है । मायामय संसारकी रगी- 
नियो को काव्य के माध्यम से चित्रित करने का यही रस एकमात्र साधन है! 
काव्यशास्त्रीय दष्टिसे देखे तो इस रसके दोनों भेदो- संयोग श्रौर वियोग, (श्रथवा 
सम्भोग ग्रौर विप्रलम्भ) के नत्त तथा चित्र-विचित्र व्यापार दहं। इस रसं के श्रालस्वन- 
विभाव के ग्रन्तगत्त नायक श्रौर नायिकाके भेदों की विस्तृत श्युखला, तथा वियोग 
शगार के पाच भेद, कामकी दस (किन्हींश्राचार्यो के मतम वारह्‌) दकरए ्रादि- 
ये सव इस रस की वहुविधत्ता की द्योत्तकर्है। इस रस को श्रन्य रसो का जन्मदाता माना 
गया है । जन्मदाता न सही, परम्परासे तो यह सभी रसो के साथ, किसी-न-किसी रूप 
मे--मित्र-रूपसेन सही तो शत्रू-रूप से सही, श्रवद्य सम्बन्धित ह । सभी स्थायिभाव 
तो दरससे सम्बद्ध है ही, प्रायः समी व्यभिचारिभाव भी इसके साथ सम्बद्ध है, एसी स्थिति 
किसी भी ग्न्य रसके स्ाथनहींहै। ग्रौर, शगार" को रसराज माननेका इन सव 
कारणोंसे वकर कारण एक प्नौर है--इसके प्रालम्बन-विभाव के दोनों पक्ष-नायक 
प्रौर नाधिका परस्पर मिव्र-रूपमे रहते हः नकि वीर, रौद्र रौर भयानक रसोँके 
समान शच्रू-रूप मे, ग्रौर न करुण, प्रद्भुत श्रौर शान्त रसौ के समान उदासीन सरूप मं! 
काव्यशास्त्रीय पक्ष कौ ग्रलग रखके देखें तौ विश्व भर के कान्य का सर्वाधिक कलेवर 
श्ुंगाररसकोकोही समपित हरा है।' भ्रस्तु | 


किसी भी विपयका वणन श्रपनी सीमामें रहकर दी ग्राह्य, उपादेय एवं रजक 
होता है श्ुगाररस की सीमा का उल्लंघन ग्राम्यता दोप माना गया! संस्कृत के 
के काव्य-समीक्षक को कटिस्ते हरते मनः (तरी कटि मेरे मनका हूरण करतीहै) 
मे पदगत दोप दीखता है 1 कटि" पद ग्राम्य है । (स्वपिहि स्वं समीपे मे स्व पिस्येनाधुना 
प्रियि' (श्रिये, श्रव सोताहुं,त्ुभीमेरेसाथसोजा') अ्रथवा कन्ये कामायमानं 
मांन त्वं कामयसे कथम्‌" (हे कन्ये | कामसे पीडति मु को तुम क्यो नहीं चाहती 
हो") श्रादि वाक्यो में उसे श्र्थंगत दोप दीखता है! श्रौर, यह्‌ सव उसे ठीक दीखताहै। 
काव्य मे टेसे प्रयोग कुरुचि तथा भौँडेपन के यौतक हते ह । वहं न्ट सदोप, यहित 
एवं त्याज्य घोपित करता है । 


दसी प्रकार संस्कत काव्य-समीक्षक ने एक “श्रदलील' नामकदोप मनाहै, 
इसके तीन मेद माने ह त्रीडाव्यंजक, जुगुप्सा ग्रीर श्रम॑गल । उदाहुरणायथ-- 





१. विेप विवरणके लिए देखिए (भारतीय काव्यलास्त्र' पृष्ठ ३९१-२६३ 


३२४ सस्केत-समीक्ना : सिद्धान्त श्नौर प्रयोगं 


"दुप्तारिविजये राजन साधनं सुमहत्तव' (*हे राजन्‌ ! मदान्ध दात्रे पर विजय प्राप्त . 
करने के लिए तुम्हारी सेना वहत वड़ी है") कयन में 'सावन' चाव्द मेँ ब्रीडा-व्यंजक 
अदलीलता हैँ । साधनः शब्द का यहां भ्रभीण्ट प्रथं तो सेना" है, किन्तु साथ दही यहं 
दाब्दं दिदरनवाचके भीहोनेके कारण त्रीडाका द्योतक ।' इसी प्रकार श्रसयर 
दनर्वयुिनोहे तन्वि ते तदा" (हे तन्वि, तेरे विना पर-- चले जाने पर---'वायु घीरे- 
से वही"), यहां वायु" यव्द अ्रपानवायु का वाचक होने के कारण जुगप्सा-व्यंजक है, 
च्रौर विनाश शब्द मरण का वाचके होने के कारण अरमंगल-व्यंजक है ।' श्रदलीलता दोप 
के उक्त उदाहुरणों ते स्पष्टहै कि ्राघृनिक काल में जिस अ्रथेच्छाया मे श्रदलील' शाब्द 
का प्रयोग किया जाती है, उसके भ्रन्तगत त्रीडा-योतक् श्रथं गृहीत होता ह । 

इस प्रकारं हमने उपर्युक्त स्थलों के श्राधार प्रर देखा कि रति अथवा प्रणय का 
वणेन एक विशिष्ट सीमा तक निस्सन्देह्‌ ग्रति हूदयहारी होता है, किन्तु उससे बढ़ 
जाने प्रर ्राम्यता' अथवा 'त्रीडा-व्यंजक श्ररलील' दोप की सीमा में प्रवेद कर जाता 
है, रीर कभी-कभीतो इससे भी अधिक वदृ जाने पर, हमारे विचार र्मे, वहु साहित्य 
को भव्य श्दालिकासे वहिप्करणीय होकर दुगेन्धपूणं कीयियों में भटकने योग्य वन 
जाता हैँ 1 किन्तु श्रत्यन्त ग्राद्चयं का विषय है कि सस्कृत-काव्य-समीक्षक एसे स्थलों 
को गाहित एवं त्याज्य न मानकर इन्हुं घ्वनि-काव्य ग्रथवा गृणीभतव्यंग्य-काव्य के 
भेदोपभेदों के उदाहुरण-स्वरूय प्रस्तुत करता है ¡ जंसे-- 

-- दे सखि! तु धन्यदैँकि्रियके साथ होने परमभी श्रौर सूरत के समय 
भीतुनाना प्रकार की विर्वासयुक्त चापलरुसी की मीठी-मीठी वातं कह सेती है । परन्तु 
दे सियो 1 मेरी हालत तो यह है किमियके द्वारा नीवी की श्रोर हाय वट्ते ही- 
म सौगन्य खाकर कहती हं कि--मुभे कुद्धं भी याद रहता हो 1-- 


न धन्याऽति या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
चिल्लव्यचादुकरतानि रतन्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते त्रु करे प्रियेण 
सख्यः रपामि यदि किञ्न्विदपि स्मरामि ॥ का० प्र° ४.६१ 


यहा वक्ची का वास्तविक ग्रभिप्राययहदै किट सखि,तूतो श्रघन्य हं कि सुरत-क्राड़ा 
के समय प्रियतम से वातत करके क्रीड़ा का वास्तविक त्नानन्द सौ वठती है। वस्तुतः, धन्य 
१. हमारे विचारमें “साधनः उन्दके प्रयोग में ब्रीडाका द्योतन नहीं होता, 
क्याकि इसका “चिदन' प्रथ वहुपरचलित नहीं ह 1 वायु" दन्द भी जुगुप्सा का 
योतकः इतना श्रधिक नहीं ह्‌, लितना कि 'विनादा' दाब्दं शग्रमगलः का दयोतकदट। 


दोष-निदेशन [ ३२५ 


तोर्मेदहीहुंजोकिप्रेमंलीला का वास्तविक ्रानन्दसूटती हई सारी सुध-वुध खो 
वस्ती हू । 


इस पद्मे व्यतिरेक अ्रवंकार व्यंग्य-रूपमे प्रस्तुत हृभ्रा ह, शओरौर यह्‌ पद्य 
ग्रलंकारघ्वनि-काव्य का उदाहरण मानाजाता है! 


--त्रियतमने ग्रपनी दयिता के चंचल-ने्रोः वालि मुख का वलात्‌ चुम्बनं 
कियातो उसको नीवी खुल पड़ी, श्रौर उसकी लज्जाके साथ दही साथ उसका अधोवस्त्र 
भी नितम्ब से खिसक पडा- ' 


लोलरष्टि वदनं दयितायाहचुम्बति प्रियतमे रभसेन । 
व्रीडया सहु विनीवि नितम्बादंशरुक श्ियिलतासुपपेदे 1) किराता० ६.४७ 


प्रव एकं प्रसिद्ध पद्य लीलिए- 


ग्रयं स॒ ररनोत्कर्षो पीनस्तनविसदनः। 
नाः्यरुजघनस्पर्ी नीवीतिख सनः करः । का० प्र० ५.११६ 


भूरिश्रवाकी पत्नीने युद्धभूमिमें अपने पतिकेकटे हुए हाथको देखातो 
विलाप कर उटी-यह्‌ वहहाथटैजो मेरी रशना को खीचता था, पीनस्तनोंका 
मदेन करता था, नाभि, ऊर श्रौर जघन का स्पशं करता था, तथानीवीको खोल 
देता था | 


कवि कीच्ष्टिमेदहोता होगा कभी एसा भी यग, जव रानियां-महारानियां, 
युदधभूमि मे लाशों के वीच इस प्रकार के विलाप करने वैठ जाती होगी । सचमुच 
इससे वट्कर हृदयहीनता भला श्रौर क्या हौ सकती है! 


टीकाकारोने इस पद्य में ग्रपरांग-व्यंग्य नामक गणीमूतव्यग्य-काव्य माना है, 
क्योकि इसमे श्यगार रस का वणन श्रन्ततः करुण रस काहीपोपण कर रहाट! पर 
दस सम्बन्ध मे उत्लेख्य हैँ कि काव्यशास्त्रीय नियम को यदि एक ग्रौर रखेकर 
देखे, तो एसी भीक्या करुणा जो कि इसप्रकार के प्ररलीलता-पूणं दश्योसे पुष्ट 
होती हो? 

एसे ही पुहंडपन का एक श्रन्य उदाहरण किरातार्जुनीय से लीजिए-- 


विहस्य पाणौ विध॒ते धताम्भसि प्रियेण वध्वा मदनाद्र चेतसः 

सखीव काञ्ची पयसा घनीकृता वमार वीतोच्चयवन्धमंशुकम्‌ ॥1 
--किरात्ताजु नीय ८.५१ 
नायक ने जलक्रीडा करते समयनायिकाका हाथ पकड़ाही थाकि नायिका कामन 
कामस ब्रभिमृते दौ गया ग्रौर उसका नीवी-वन्यन ढीला पड़ने लगा, किन्तु सायही, 
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करधनीने, जोकि जलमें द्वी रहनेके कारण कुद भारी हौ गयी थी, उसके भ्रंशु 
को नीचे गिरनेसे एेसे रोक लिया कि जसे कोई सखी ठीक समय पर सहायता 


करने श्रा पहुंची हो 1 | 


इस प्रकार के फूहड़ स्थल प्रख्यात एवं ग्रप्रख्यात सभी कवियों कौ रचनाशरो में 
श्रनेकसरू्पोंमे मिल जाते ह । पर ्रादचयं तो इस वात कार कि काव्यशास्त्रियोने 
ग्रनेक काव्यतत्त्वं कं उदाहुरण-स्वरूप इसी प्रकार के पद्यं को ही प्रस्तुत किया है] 
मम्मटाचायं जैसे मम॑ज्ञ अ्ाचायं ने घ्वनि-काव्य के वहूत-रे भेदोपभेदों के उदाहुरण- 
स्वरूप एसे ही पद्य उद्धत क्ियिदहै। सत्यतो यह्‌ दहै किदहुमे तो शून्यं वासगृहं विलोक्य 
शयन!द्‌* ` -बाला चिरं चुभ्विता' जसा वहुचचित पद्य भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता, 
जिसे कि मम्मट ओौर विद्वनाथ ने संयोग श्छुंगार्‌ के उदाहूरण-स्वरूप उद्‌घृत किया है ।' 
दूस पद्यमें शास्त्रीय उष्टिसेतो हमं शन्रगृद-व्यंग्यता'की शू" श्राती है--ग्रौर सामात्य 
व्यवहार की डष्टिसे एसे लगताहैकि किसी दम्पती के शय्या-प्रसंगको चोरी-चि 
देख-देख रस लेने वाला कोई अ्रभद्र पुरुप भरी महुफ़ल मं उस दम्पती के “चदमदीद 
वाकश्रात्‌' कौ कलई खोलकर रख रहा टे ।` वस्तुतः, काव्य-रचना की श्रपनी मर्यादा 
होती दहै जव हम लोकमे हर नग्नता का वर्णन खुले-्राम नहीं करते, केवल एक 
सीमित दायरेमेंही करते ह, श्रपितु कहना चाहिए, प्रायः केवल दौ सम्बद्ध व्यवितियों 
मे ही-प्रेमी-युगल मं ही--इस प्रकार की मौखिक "चुहल' की जाती दहै, अ्रथवादो- 
चारमित्रोंकीसीमितगोष्टीमेही कुदं इत्त प्रकार कीवातंकीजा सक्ती, तो 
इन्दं कन्य मे कंसे वणित कर सकते ह ? का्य-रचन तो लोकवा्तमं की श्रपेक्षए सूक्ष्म 
धरातल पर्‌ श्रवस्थित हौती ह. सुरुचिपूणं पाठक कान्यमं 'यथाथं' को भीने परदे 
क श्रोटसे देखना चाहता ह" उसे स्पष्टतः उवड़ा ह्रां देख तेने पर उसकी परिष्कृत 
रुचि को एकदम ठेस पहूचती है । काश । संस्कृत के काव्यशास्व्रियों रौर टीकाकारोमे 
द्सदोपकीश्रोरभी घ्यानं दिया होता| 


[] [1 [} 


१. क्यश्रकाश ४.३०, साहित्यदपंण म परिऽ 
२. मरी वस्ममें राकी वात कटु दी, वड़ा वे-ग्रदव हूं सजा चाहता हं। 


१७ भारतीय कान्य-समीक्षा-पद्भति कौ दृष्टि सं 
कालिदास के एक पद्य की समीक्षा 


भारतीय कनव्य-समीक्षा-पद्धति की दृष्टि से वहुवि समीक्ना-पद्धत्तियों के विवेचन- 
चिष्लेयण के पश्चात्‌ अव एक संस्छृत-पद्य की समीक्षा प्रस्तुत की जारहीहै। इसके 
लिए हमने माहुस्ताम्‌ महिष्पः" ˆ" (अभिन्ञान ० २.६) प्रसिद्ध पद्य चुना है, जिसे वामन्‌ 
ने अपने ग्रन्थ कान्यालंकारसूववृत्ति' मे वैदर्भी रीति के उदाहुरण-स्वरूप प्रस्तुत कियारहै, 
(का० सू० वृ० १.२. ११), क्योकि इसमे उन्हीने शव्दगत दसों गुणो की स्थिति स्वी- 
कारकीरहै, भौर उक्त ग्रन्यके टीकाकार गोपेन त्रिपुरहरभूपाल ने कामधेनुः नामके 
टीकामे उक्त सभी गुणों का समन्वय दिखायागयादहै कि इस पद्य के किस-किसं स्थलमं 
कौन-कौन-सा गुण है । संभवतः इनके वाद राघवभटरु ने अपनी अर्थदययोतनिका टीका मेँ इस 
पद्य की व्याख्या अत्यन्त विगद करूप मेकरते हए मानो अधुनातन भापावैन्नानिक पद्धति 
का आधार ग्रहण किया है । पहले पच लीजिए- 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्ण गं म्‌ हुस्ताडित्तम्‌, 

छायाचद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थसम्यस्तु । 

चिसरव्धं क्रियतां वराहपतिभिम्‌ स्ताक्षति पल्वले, 

लभतामिदं च शिथिलन्यावन्धमस्म्दृघनुः 11: 
--अभिन्नान० २.६, का०्सू° व° १.२. ११ 


किन्हीं संस्करणों मे तीसरा पाद इस प्रकार है-- 
विक्लब्धं कुरुतां वराहविततिमुस्ताक्षति पल्वले । 


राजा दुष्यन्त कण्व मुनि के आश्रम में शकरुन्तला प्र मुग्ध हो गए तो सेनापति 
आदि दारा प्रोत्साहित करनेपरभी मृगया के लिए जाने को उद्यत नहीं होते, ओर सेना- 
पति से कहते है-- । 





१. देखिए पृष्ठ २६२८ 
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आज भसे सीगों से नारबार आलोडित निपान" (अर्थात्‌ कृं की समीपवतीं 
तलेया) के जल में खूब इवकी लगाएं ।° मृगो का समूह्‌ वृक्षों की छाया में स्ंड वांधकर 
वार-वार जुगाली करे । वड़-वड़े शूकर छोटे तालाव के किनारे पर नागरमोथा नामक 
घास को जड़ निरचन्त होकर खोदे [ओर खाएं] । मौर, प्रत्यञ्चा ढीली करदेनेसे 
भाज हमारा यह्‌ धनष भी विश्राम करे । 


[ १] 


सवेप्रथम' गोपे च्रिपुरहरभुपाल दवारा इस पद्य मे दसों शब्दगुणों का समन्वय 
लीजिए } उनके कथानुसार-- 


(१) छायावद्धकूदम्बकम्‌' तथा 'शियिलन्याबन्धम्‌' इन दोनो स्थलों मे मोन गृण 
है क्थोकि यहां बन्ध (रचना) की गाढता है ।° गोपेन० की इस पर टिप्पणी हैकि जिस 
प्रकार सोने की शलाका का प्रत्येक अंग परस्पर निवद्ध (संश्लिष्ट) होता है उसी प्रकार 

बन्ध मे भी सभी अक्षरों कौ निविडता (संश्लिष्ट) को गाढता कहते ह । वन्ध की गाढता 
अयवा ओज गण व्हा होता है जहां (क) संयुक्त अक्षर होते हँ, (ख) रेफशिरस्क- 
वर्गो के प्रथम-द्वितीय (क्वं), अथवा तृतीय-चतुथं (ग्धं), अयवा प्रथम (कं), अथवा तृतीय 
(गं) वर्णो का संयोग होता है । (ग) जहां विसगं अथवा जिह्वामूलीय अथवा उपध्मानीय 
हों । (जसे क्रमशः--बालकः करोति; कालकः--करोत्ति, वालकः पठति; (वालक) 
पठति) 1 (घ) पद के अन्तम गर वणं होते हँ । (ड) समास-बद्धता होती है। उक्त 
सभी स्थितियों में गाढ़्वन्ध अथवा ओजगरुण को स्थिति क्रमशः अधिकाधिक माननी 


चाहिए ।“ 





१. “आहावस्तु निपानं स्याद्‌ उपक्‌पजलाद्धे" इत्यभरः । 


२. इस पर उक्त टीकाकार गोपेन्द्र° को यह्‌ टिप्पणी है कि--महिषा हि जलमवगाहय 
दरतः शिरसि दशाम्‌ अपवारयितु श्युगेमुहुस्ताडयन्ति इति स्वभावोषितिः। 
(कामधेनु) ) अर्थात्‌, महिष जलम गरदन तके इवे हुए मूष पर डंक मारने 
वाले मक्रिियो-मच्छरो के दंश को निवारित करनैके लिए अपने सीगोंफो इधर- 
उधर मारते है" जिससे जल इनके सीगो से ताडित होता रहता है । इस प्रकार यहं 
स्वभावोक्ति अलंकार हे । 


३. (क) गढ़वन्धत्वम्‌ श्रोतः । (वामन) 
(ख) इत्यत्र बन्धस्य गाटत्वाद्‌ श्रोजः । (कामधेनु) 


४. चन्धस्ये पटरचनापा यादत्वं कनकलाकावयवघटनावन्निधिडत्वम । -तत्न 


एकं सर्कृत-पद्य की समीक्षा [ ३२६ 


उक्त दोनों स्यलो--“दछायावद्धकदम्बकम्‌ तथा “शिथिलज्यावन्वम्‌-- में 


संयुक्त वर्णो के कारण माद्वन्वता अथवा ज्रोज गुण हँ । 


, (२) छायावद्धकदम्बक मृगकुलम्‌! इने दोनो पदों मे से पहले पद मे (द, "म्व" 


इन संयुक्ताक्षरो के कारण गाटृता है" तो मुगकुलम्‌' मं संयुक्ताक्षर के ग्रभावके कारण 
भैयिलत्य है-्रौर साद्ता शओरौर शधित्य के सम्प्लव के कारण यहां प्र्ताद गुण दहै 
यह्‌ उल्ले्य ह कि साढ्ता (ग्रोज) का विपरीत माव श्ंधिल्य' तो दोप है, पर "गाढता 
{शैथिल्य प्रसादं गुण है--च्ायद इसचिए कि ईत प्रकारके स्थलो को पृते समय 
पार्क कोवाणी काएक प्रकार काच्रास्वाद-सा प्राप्त होता है !-एेसे, जसे मिराई 
खाने के वादं 'नमकोन' खनि का अ्रानन्दं श्रता हैं। 


(३) "महिषा निपान-सलिलम्‌' मे मसुणता के कारण बले गरुण हैँ 1 मसृणत्ता' 





५ 


हेतवः--संयुक्ताक्षरत्वं, निरन्तररेफशिरस्कोवंर्गाणां प्रयमद्धितीयेस्तृतीयचतुर्थः 
भ्रयमस्तुतीयचच संयोगः, विसजनीयजिह्वामूलीयोपध्मानीयाः, गुर्वन्तता समासाश्च 
इत्येवमादयस्तरतममावेनावस्थिताः । (कामवेनु) 


यहा यह्‌ उल्लेख्य है कि म्रोज गुण का वामन-ग्रस्तुत उदाहरण दै--"विलुलित- 
मकरन्द मञ्जरीनतेयन्ति, क्योकि “मकरन्दाः' में नन्दः संयुक्तवणं है, श्नौर 
'नतेयन्ति' में संयुक्त रेफरिरस्क 'त' (तं) है ! किन्तु यदि इस स्थल को निम्नोक्त 
रूप मं प्रस्तुत कर दें तो ग्रोज गुण नहीं रहेगा--“विदुलितमधुधारा मज्जरीललि- 
यन्ति, क्योकि वामन के कथनानुसारं 'मधुघाराः' रौर 'लोलयन्ति' में उक्त 
स्थिति नहीं ह \ किन्तु वामन की यहु धारणा हमें श्रंगत्तः ही टीक प्रतीत होती 
दै--"मबुवाराः' मे तो संयुक्त वर्णो के श्रभावके कारण ग्रोज गुण नहीं है, पर 
'लोलयन्ति" मे तो "न्ति" मे संयुक्त वणं है, पर न जाने वामनने यहां रोज गुण 
क्यों नहीं माना--जवकि मकरन्दाः' में वे ग्रोज गुण मानते दै | 


इत्यत्र बन्धस्य गाठत्वेयिल्ययोः संप्लवात्‌ प्रसादः ¦ (कामधेनु) 


पसाद गुण का वामन-प्रस्तुत उदाहरण दहै-- व्रजति गगनं भल्लातक्याः फलेन 
सहोपमाम्‌ ! [स्राका नीलिमा मे भल्लातकी (भिलावा) फल के साथ सददाता 
को प्राप्त हो रहा दै 1] उक्त स्थल के दो भाय र्हुू--(क) शत्रजत्ति गगनं 

मत्लातक्याः' इस मे संयुक्त वर्णो के कारण गाट्-वन्व दहै, तथा (ख) "फलेन 
सहोपमाम्‌' मे संयुक्त वर्णो के अभावे के कारण शियिलं वन्य है} व्रतः यहां 
"गाता" रौर शिचिलता' के सम्प्लव के कारण प्रसाद गुण है| 
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से तात्पर्यं है--जहां बहुत से पद भी एक~प्द के समान भासित हों \१ श्र्थात्‌ जहां व्यास 
(समास के रभाव) मेभी समासके समान प्रतीति हो। उक्त दोनों पदोंमे समासके 
ग्रभावमें भी समास की-सी प्रतीति होती है ।१ 


(४) गाहन्ताम्‌ ˆ *श्रस्मदेधनु- इस समस्त पच मे जिस मागं (शली) से प 
काश्रारम्भहुभ्राहैउसीशैलीसेही पद्यकी समाप्ति हुई है । रतः समता युणरहै। 
इसका अ्राश्य यहु है कि तीसरे पाद का उपयुक्त पाठान्तर "विखब्धं कुरुतां विरह 
विततिमु स्ताक्षति पल्वले स्वीकार करने पर चारों पाद कतुवाच्यमें है 


(५) "गाहन्तां महिषाः यहाँ "गाहन्ताम्‌ मेँ यदि म्रारोह्‌ हैँ तो महिषाः" मं 
प्रारोह्‌ है । स्रत: समाधि गुण है 1 दीघं वर्णों सेश्रागे भुस्व श्रक्षरों के प्राचुयंको 
प्रारोह्‌ कहते है, श्रौर लधु प्रादि शिथिलप्राय वर्णो कै प्राचुयं को भव रोह्‌ कहते दँ ।` 

(६) ्णृःगेमुं हुस्ताडितम्‌' मे पृथक्‌-पृथक्‌ पदों (समासाभाव) के कारण 
माधुयं गरुण है 14 

(७) “रोमन्थमभ्यस्यतु में ्रजरठ (कोमल अर्थात्‌ श्रूतिसुख) वन्ध होने के 
कारण सोौकुमायं गुण है ।९ 


(८) शश्ियिलज्यावन्धमस्मद्‌धनुः' मे वन्ध की विकटताके कारण उदारता 
गुण है । किसी रचना को सुनते समय एेसा प्रतीत हो कि इसके पद नाचसे रहै र्दै- 
वणो के सम्बन्धमेंश्रोताग्नों की इस प्रकार की लीलायमानकत्ता विकटता' अथवा 





१. मसु णत्वं इलेषः । 
(मसु णत्वं नास यस्मिन सति बहूनि श्रपि पदानि एकवद्‌ भासन्ते । (वामन, 
२. यत्र हि व्यासेऽपि समासवदसमास स श्लेषः । (कामधेनु) 
३. इ्लेष का वामन-प्रस्तृत उदाहरण है- 
“श्रस्त्युत्तरस्यां दिश्चि देवतात्मा हिमालयो नम सरगाधिराजः ॥' 
दस पद्यांश में श्रनेक पद समास के ्रभाव के कारणे श्रलग-ग्रलग है, पर इसे पृते 
समय एसा प्रतीत होता है.जंसे कि यह्‌ एक दही षदो । 
४. दीर्घदिगुरवक्षरपराचुये श्रारोहुः । लघ्वादिश्जिथिलप्रायत्वे वावरोह इति । (कामधेनु) 
५, समासदेरघ्यंनिवृत्तिपरमिति । (कामधेनु) 


६- श्रजरठत्वं सोक्रुमायमिति ! दन्धरयाजरठत्वं कोमलत्वं श्रुतिसुखत्वमिति याचतु । 
(कामयेनु) 
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"उदारता" कहाती है 1" गोपेन्द्र० के अ्रनुसार उदारतासे म्रभिप्रायरहै--क्रमपूवेकश्रक्षसो 
ग्रीर पदो का वदते चले जाना । पद कै प्रथम श्रादि अक्षरों की ग्रगले पदक प्रथम श्रादि 
अक्षे के साथ सदत होना ° उक्त स्थल में ्रक्षर नाचते-ते-क्रम-पूवंक अ्रगे-श्रगि 
वदते से--एक प्रकार की गति में वद्ध से--तो प्रतीत्त होते ह, पर यहां हमे गोपेद्दध० के 
ग्रनुसार--'एक पद के श्रक्षर जिस क्रमसेहों, उसीक्रमसे दूसरे पदके अक्षरभी 
हो ---उस तथ्य की प्रतीति नदीं हुई 
1 || ऽ ऽ 1 553 
शिथिल । ज्या । वन्धम्‌ । म्रस्मद्धनुः। 

(€) इस पद्य में श्रथं की ब्रभिन्यविति तुरन्त हयी जाती है, श्रतः यहां 
ग्रथन्यक्ति गुणदहै। 

(१०) इस समस्त पद्य मे सभी पद उज्ज्वल ह-- ग्रतः यहां कान्ति गुणहै, 
उञ्ञ्वलता से तात्पयं है पुराणच्छाया (पुरानी नकल) का श्रभाव। गोपेन्द्र० के 
प्रनुसार "पत्र" कहने कै स्थान पर “किसलय, "जलधौ" के स्थान पर स्रधिजलधि, 
“राति' के स्थान प्र “रजनी, कमलमिव" के स्थान पर कमलायते कहना, रादि, 
कान्ति गुण कुता है । 

यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या स्वयं कालिदास को इस 
एक ही प्मे--दइसकी रचना करते समय, ग्रथवा इसकी रचना हो जाने के पश्चात्‌, 
--वामन-सम्मत उक्त सभी गुणों का (--यदि ये उसके समय में प्रचलित हौं, तो-) 
समविश ्रभीष्ट रहा होना ?--हमारा विश्वास है कि कदापि चरी, क्योकि कालिदासं 
कवि थे, ग्रतः उनका लक्ष्य किसी काव्यशास्त्रीय तत्त्व को लक्षय मेँ रखकर किसी पद्य की 
रचना करना नही था, जैसा कि दण्डी ने 'कान्यादशं' मे, स्रथवा जयदेव ने चद््रालोके' 
मे उदाहरणों कौ रचना इसी उरश्य से की है) महान्‌ कवियों के भ्रागितो ये तत्त्व 
मानों हाथ वांघे चते प्रति है--श्रलंकरणान्तराणि हि ुधेटनान्यपि रससमाहितचेतसः 
केवेरहम्प्चिकया परापर्तान्ति (ध्वन्यालोक २.१६ वृत्ति ) 


वामन-सम्मत वैदर्भी" रीतिका लक्षण है--समग्रगरुणा वैदर्भा", श्रौर इसी 
कारण वामन ने वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ माना हैकि इसमें दसो गुण विद्यमान हीति है, 
जवकि गौडीया में दो गुण होति है--प्रोज प्रौर कान्ति, ग्रौर पांचालीमेंमी दो गरुण 





१. वन्धस्य विकटत्वं यदसावृदारता । यस्मिवु सति नव्यन्तीव पदानि इति जनस्य 
वर्णभावना भवतति तद्चिकटत्वम्‌ । सीलायमानत्वम्‌ इत्यथः । (वामन) 

२. विकटत्वसिति क्रमो वर्धमानाक्षरपदत्वम्‌ ! पदम्रथमाद्यक्ष राणां पदान्तरप्रयमाद्य - 
क्षरः सादृश्यं च ! (कामवेनु) 
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होतै दै माधुयं श्रौर सौकुमायं । किन्तु हमारा विचार है कि रीति-सिद्धान्त की 
वहूविध शिथिलताग्रीं में से एक ज्िथिलदा यहु भीरहैकि वेदर्भी रीति" के उदाहरण 
मिल सकना श्रसम्भव नहीं रहै, तो दष्प्राप्य श्रवद्य है, श्रौर जो पद्य मिलेगे भी, उनमें 
टीकाकार उपयु क्त पद्य के समान खीचतन करने परदही दसो गुणो को दूंढ निका्तेणा | 
ग्रभी तो गोपेन्द्र ने गाहन्ताम्‌" *" पद्य मेँ केवल शब्दगुण ही दृढे है, श्रथं-गुणो को दूंढ 
निकालने का प्रयास नहीं किया--यदि वह॒ यह प्रयास भी करते तो अधिके सम्भावना 
यही है कि इ्ह इसमे सभी स्रथंगुण भी मिल जाते । इसप्रकार स्पष्ट हैँ किं सभी 
गुणों को एकत्र केवल एक ही प्य मे-दिखाने-के लिए दुरूह प्रक्रिया का श्राधारतीो 
लेना पड़ता है, साथ ही, परस्पर-विरोधी श्रथवा परस्पर-विभिन्न गुणों को एक दही 
पद्य में दिखा देने से उस पद्य का काव्य-सौन्द्यं भी दोलायमान-सा प्रतीते होता है कि 
ग्रमुक पर्यांश मे तो ग्रो गुण है, किन्तु अ्रमुक पद्यांश मे प्रसाद गुण है, प्रादि 1 रस्तु | 
जो ही, हमारा यह विवेच्य विपय यह्‌ नहीं है कि रीति-सिद्धान्त मेँ शथिल्य दढा जाए 
अ्रपितु यह्‌ दै कि भार्तीय काव्यज्ञास्च में किसी रचना के पठनानन्तर उस्तके वाह्य 
स्वरूप को लक्ष्य मेँ रखकर उसकी समीक्षा करने का एक ढंग उपरिनिदिष्ट भी रहा 
है" जे हम “शंलीविज्ञानः का भारतीय रूप कह सकते है । 
| २. 

प्रव इस पद्य पर राधवभट' की रिप्पणियां लीजिए, जसि हम भारतीय ' शंली- 
विज्ञान" के ग्राधार पर की गयी "समीक्षा" कहू सकते है--'अरने (जंगलो भेसे) सींग 
से वार-वार ताडित (उद्याने हृए) तलैथा के जल का श्रालोडन कर-इससे कालिदास 
को महिषो के इस स्वभाव का उद्घाटन करना श्रभीष्ट दै कि तलैया मेँ स्थित से जव 
शिकार किये जाने के भय से विमुक्तो जतिहैँतो श्रपने सीगोसे व री-वारीसे 
जलताडन करने लगते दै ! इसी प्रकार इस पद्य के अ्रगले दो पादो मे मृगो श्रौर शूकरो 
के स्वभाव के सम्बन्धमेंभी देसी ही चर्वाकी गथी टै ।१ 

--छाया मे कई कुण्ड बांधकर बैठा हश्रा मृगकरुल जुगालो करे--इससे यह्‌ 
ग्राभासित होता है कि जो वेचारे मृग भयचस्तं होने के कारण सदा भागते रहते है, जो 





१. इस प्रकरण में कुद्धं स्थानों पर नवकिश्योर की किदोरकेलि" टीका से भी 
उद्धरण प्रस्तृत किये गये है, तथा इस तथ्य का यथास्थान संकेत कर दिया गयाहे । 
२. श्रनेन चासाभावातु प्रकृति्रत्यासत्तौ श्य"गाभ्यां पययिण जलताउनं महिपजाति- 
सक्ता एवमग्रिमयोरपि जात्तिकथनम्‌ उन्नेयम्‌ । 
(स्वभव-वणंन कै कारण इस पय मेँ अन्य अ्रलंकारों के श्रतिरिक्त स्वभावोक्ति 
ग्रलंकार भी है । देखिए पृष्ठ ३३६) 
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ये मी नहीं जानते कि कथीग्रारामसे वेठकर वातचीतधी की जातीरहै, श्रौर जिन्हे 
जुगाली करने का च्रवसर भी कभी-कभार ही सिल पाता होगा, ग्रस्यथा मायते भी रहते . 
ओर खाति भी रहते है, चे भ्रव वीरे-ीरे वह्‌ सीख जाएं कि अ्रापसमे कृषे दृद परिः 
चय प्राप्त किया जाता दें! 

-- छाया में अनेकं कदम्ब (कुण्ड) वावकर वठे हए मुगक्ल-- यहां कदस्व' 
ग्रौर कुलः दोनी शब्दो का प्रयोग करने काकारणयहुह किदधायाकेतले मृगो का 
एक शुण्ड नहीं है" अ्रपितु ्रतेक भण्ड । 

--"वरह्‌-पति" (षवड़-वड़ जूुकर') पदके प्रयोगसे यह्‌ अरभीष्टहैंकिपेसे ही 
मयंकर्‌ वन्य जन्तुग्रो का हिकार करने हुम लोग निकले हैँ ।` 

दन तीन प्रकारके पडुग्रो में वराहु के साथ पति (श्रेष्ठ) शब्द का प्रयोग 
कथो किया है-- वहु इसलिए कि भैसे प्रारम्भ में तो श्रपनी वहादुरी दिखाते है, पर ग्रन्ते 
म भीरु वन जतै, ओ्रौरमृग तो स्वभावसे भीरुहोते दीर्है, किन्तु वराहं लौट- 
कर किर हमला करते है, तया श्राक्रमण करते के विभिन्न तरीकों मे निपुण होतेह ।* 

--"विसरव्धम्‌' ("विर्वासमूवंक, निरिचन्त होकर} पद का प्रयोग केवल शुकरों 
के साथ किया गया है, पर इसका तात्पयं यह्‌ नरी है कि महिष भौर मृग विश्वस्ते अ्रौर 
निच्चिन्त नहीं ये--वे भी थे, यहु तो स्वतः स्पष्ट है" क्योकि इस स्थितिमें हृए विना 
उपर्युक्त काये नहीं कर सकते । किन्तु यहां "विचग्ध' पद का प्रयोग इसलिए किया सया 
टै किजंसेश्रद्व घास को उपर-उ्परसे ही चरते है, उसको जड तक नहीं पहुचते, वसे 
सुकर महीं करते-ये तो नागरमोथा कौ जडकोभी खोद-खोद कर खा रहै थे-- 
जिसके लिए निदिचन्तता का होना अ्रत्यावेद्यक है 1" 


१. परस्परवार्ताऽ्निमिज्ञानां पलायनपरायणानां रोमन्यो परिचितचर इवासीत्‌ 

तस्येदानीं शिक्षाक्रमेण परिचयदाठय मवतु इत्युक्तं मचति । 

कदम्बानां बहुत्वात्‌ कुलम श्रन्यपदायथेः। 

३. वराहु-पतिभिः सुकरश्रेष्ठः इत्यनेन तादश्ानामस्सन्मृगयासं रम्भगोचरत्वमिति 

 प्रकाडउयते । 

४. श्रापातज्ञौण्डाः परिणत्तिमीरवो महिषाः, स्वमावभौता मृगाः, वराहस्तु परावत्ति- 
चतुराः प्रकारकोविदर्च इति श्रेष्ठत्वम्र्‌ । 

५. पर्यवाक्ययोनिकनासमन्तरेण तादृशं विरिष्टं कमं कतुमेव न दाक्यत ईति तत्र 
विद्रवासोऽ्थायत्तः । ग्रत्र तुरगवदाद्यत-{दात-) धास्रसन्ययेनापि पुस्तालतिः 
सं मवतोति विलन्यमिव्युपात्तम्‌ । 


५ 
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--"इदम्‌' पदं के प्रयोग से यहां यह्‌ तथ्य भ्राभासित होता दह कि यहु वहू 
धनुपहैजो कि श्रनेक प्रकार की दानव-सेना का विनाशकं है 1 इस प्रकार “इदम्‌! 
दाब्दं मे वाच्यार्थंसे इतर अ्रयंका ग्रहण दहने के कारण भ्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य- 
घ्वनि है ।4 


--“्रस्सद्धनुः रिथिलज्यावन्धं विश्रामं लताम्‌" (हमारा यह्‌ धनुप शिथिल 
प्रत्यंचा वाला हयकर विश्राम करे)-- यहां श्रस्मद्‌' (हम) दाब्द का प्रयोग खटकता हं! 
जव राजा जानतादहै कि धनुपस्सीकाहैतो फिर श्रस्मद्‌' शब्द का प्रयोगक्योंएती 
इस दोप का दूर करने के लिए श्रस्मद्‌-धनुः' मे “पष्ठी तत्पुरुप' के स्थान पर श्रस्मत्‌ 
को "पंचमी वहुवचनान्त' पृथक्‌ पदकेरूपमं स्वीकार करना चाहिए कि यहु घनुप श्रव 
हमारे पाससेदूरदही रहे," भ्र्थात्‌ इसकी निष्कियता तभी संभव है जवकि वह्‌ राजा 
से दुर रहेगा । 


--श्रस्मदुधनुः" म नवकिशोरकर के ग्रनुसार “श्रस्मद' दाव्द से यह भी ध्वनित 
होता दहे कि राजातभी विश्राम कर सकेता है, जव वहु घनुष को श्रपने-श्रापसे अलग 
करके इसे विश्चाम करने दे। 


---"भ्रस्मदुधनुः' मं नवेकिशोरकर के ग्रनुसार श्रस्मद्‌' से यभिप्रेत राजाह, जो 
किं चेतन है, मरौर "वनुः' भ्रचेतन है । किन्तु यहां चेतन (राजा) को कर्तान वनाकर 
सचेतन (घनुष) को कर्ता वनाया गया है! इस प्रकार श्रचेततन वस्तु में चेतनत्वके 
ग्रारेप करने से काव्य मे चारुताभ्रा गयीहैः।" 


"विश्रामं लमतासिदं च“ " "धनुः" में 'च' (शओ्रौर) पद का प्रयोग इस तथ्य का 
द्योतक र "कि ्रव इस धनुषके विपयमेभी जानलीजिए कि जवं इस पर प्रत्यञ्च 





१. इदं नानाविध-दनव-सेनाचिनारित्वाद्‌ श्र्न्तिरसंक्रमितवच्यमू । 


२. श्रत्र राजवचनेन धनुषः स्वसम्बन्धे ज्ञाते पुनः श्रस्सार्‌ इति श्रवकररूपम्‌ इति ये 
मन्यन्ते तैः पंचमीचहुवचनत्तया भिन्नपदत्वेन व्याख्येयम्‌ । श्रस्मःसकाशाद्‌ विरतं 
मवतु इत्यथः । श्रतएवास्मद्‌ इति वहुवचन मपि सनीनम्‌ । 


२३. श्रस्मद्धनुरित्येन श्रात्मनः सर्वागस्वासित्वस्य जौवनरूपत्व धनुषो ध्वन्यते, तस्मात्‌ 

तस्य विश्रासाभावे सर्वमप्यंगं संशयितं स्याद्‌ श्रतः तस्य विशाम श्रावश्यकः \ ` 

(किदो रकेलि-टीका) 

४. श्रस्मदथस्य चेतनस्य तत्कतुं त्वे युच्तोऽप्यचेतने धनुषि तत्कत्‌ त्वारोपणं चार्त्वा- 

ऽऽवहुनाय यदुक्तं व्यदितिविवेकारः "प्रकृतमपि यत्र हित्वाऽकत्‌ कत्वं युप्मदथंरय 
चारुत्वायाऽन्य्ारोप्येत गुणः सतु न दोप 1" इत्ति । (कियोरकैलि-टीका, 


एक संस्कृत-पद्य की समीक्षा ` [ -३३५ 


चद्ायी जाती है तो तत्काल ही जंगली पच्य मंय-यृक्त हो जाते हु" श्रीर जव इससे उतार 
ली जातीहैतो ये तत्काल दही भय-मुक्तद्टो जाते. दहै, मरौर इसा प्रक्पकं कारण. दही 
“म्रस्मत" पद मे वहुवचन का प्रयोग सहेतुक हं 

--दप्यन्त शवुन्तला के वियोग में दुःखी है, किन्तु ग्रन्य प्राणियुगम तो वियोय- 
वश दुःखी न हो--इसी भ्रमिग्राय से राजा ने उपर्युक्त कथन के दँ । (महिषाः ममृग- 
कुलम्‌" ग्रौर "वराहुपतिभिः' पदों से केवल 'ुलिग' ग्रभीष्ट नहीं द, भ्रपितु इन तीनों 
पदों से "एकशेष समास" है 1 (महिपाः' का विग्रह दै --"मर्हिष्याइव महिषाहच' . (भसे) 
ग्रौर मि), येदोनोही तालाव मेँथे,न कि केवल भसे) इसी प्रकार भमृगकरुलः 
पद का विग्रहं ई--मृग्यहच मृगाश्च", (हिरनियां सनौर हिरन) भ्रथवा कुल" चाब्दं 
निम्नोक्त को-प्रमाणके श्राघार पर “सिथुनः का वाची भी माना जा सकता है 
"कलं जनपदे गृह" * उक्त स्थिति "वराहूपतिभिःः को भीदे) 

इतन! दही नही, “मुस्ता “विश्र्न्ति श्रौर “ज्या--उन राव्दोके स्त्री 
वलिगवाची होने के कारण इन पर नायिका का ्रारोप किया जा सकता, तथा 
“मुस्ताक्षति' मे क्षति" चन्द से नखक्तत, दन्त-क्त' की व्यंजन होती है, ओ्रौर (छाया- 
वद्धकदम्बकम्‌' में ) प्रावद्ध' च्न्दसे श्रेम' की व्यंजनं होती है, क्योकि “्रावन्य चाव्दं 
के कडकेच्रघारपरतीन श्रथंर्हू--दृठ्वन्ध, प्रेम ओ्रौर श्राभूपण्‌ । 





१. चकारेण च इदमस्मद्बनुरारूठमवतीर्णं वा तदेव संरम्भगोचराणां 
भमयविकलम्भाविति कोऽपि परकर्पा व्यज्यते । 

२- श्रन्यु ते राज्नौ नायिका-वियोगेन दुःखितस्याऽन्येदां तदुचियोगाद्‌ दुःखं मा भवतु 
इत्यभि प्रघ्ेण उर्तिरिति वदन्ति, तेषां महिष्यश्च महिपाङ्च एकुनेदेण, मृग्यस्च 
मुगाश्चेत्येकरोडेण, श्रथया "कुलं जनपदे गृहे" इति कोशान्मृगमिथुनाक्ञेपकेण 
कुलत्राव्देन ` ` *\ ष 

३. राधवमटूके श्रनु्तार विश्रामम्‌" पदं ्रपाणनीयदै, ग्रतः वे इसके स्थान पर 

विश्रान्तिम्‌ पद करा प्रयोगं करनेके पक्ष मे ट--"विभामम्‌' इति श्रपाणनीयः 

पाठः । “विश्रान्तिम्‌! इति पठनीयन्‌ 1 परन्तु नवकिशौरकर के श्रनुसार "विश्रामः 
राब्द यद्यपि त्रफाणनीय है, तथापि अनेक कचियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारणं 
ग्राह्य ह्‌--पयोक्तं मह्रूनारायणपादः-- 
"विश्रामस्यापदान्दत्वं वस्युक्तं नाद्वियामह्‌ । 
मुरारिभवभूत्यादीनम्रमाणीकरोति कः \।' (कियो रकेलि-टीकःा) 
मुस्ताविभ्रान्तिज्यानां नायिकास्वारोपचशेन क्षतौ नखदन्तक्षतारोपेण.! श्रावन्धो 


दृडवन्वे स्यातु प्रेमालंकारयोरपि इति कोश्चाद्‌ श्रावन्ध्चग्दस्य स्नेहा्यत्वेनेति 
व्यएस्येयम्‌ । 


३३६ 1 संस्कृतः समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


प्रव इस पद्यमें कुछ श्रलंकारों की चर्चा--प्रथम तीन पादों में महिप ्रादिके 
स्वभाव कावणंनदहोने के कारण स्वभावोक्ति अ्रलंकार है । सारे पद्य में गाहन्ताम्‌, 
“ग्रभ्यस्यतु', "क्रियताम्‌" श्रौर (लभताम्‌'--इमन चार कियाश्नों के समुच्चय के कारण 
समुच्चय अलंकार दहै] राजा स्वयंतो कुंभी कायं नहीं कर रहा, फिरभी नानाविध 
क्रियाएं स्वतः सम्पन्न हो रही है-यह वियेधदहै। दसका परिहार यह्‌दहैकिराजाको 
ग्रकर्मण्यतासेहीतो महिष ्रादि की श्रपनी-ग्रपनी क्रियाएं उनमें स्वभाव-वड सम्पन्न 
हो सकी ह्रः यहां विरोधाभास श्रलंकार है । महिष श्रादि की क्रियाश्नों कादहेतु 
है--धनुप की विश्रान्ति, किन्तु यद्‌ हेतु स्पष्टतः नहीं कहा गया; ग्रतः यहां कारव्यालिग 
प्रलंकार व्यंग्य-रूप भें है । धनुषसे ज्याके उतरतेहौ महिष श्रादिकी क्रियाएं होने 
लगी है--ग्रतः चपलातिश्योरति ्रलंकार है 1 


>< >< >< 


इस प्रकार उपयुक्त रूप से काव्य-सौन्दये-द्योतकं उहापोह प्रस्तुत करते हुए 
भी राघव भदू ने इस प्च मे भग्नप्रक्रम दोष के बहुविध रूपों कए निदेश किया है-- 


इस पद्य के पहले, दूसरे श्रौर चौथे पादो में 'महिपाः", भ्ृगकुलम्‌' श्रौ र धनुः" ये 
तीनों कतुं वाचक पद प्रथमां विभक्ति में प्रयुक्त हुए है, परन्तु तीसरे पाद मं "वराह्‌- 
पतिभिः पद मं कर्तामें तृतीया विभक्ति काप्रयोग किया गया है, श्रत: यहां 
"कारक-प्रकरमभंग' नामक दोषहैःश्रौरदइस दोषक्ेदूर करने के लिए “क्रियताम्‌! के 
स्थान पर वू्वेन्तु" पद का प्रयोग करते हृए निम्नोक्त पाठ प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
“क्‌ वन्त्वस्तमियो व राहुपतयो भुस्तरक्षाति पल्वले 1 (व राह्‌-पति निभंय होकर तालाव 


मे श्र्थात्‌ तालाब के किनारे पर उगे--हुए नागरमोथा लोद-खोदकर खाएं 1 





१. स्वमावोपितः पादत्रये । क्रिया-समुच्चयः सवेस्मिन्‌ । स्वस्याक्रियत्वाद्‌ श्रन्येषां 
नानाक्रियाजननाद्‌ विरोधः, बस्तु-स्वामाग्यादाभासत्वम्‌ । कार्व्यालिगं व्यंग्यम्‌ । 
कार्यकारणयोः समकालत्वेनोक्तेर तिञ्लयोरितिः । 

२. कारक-परक्रमभंग' से यहां" विभक्ति-प्रक्रगभंग' श्रभिप्रेत है। 
काव्यप्रकाशकार मम्मटः ने उपयु क्तं 'कारक-(विभवित-) प्रक्रमभंग' दोप का 
निराकरण करने के उदेश्य से निम्नीक्त पाठ प्रस्तुत किया दै--"विश्रन्धाः' 
रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षति पल्वले । (का० प्र ° ७.२५१, वृत्ति) । किन्तु इस 
पाठ से गाहन्ताम्‌", 'स्रम्यस्यतामू', "लभताम्‌" क्रियाग्नों के साथ "रचयस्तुः क्रिया 
कै कारण क्रियागत भग्नप्रक्रमता" दोप उत्पन्न हो गया है| 


एक संस्कृत-पद्य की समीक्षा [ ३२३७ 


इस पद्य मे चार क्रियाएं ह । इनमें से "गाहन्ताम्‌" स्रात्मनेपदं है, श्रभ्यस्यतु' 
परस्मपद है, (क्रियताम्‌ श्राठमनेपद दै श्रौर 'लभताप्‌' भ्रात्मनेपदः है । किन्तु राघवभटु 
को क्रियाग्रो का यह्‌क्रमखटकता हैकि दूसरी क्रिया श््रम्यस्यतुः तो परस्मपदं हे, 
है, ग्रोर शेप तीन क्रियाएं म्रात्मनेपदी हं! तीसरे पाद “विश्रन्धं क्रियताम्‌" 
उपयु क्त पाठान्तर "कृववेन्त्वस्तभियो"ˆ"'कर देने से ्रवक्रियाएं इस प्रकार हौ जाती ह-- 
ग्रात्मनेपदी, परस्मपदी, परस्मपदी -ग्रौर प्रात्मनेपदी, ग्रौर इस क्रममें राघचवभदट्र को 
ग्रारोह्‌ ग्रौर श्रवरोह्‌ प्रतीत होता है- पहली भ्राटपनेपदी क्रिया (गाहन्ताम्‌) भ्रारोहा- 
त्मकं है, फिर परस्मपदी क्रिया (म्रभ्यस्यतु) म्रवरोहत्मक है, फिर परस्मंपदी (कूवेन्तु) 
प्रव रोह्‌ात्मक है, रौर श्रगली ग्रात्मनेपदी क्रिया (क्रियताम्‌) म्रारोहात्मक है 1 इसका 
तात्पये यह्‌ हैँ कि जंसे श्रारेह्‌ के वाद श्रवरोहु कर चुकने के वाद फिर श्रारोहु करने कै 
लिए कुद जरा-सा दुवकना श्रपेक्षित रहता है, इसी प्रकार यदहं भी आत्मनेपदी 
(स्रा रोहण) क्रिया के वाद परस्मपदी (अ्रवरोहुण) क्रिया के प्रयुक्त कर चुक्ने के चाद 
एक श्रौर परस्मेपदी (श्रव रोहण) क्रिया प्रयुक्त की गयी है, जो कि अगली श्रात्मनेपदी 
(श्रारोहण) क्रिया के लिए भ्रावइ्यक है । यहां यहु उल्लेख्य है किं श्रारोह श्रौर्‌ श्रव रोह 
का श्रयवा प्रवरोहुश्रौर भ्रारोह्‌ का क्रम वामन के ्रनुसार समाधि गणः माना 
जाता है / श्रारोहावसेहकमः समाधिः \ काण सू०व्‌० ३.१.१२ (देखिए पृष्ठ ३३०) 
किन्तु साथ ही, राघवभट्रु यह्‌ भी कहते हँ कि श्रात्मनेपदी ्रथवा परस्मैपदी 
धतुभ्रों को किसी एक विरिष्टं क्रममे रखनेयान रखने से कोई म्रन्तर नहीं पडता । 
दुष्यन्त को महिषो, मृण, बूकये तथा घनुपकी प्रश्णंसामे लट्‌ लकारका प्रयोग 
करना प्रभीष्ट था, ्रौर उन्होने इसका निर्वहण शगाहु"ताम्‌' शग्रम्यस्यतु', (क्रियताम्‌ 
("क्वन्तु") ग्रौर "लभता क्रियाग्नो के माघ्यमसे सम्यग्‌ रूपसे कर दिया दहै, इसलिए 
घातु ्रात्मनेपदी हो या परस्मपदी--इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, अतः यह प्रक्रम- 
भंगकाचिपयदहैही नहीं जसे कि वाल-रामायण के निम्नोक्त इलोक में श्रात्मनेपदी 
प्रयवा परस्मपदी घातुग्रों के प्रयोग-क्रम की कोई चिन्ता नहीं की गयी---"भव' रौर 


धारयथ" ये दोनो परस्मपदी है, 'दथीधाः' श्रौर “कृरुत' अ्रात्मनेपदी रहै, तो कसति" 
परस्मपदी हैः 





१. ननु कारकंग्रक्रमभगे परिहूते सत्ति पक्रम-भंगो नव परिहूत इति चेत्‌,--म॑यं 
चोचः ॥ श्रनेन पाठेन सोऽपि परिहृत एव । यतः पृवमात्मनेपदं, पञ्चात्‌ परस्मेपर्द, 
पुनः परस्मपदं, पुनरात्मनेपदम्‌ इत्यायोहवरोहरूपः करमोऽस्तु । 

२. {किच महि्षादिविषयतया श्राशंसालक्षणोऽयभिप्रेतः क्वेः! सच निव्यंट एव 


कचिनेत्ति नाथं प्रक्रमभंगदोवस्य विदयः । यया (बालरामायणे) -- (पृथ्वि स्थिरा 
भव ˆ ˆ1" (इत्यत्र) 
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पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयंनां, त्वं कूम राज तदिदं दहितयं दधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः कुरुतं तत्‌ नरितये दिधीषा देवः करोति हरकाम कमाततत्यम्‌ \ 


प्रव वचन ओ्रौर लिग-विषयक क्रमको लीजिए (क) इस पद्य मे "महिषाः" 
वहुवचन हँ तो “मृगकलमरु' एकवचन हैँ, फिर “वराहुपतिभिः' (अथवा उक्त संशोधित 
पाठ मे 'वराहुपतयः' वहुवचन है तो "धनुः" एकवचन है,गओरौर यहुक्रमटीकहीहै। 
दसी प्रकार (ख) यहां (मह्षाः' ग्रौर भमृगक्‌लम्‌' क्रमशः पुलिग भ्नौर नपृंसकलिगदहः 
तो 'वराहपतिमिः' (्रथवा "वराहूपतयः') ओ्रौर "धनुः' करमशः पूववत्‌ पुलिग भ्रौर 
नपुसकलिग दह ।' यह्‌ क्रमभी ठीक ही है। 


किन्तु इस पद्य मं “विशेवर-प्रक्रमभंग' दोप है---ग्रन्तिम तीन पादों मे क्रमराः 
“मृगकुलम्‌ का विशेपण शछायावद्धकदम्बकम्‌' है, उपयु क्त पाठान्तर स्वीकार करलेने 
पर 'वराहुपतयः' का विशेपण शश्रस्तमियः' है, तथा "धनुः" का विशेषण ^शिथिलज्या- 
वन्धम्‌' है, ग्रौरये तीनों विशेषण वहुव्रीहि समास में ह, किन्तु प्रथम पादम 'महिपाः' 
का विशेषण प्रस्तृत नहीं किया गया, श्रतः इस विशेपण-प्रक्रमभंगको दुर करने के 
लिए यह्‌ संशोधित पाठ स्वीकार करना चाहिए- "गाहन्तां महिषा निपानसलिलं 
घनन्तो विषाणेमृहुः" ॥* श्रव इस संशोधित पाठ से सलिल" के विशेपण (ताडितम्‌! के 
स्थान पर (महिपाः' का विशेषण घ्नन्तः" हो जाएगा, भ्रौर इससे पद्य मे विशेषण- 
सस्वन्धी एकरूपता भी सम्पन्न हो जाएगी । 

--इस पद्य मेँ (क्रम-प्रक्रमभंग' (पदविपयक प्रक्रमभंग) भी लक्षित होता, 
किन्त राधवभटर इसे स्वीकार नहीं करते! इस विपय को समने के लिए पहले 
दूसरा चरण लीजिए, जिसमे चार पद ह--'छायावद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्यमू 
-श्रभ्यस्यतु 1' यहु पहले कर्त का विशेपण (चछायावद्ध कदम्बम्‌) है, फिर कर्त (मृगकुलम्‌) 
है; फिर कमं (रोमन्यम्‌) है, ग्रौरं श्रन्त मे क्रिया (श्रम्यस्यतु) है। यह क्रम यथावत्‌ हं-- 
"विशेषण" पहले होना चाहिए न्नौर "विशेष्य ' वाद मे,जो कि यहां "छायाबद्धकदम्बकं 
मृगकलम्‌" में है ! पहले कर्ता, फिर कमं श्रौर फिर क्रिया होनी चादहिए-यहां भी एसा 
ही है--'मगकलं रोमन्थम्‌ श्रभ्यस्यतु 1' किन्तु इस प्रकारके क्रम (कतं.विशेपण, कता, 
कमं, क्रिया) का निर्वहण श्नन्य तीनों चरणों मे नहीं किया गया। रतः इस पद्यमं 





१. एवं वचनप्रकमभंगोऽपि परिहृतो भवति । पूवं वहुवचनं, पुनरेफवचनं, पुनवहु- 
वचनं, पुनरेकव चनप, इत्येव क्रमः । 

२. एवं पुनपसककतु निदेशात्‌ लिगक्र मभ गोऽपि परिहृतः । 

३. विश्ेपण-घ्क्रमभंगोऽपि "घ्नन्तो वियाणे हुः" इति परिहूतो भवति । 


एक संस्कृत-पदय की समीक्षा [ ३३९ 


करमप्रक्रममंग' दोप मानना च [हिए 1 किस्त राघवभदु यहां यह्‌ दोप नहीं मानते, उनके 
कथनानुसार--उपर्युकत क्रम (पहले कर्ता, फिर कमं ओरौर फिर क्रिया। का भंगे विधि 


चक्यो में ही सदोप हौत्ता है, ्रनूवाद-वक्यो में नहीं होता । किन्तु प्रकृत प्य धविधि- 
वाक्य न होकर्‌ श्रनुवाद-वाक्य है| 
| उनके दूस कथन पर्‌ विचार करने से पहले उहूदय रोर विधेय को समम लेः । 
वाक्यके दो ग्रंश होते हैँ--उदेदय (्रनृवा् ) रौर विधेय । जिस प्राप्त अ्रथवा सिद्ध 
वस्त॒ का श्नन्य धमं से सम्बन्धं जोड़ने के लिए कथम किया जता ह वह्‌ उरुशय श्रथवा 
भ्रनुवाय कहाता है,ग्रौर जिस श्रध्राप्त धमे का विधान किया जाता ह, वह्‌ विधेय कर्हुता 
है । उदारणाथं, "वालकः परुत्ति' वाक्य मे "वालकः" प्राप्ते अ्रथवा सिद्ध चस्तुहै, ओ्नौर 
इसका अन्य धमं (पठति) से सम्बन्ध जोडने कै लिए कथन किया गया है, मृतः वालकः. 
उदय (ग्रनुवाद्य) है । इस वाक्य मे "पठति" विधेय है, क्योकि "पठत्ति' हारा 'पठन्‌-कम' 
का,जो कि श्रप्राप्त धर्मं है, विधान किया गया दहै 1 पठति" को दस श्रप्राप्तं धमं 
(पठन) का विधान-कर्त इसलिए कहा गया है कि इसके स्थान पर्‌ (गच्छति का विघात 
भी हो सकता है । भ्रस्त ! इस वाक्य में "वालकः उद्य (अनुवाद्य) दै, ग्रौर परति 
विधेय है, किन्तु इसके विपरीत “यः क्रियावानु स पण्डितः मे क्रियावानु उदुद्यदै, परौर 
"पण्डित" विधेय है ! निष्कर्षतः, विवे प्रधान हतप है, शौर वयतः को इसे ही निदिष्ट 
करना श्रमोष्ट होता है, श्रीर उहेदय (श्रनुवाद ) ्रप्रधान होता हं । विचेय (प्रधान, 
परौर उद्य (व्रघधान) की स्थिति केवल चावयों से नहीं हौती, भापाके ग्रनेक अंगो 
मे होती है । जहां समास-प्रयोग के कारण विधेय (प्रधान) को उदृद्य (परप्रघान) जना. 
दिया जाता है, वहां मारतीय कान्यलञास्त्री श्रविमृष्टविधेया दोप स्वीकार करता 
करता है । जैसे--स्वर्भग्रामटिका-विलण्ठनवयोच्छनः किमेमिभूजः) इस चच्यम काव 
को प्वृात्व' को विधेय (प्रधान) खूप से चिरिष्ट करना श्रभीष्ट हे, पर यहां "वृथा पदं 
समास-वद्ध हो जाने के कारण्‌ उदर्य (प्रधान) दो गया है। 

प्रव राधवभदु का श्राय लीजिए । 'माहृन्तां महिषा" पद्य मे माना कि इसके 
टसरे पाद मे पदों का क्रम उप्यक्त रूप मे यथावत्‌ प्रस्तृत किया सया है (कतु विशेपण, ` 
कर्ती, कमं ग्रौर किया), श्रौर शेष पादो मे यह्‌ पदक्रम उक्त खूप से नटीं निभाया गया 
पर्‌ राघवभद्र के श्ननुपार इसमें कोई दोष नहीं है, क्योकि कवि को (ग्रथवा वक्ता दुष्यन्त 


१. न चात्र हितीयचरणं इव कतुं विक्ञेपणक्ततृ -कसं -क्रिया-कमेण निवन्धाभावात्‌ 
करमम्रमभग इति वाच्यम्‌ 1 कर््दि-व्यस्तस्वस्य दिधिवाक्य एव दुष्टत्वान्नानू- 
दादवाक्ये \ प्रकृतस्य चानुबादवाक्यत्वात्‌ । 

२. विषेप विवरण के लिए देखिए पृष्ठ ३०७-३०० 
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को) इन तीनों वाक्यों को विधि-रूप (प्रधान-रूप) में निर्दिष्ट करना -अरभीष्ट नहीं 
है, श्रनुवाद-हूप (श्नप्रधान-ल्प) मेँ ही निदिण्ट करना श्रभीष्ट है"“*श्रकृतस्य चानुवाद- 
वाक्यत्वात्‌ ।' सम्भवतः, इस कथन से राघवमभट्‌ का भ्रागय यह है कि इस पद्य के चारों 
वाक्यों मे दुष्यन्त स्वयं कार्यं न करके महिपो, मृगो, वराहो श्रौर धनुप से उनके कायं 
करा रहा है, ग्रतः ये चारों वाक्य उदेद्य-(श्रनुवाद-) वाक्य है, विधेय-वाक्य नहीं हैं| 
ग्रौर दसी कारण उसे किसी भी वाक्यपर वलदेना श्रभीष्ट नहीं है, ग्रतः चारीं ्राक्य 
क्िसीमभी क्रमसेरख दिये गयेहै, मरौर यह्‌ एक संयोग-मात्रहै कि दूसरे पादमं 
निभ्नोक्त क्रम प्रस्तृत हो गया है- कत विशेषण, कर्ता, कमं श्रीर क्रिया । परन्तु हमारा 
विचाररहै कि इस पद को छोडकर शोष तीनों पादो मं कालिदासने कम-से-कम एक 
पद्तिकातो भ्रव्लेम्वन कियादही हैँ कि क्रिया को पहले स्थान दिया है-- "गाहन्ताम्‌, 
क्रियतष्सू' (म्रथवा संशोधितं पाठके प्रनुसार "कूर्वन्तु), ग्रौर "लभताम्‌" । साथ 
ही, यह्‌ तथ्य भी ध्यातव्य है कि पद्य-काव्य मे छन्दं के श्राग्रहुवश किसी विरिष्ट पदक्रम 
कमो निभा सकना प्रायः ग्रसम्भवहो जातादहै। 

--श्रव विशेषण-कम-सम्बन्धी “भंग' को लीजिए । इस पद्य के पटले पादमं 
'निपानसलिलम्‌,' विशेष्य पहले है, रीर ताडितम्‌" विशेषण वाद में । दूसरे पादमं 
छायाबद्धकदम्बकम्‌' विशेषण पहले है रौर “मृगकलम्‌' विशेष्य वाद में । तीसरे पादं 
मे यदि उपयुक्त संशोधित पाठ स्वीकार किया जाए तो “श्रस्तभियः' विशेपण पहले 
दै श्रौर "वाराहुपतयः' विशेषण वाद मे, तथा चौये पाद मे “क्िधिलज्यावन्धम्‌' विशेषण 
पहले है तया वनुः" विशेष्य बाद मेँ ! इस प्रकार केवल पहले पाद को दछोडकर शेप तीनों 
पादो मे विश्ेपण पहले है, श्रतः यहां विशेषण-प्रक्रमभंगता दोप मानना चाहिए । 

, किन्त्‌ राघवभटु इस दोषको भी नहीं मानते। उन्होने महिमिभदट्रकी सत्त 
कारिकां प्रस्तुत करते हुए यह मान्यत्ता स्थिर की है कि वहिरंग विशेपण यदि विशेष्य 
से पहले न रखकर पीछे भी रख दिए जाएं तो इससे भी विशेष्य की विशिष्टता सूचित 
हो जाती है, इससे "विशिष्टता" मेँ कोई अन्तर नहीं पडता ।२ महिमभटर का राशय इस 
प्रकार है--विशेषण दो प्रकारके होते है -श्रन्तसंग श्रौरवहिरंग । धातु स्रथवा नाम से 
क्रमशः पूवं रौर पर्चातु उपसं श्रौर निपात का प्रयोग श्रन्तरंग विशेषण" कहातः है । 
जसे श्रकरोत्ि श्रौर सुपुरुष “इन दोनों पदों मे विशेपण-योतक श्र" भ्रौर “सु उपसगे 
क्रिया श्रथवा नाम से पहले प्रयुक्त हई ह, तथा इन्द '्रन्तरंग विशेपण' कहा जाता है 
क्योकि इन्हें मूल पदसे पृथक्‌ नहीं कर सकते ।* इसी प्रकार करोत्येव" तथा "राम एव 





९१- विशेषणं हि दिविधम्‌' ` -श्रनौचित्यं प्रसज्यते ॥ व्यवितविवेक १.८०-६० 
, २. वहिरगं (विक्षेपणं) तु व्यवहितमपि स्वां शकितं विशेष्योपदधाति एव । 


ठक संस्करृेत-पद्च की समीक्षा [ ३४१ 


तत्र गच्छति" में एव" निपात का प्रयोग "करोति" आर रामः के वादंहु्रा रै, तथां 
इसे भी अन्तरंग विशेषण कहा जाता है, क्योकि इसे भी हम मूल पदसे दूर नहं रख 
सकते । यदि उक्त वाक्य को “रामः तत्र गच्छत्येव इस रूप मे परिवतित किया जाए 
.तो एव" निपात "याम के स्थान पर गच्छति'कीही विर्विंष्टतां प्रकट करेगा | इसलिए 
उपसगं श्रौर निपात का प्रयोग भअ्रन्तरंग विश्रेषण कटाता है । किन्तु इसके विपरीतः 
वहिरंग विशेषण इस प्रकार के होते है--ताडितं निपानसलिलम्‌” .शिथल-ज्यानन्धं 
धनुः' भ्रादि । एसे स्थलों में विशेषण श्रगे या पीचेकहीं भी भ्रा सकता ह । यही स्थिति 
उक्तपद्यकीभी है) ग्रतः यहां विशेषण-प्रकम-भंगता दोष नहीं है । वस्तुतः प्योंमें 
छन्द के श्राग्रहवश विशेषण को सवत्र विशेष्य से पूवं रख सकना सम्भव वहीं हो पाता । 


[३ 

इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत-कान्य के समथं समीक्नक किसी स्थल को समीक्षा 
केरतै समय उसके प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पद श्रौर साथ दही कर्ही-कहीं वर्णोकाभी विविघ - 
दृष्टयो से श्रनुशीलन, परीक्षण एवं सन्तौलन करते हुए, तया उनकी पौवापय स्थिति 
के ग्रौचित्य को ध्यान मेँ रखते हृए मानो अधुनातन शेलीविज्ञान ्रायामों का विविध 
प्राधार ग्रहण किया है! जो हो, प्राचीन भारतीय टीकाकारो द्वारा तो इस नूतन समीक्षा 
पद्धति से प्रभावित होने का प्रन ही उत्पन्न नहीं होता, इधर प्राधुनिक शंलीवेन्नानिक 
मीडन टीकाकारो किसीमीरूपमेप्र भावित नहीं हैँ। यदिइन दोनों प्रकार के 
समीक्षकों मेँ कहीं किसी प्रकार का साम्य लक्षित होता दै" तो इसका एकमात्र कारणह 
मानव-मन का एेक्य } अरर इसी कारण मानव-जाति विभिन्न क्षेत्रो, विषयों ग्रौर शास्त्रों 
मे प्रायः एकंसमान निष्कषो पर पहुचाती अ्रायी है--यहं श्रलग वात है कि कोई मानव- 
वर्गं किसी निष्कर्ष पर पहले पहुंचा है, ग्रौर कोई वाद में । किन्तु साय ही, यहमी 
उत्लेख्य है कि यहु सदा श्रावद्यक नहीं होता कि किसी एक विषय के चिन्तक-गण उस 
विपयकेएक ही प्रकार के पक्षों पर विचार करे, श्रौर यदि करेभीतो--वेसदा 
सदा एक-समान ही निष्कर्पो पर पहुचे--उनके निग्कपं कभी अन्यथा-रूप मे हो सकते 
है, कमी विलोप रूपमे तो कभी नितान्त विपरीत क्पमें। 

[1 [|] 





१. यद्यपि वैदिक संस्कृत मे यहु स्थिति नहीं होती । इसमे उपसर्गो कां प्रयोग पहले, 
वाद में, पर्याप्त दूर श्रौर पृथक्‌ भौ होता दै 1 जसे-- 
--वयः युपर्णा उप सेदुरिन्धम्‌ ! चऋग्‌° १०.७३.११ 
उरे प्रसवीता जनानाम । ऋग्‌° ७.६३.२ 


^^ 


१८..काव्य-सजन.काौ प्रक्रिया: ` 
कवि, पाठक प्रर समोक्षक का | 


। क च # 
= श ॥ [च = 
, ) | ॥ ५ 


पारस्पारिक सम्बन्ध ` :. 


समीक्षक समीक्षण-कायं करते सेसय कचि के मन को धाह भी वेता चलता है, 
प्रोर उसका प्रयासं यह्‌ रहता है कि वह्‌ कवि के भावों के भ्रनुरूप ही -भावों का ज्ननुभेव 
पने पाठ्कोको-कसए1--श्रौर इसी प्रक्रियाके साथ-सीधेरूपसेतो चह, पर 
विलोम रूप से--एकं शर समस्या जुड़ी हुई है कि काद्य का सुजन" करते समय कवि 
को स्थित्ति किस प्रकारिकीं होती है। सासान्यतः;-णेसा प्रतीत होता है कि समीक्षण-कायं 
करते समय समीक्षक का ध्यान कवि की रचना-प्रक्रिया- पर नहीं जाता.] उसे यह्‌ ज्ञात 
करने की श्रावर्यकता ही नही रहती कि .रचना करते समय कवि कौ मनःस्थिति कंसी 
रही हौगी--उसे नो वस ^रच्धित' रचना से ही ्रास्वादन प्राप्त करने के वाद उसका 
समीक्षण करना होता है, पर वास्तविक स्थिति यह-नहीं है। माना कि वाह्य रूप से वह्‌ 
कविकी रचनासे ही जुडाहोताहै'परग्रान्तरिकसरूपसे वह्‌ कविकेहूदयसे भी जडा 
हीता है--वह उसकी अनुभूतियों को समभक-परख रहा होता है, उसके मानसिक सूख- 
दुःख ग्रौर राग-विरागकी थाह पा रह्मदहोता दहै, ओ्रौर इसी स्थिति के साथ-ही-साथ 
 सभीक्षक के मन में यह्‌ प्रक्रियां भी प्रकारान्तर'से सम्वद्ध रहती है कि रचना करते 
समयकविको मन:स्थिति किस प्रकारकी रही होगी, तभी.वहु किसी कवि के सम्बन्ध 
मे इस प्रकार. के-निर्णंय दे पाने.मे समरथ होता ह कि वह किन-किन प्रसंगो में भाव- 
प्रवणदहोउ्ठाहैग्रौर उसकी भावःप्रवणता रचना.मे. कितनी सीमा. तक सांक सिद्ध 
हई ह,गरथवा वह्‌ किसी श्नन्य कवि के सम्बन्ध मे यह्‌ निणेय देता है कि यह्‌ एक सामान्य 
कोटिकाकविदहै, जो माच घटनाको ही लेखनी के वलपर प्रकट करना जानता, 
मामिकताकेक्षणों को वह अपनी कल्पना ग्रौर ग्र॑पने कवित्व-कौराल के वल पर उभार 
सकने मं समथं नहीं हो पाता ।-स्रस्तु | प्रच श्र इए, भारतीय काव्यशास्त्र की र्प्टिसे 
काव्य-सृजन की प्रक्रिया जैसे महत्वपू्ं विपथ पर विचार्‌-विमशं करे ! 


॥ ~ 





१. संस्छरत में 'सजंन' गन्द है, किन्तु हिन्दी मे "सृजन प्रचलित दहो ययाहं । 


कान्य-सृजन की प्रक्रिया [ ३६३ 


[१ | 
भारतीय काव्यश्चास् मे " काव्य-सृजनः की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विवेचन 
एक-~साय नहीं मिलता । हा, काव्यहेतु-प्रसंग के ग्रन्तर्मत्तः दक्ति श्रवा प्रतिभा से 
सम्ब्रन्वित्त विवेचन से विद्रोपतः, ग्रीर काव्यप्रयोजनः-प्रसंग तथा भ्रन्य स्थलों से 
सामान्यतः, काव्य-गृजने की प्रक्रिया पर्‌ अकारान्तर ते प्रका पड़जातादह। 


पटल काव्यटतु-प्रसंग लोजिए । सवप्रथम भामहु-ने प्रतिभाः को कव्यिका दहेतु 
माना, तथा स्राथहीकवि से वह त्रपेक्षा रखी कि वहु विभिन्न वास्त्रो काज्ञातादौ 1 
मामह्‌ के वाद दण्डी नेत्ीन कान्य-देतु मने--नस्गिक प्रतिभा, निमंल वास्त्रचान प्रर 
प्रमन्द श्र्िग्रोग (ज्रम्यास), तया रुद्रट्रौर कुन्तकने भी विभिन्न नामों से यही तीन. 
काव्य-ठेतु स्वीकार कियि--यक्तिव्युत्पत्ति ग्रौर्‌ ग्रभ्यास । वासन ने भी तीन हतु गिनाये 
-लोक (लोक-व्यवहार-नान), विद्या (विभिन्न शास्व्रज्ञान)* श्रीर्‌ प्रकीणं 1 श्रकीणं"के 
` श्रन्तगंत उन्दने चहं हेवुप्रों को सम्मिलित किया---लक्ष्यनता. (काव्यो का ग्रनुली लन) 
ग्रभियोग (भ्यास) वृद्धसेवा (गुर हारा. दिक्षा-प्राप्ति),- ्रवेश्षण (उपयुक्त शब्दा का 
चयन). प्रतिमान (प्रतिभा) ग्रौर श्रवधान (चित्त की एकाग्रता) इस प्रकार वामनकं 
प्रनुमार त्राठ काव्य हेतु हृए ) सारग्राही मम्मट ने उपर्युक्त ` सभी काव्यहेतु्रीं को 
निम्नोक्त कारिका मे प्रस्तुत किया ह-- 


दादितनिपुणता लोककाव्यसास्त्राद्यवेक्षणातु ) 
कान्यनद्िक्षयाऽम्यास्त इति हुवुस्त दुदभव ॥ काश्प्र° १.२ 


पर्थत्‌ (१) शक्ति, (२)लोक, काव्य, काव्यकास्व ,व्याकरण प्रादिकैग्रवेक्षणकेटारा 
प्राप्त निपुणता, तथा (३) काव्य के मर्मज्ञ व्यवितयों स प्राप्त विघ्ना के हारा श्रम्यास्-- 
इन तीनों का समन्वित ङप--काव्य-रचना का हतु है । स्पष्ट है कि मम्मटने इन तीन 
काव्य्र-देतुग्रो मे पूवंवर्ती भ्राचर्यो द्वारा सम्मत सभी काव्य-देतुग्रो को पमाविष्ट'कर 
दिया ह, तया इन तीनो की सत्ता को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकारन करते हए इनके समन्वित 
रूप क ह काव्य का दितु" माना ह--हुतुनतु हतवः । 


१. गुरूपदेशादय्येवु शास्त्रं जडधियोऽप्यलम्‌ । 

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिमावत्तः! का०ग्र° (भामह) १.५ 
२. काव्यातकार्‌ (भामह) १.६,१० 
३. काचव्यादणं १.१० 
४. (क) काव्यालंकार्‌ (दृद्रट) १.४ (ख) वक्रोक्तिजीयित १. २४ वृत्ति 
. कषव्प्रालकारमूत्रवृत्ति १.३.१,१.३.११ 


२४४ ] संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


प्रव काव्य-सृजन कौ पृष्ठभूमि मे प्रतिभा परप्रकाञ्च डालना प्रपेक्षितहै। 
शक्ति ब्रथवा प्रतिभा के स्वरूप-विवेचन में विभिन्न काव्याचार्यो हारा प्रस्तृत निम्न 
परिभाषाएं श्रवेक्षणीयर्है-- 


रद्रट--जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र मन में विस्फुरित विभिन्न भ्रभिधेय (व्यं 
विषय) को भ्रनुक्रूल रा्व्दो मे श्नन।यास श्रभिव्यक्तं करता जाता दहै, उसे शवित 
(प्रतिभा) कहते है ।' 
भटर तौत--[वण्यं विषय को] नये-नये [रूपों] में उदृघाटित करने वाली प्रज्ञा 
को प्रतिमा कहते है--प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता । 


श्रभिनवगुप्त--ग्रपूवं वस्तु के तिर्माणमें समथं प्रज्ञा को प्रतिभा कहते है--प्रतिम- 
ऽपू वेवस्तुनिर्माणक्षमा प्रत्ना । 


भम्मट--कवित्व-निर्मगण के वीज-रूप विशिष्ट संस्कार को राकिति कहते है-श्वितः 
कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः । (कान्यप्रकारा १.३ वृत्ति 


जगन्नाथ--काव्य की रचना के अनुकूल श्न्दाथं को प्रस्तृतं कर देने की क्षमता प्रतिभा 
कहती दै- सा (प्रतिभा) कान्यघटनाऽनुक्‌लश्ष्दार्थापस्थितिः। (रस- 
गंगाधर, १म अज०, पृष्ठ ६) 
उक्त सभी पररिभापाश्रोका निष्कषं यह्‌ है कि काव्यरचना के समय कवि 
वर्णनीय विषय को श्रपनी कलत्पना-शवित्त के वल पर उसके श्रनुक्रल शब्दां के माध्यम 
से इस रूप में प्रस्तृत करते हँ कि वह्‌ पाठक के लिए हूदयहारी वन जाता है--श्रौर यह्‌ 
सव कर सकने की क्षमता-राजशेखर के शब्दों मे-कवि कौ कारयिवी' प्रतिभामें 
होती है,° रद्रटने इसे "सहजा प्रतिभा" कहा है,° श्रौर कारयित्री श्रथवा सहजा प्रतिभा 
को हम सुक्षेप मे "प्रतिभा कहु देते हैं । 


१. देखिए पृष्ठ ३५१ (मनसि सदा” ˆ“ 


२. राजशेखर के श्रनुसार प्रतिभा दो प्रकार की होती है-कारयित्री (टशर०) 
प्रोर भावयित्री ((ग्लणक्षर८) । सहूदय मे केवल भावयित्री प्रतिभा होती 
है, जिसके श्राधार पर वहु काव्यःका श्रास्वाद प्राप्त करतार श्रौर कवि में दोनों 
प्रतिभाएं होती है--सहदय-रूप में वह्‌ काव्यास्वाद प्राप्त करतार तो कवि-रूप 
मे काव्य का निर्माण करतार) 


२. सुद्रटनेप्रतिभाकेदोसूपकिये ह-सहजा श्रौर उत्पाद्या । उत्पाद्या प्रतिभासे 
उनका तात्पयं है-- व्युत्पत्ति श्रौर भ्रभ्यास से “उत्पन्ना" श्रथवा "ोप्या" प्रतिभा | 


काव्य-सृजन कौ प्रक्रिया [ २४५ 


काव्यरचना करते समय प्रतिभा ही कवि का एके मात्र संवल होती है । केवल 
व्युत्पत्ति श्रथवा केवल प्रभ्यास श्रथवा केवल इन दोनों के वल पर काव्यरचना सम्भव 
नहीं है । छन्दःशास्त्र से श्राधार पर किसी इतिवत्तात्मके कथन को पयमे वाधः देने 
मात्र से वहु सचना "काव्य नहीं कहती, श्रौरन ही उस प्य मे किसी स्रलंकार श्रथवां 
गुण के समावेश से उसे काव्य कहैगे । प्रतिभा के प्रभाव सें केवल ्रभ्यास' को भी 
काव्य-हेतु मानना संगत नहीं है, क्योकि विश्व मे एसे भ्रनेक कवि हँ जिनकी पटली 
रचना ही अमरो गयीदहै। वात्मीकि का प्रथम श्लोक "मा निषाद प्रतिष्ठां 
त्वमगसः'*“ इस तथ्य का सवल प्रमाण) दण्डी ने यों तौ उक्त तीने कान्य-हेत्‌ 
मने, तथा साथ थी यहु भी संकेत कियाद किश्रतिभाके श्रभावमें श्रूतं (शास्त) मरौर 
यत्न (ग्रभ्या्त) के द्वारा उपासिता सरस्वती किसी-किसी पर अनुग्रहकरही दैती है, 
पर उनके इस कथन का ही सानो श्रनस्दवधंन ने खण्डन करते हए कहा है कि "किसी 
रचनामें कवि को शक्ति (प्रतिभा) के श्रभावसे जन्य दोषतो तुरन्त ग्रौर भ्रनायास 
ही स्पष्ट रूप से दिखायी दे जाता है, पर व्युत्पत्ति के स्रभावसे जन्य दोषको क्चिकी 
प्रतिमा श्राच्छादित कर देती है 1" दूसरे शब्दों मे, व्युत्पत्ति मे अ्रशवितत-जन्य दोष को 
ग्राच्छादित करनेकी क्षमता नहींहै। रतः प्रतिभा (शक्ति) ही काव्यरचना का 
प्रनिवायं हेत्‌ है| 
काव्य-रचना करते समय प्रतिभा के श्रतिरिकवत व्युत्पत्ति श्रौर ब्रभ्यासकी क्या 

स्थिति रहती है -मम्मटने प्रतिभा को कवित्वं का वीजस्वीकार करतेहुए भी रेष 
दोनों की श्रनिवा्यंता की श्रोर भी स्पष्ट संकेत किया दै--हतुर्न तु हेतवः, श्रौर इस 
गान्यता की पृष्टिजयदेवने इस प्रकारसेकीटहै कि जिस प्रकार लता की उत्पत्ति 
का हतु मिदर श्नौर जल से युक्त वीज है, उसी प्रकार काव्य-रचना का कारण व्युत्पत्ति 
प्रौर भ्रभ्यास से युक्त प्रतिभा ह 1“ किन्तु वस्तृतः, जयदेष का यह्‌ उदाहरण सुघटित 
१. राजशेखर के श्रनुसार मंगल नामक किसी श्राचायं न केवल भ्रभ्यास को काव्यहेतु 

माना है---शश्रम्यास इति संगलः \ 
२. न विदयते यद्यपि पूवंवासनव्गुणानुवन्धि श्रतिभानमदुभ्‌तम्‌ । 

शरुतेन यत्नेन च वागुपासिताऽपि करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ 1 का० श्रा० १.१०४ 
३. श्रव्युत्प्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्नियते कवेः । 

यस्त्वश्षक्तिकृत्तस्तस्य गित्येवाऽचभासते ।। घ्वन्या० ३.६ वृत्ति 


४. प्रतिभेव भ्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति । 
हेतुम्‌ दमस्बुसम्बदवीजोत्पत्तिलंतामिव 1 चन्द्रालौक १.९ 
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एवं सटीक नहीं है, क्योकि केवल प्रतिभा के वल पर, व्युत्पत्ति के प्रभाव में भी- 
परदिक्ित्त ग्रामीणों हारा--सुन्दर एवं कल्पन पुष्ट ग्राम्य-गीतो को रचनाक जाती 
है, तथा खरभ्यास के.-ग्रभावमें भी वाल्मीकि का प्रथम पद्य काव्यका सुन्दर उदाहरण 
मानाजतादह1 इस विवाद को मानो समाप्तकरनेकी चेष्टा करते हुए हेमचन्द्र 
तथा कूटं श्रन्य प्राचार्योने प्रतिभा कोतौ कव्य काएक मात्रेहेतु सानि श्रौर 
व्युत्पत्ति श्रौर अभ्यास को-- काव्य कानही--प्रतिभा' कापरिष्कारक हेतु माना-- 
श्रतिभाऽस्य हतुः, व्युत्पस्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या ।' (कान्यानुशासन, पृष्ठ ६), श्रौर 
वस्तुतः यही स्थिति ही मान्यै! कवि श्रपनी कल्पना के वल पर (जो किं प्रतिभा 
काएक्रंगहै) वण्ये वस्तुको नये-नये रूपो मे प्रकट करतें, किन्तु साथदही सथ 
उनके हारा पुवपठित कान्य, स्त्र श्रादि उनको सहायता करते चलते, श्रौर यदि 
वह किसी श्रेष्ठ कवि श्रथवा काव्यके ममन विद्धान्‌ से ्रपनी स्वना कीषपरख करता 
रहता है, तो उसकी कविता में उत्तरोत्तर निखार भ्राता रहता है--यह्‌ ठीकहीदै, पर 
व्युत्पत्ति श्मौर श्चभ्यास के अ्रभावमे मी केवल प्रतिभाके श्राघार पर, काव्य की रचन! 
होना नितान्तं सम्भव रै । 
[२] 

क्या समी कवियों की प्रतिभा एक सी होती दै--उत्तर स्पष्ट किनहीं 
श्रस्यथा सभी कवियों रौर उनके काव्यो मेँ समानता हती । किसी एक श्रादाय श्रथवा 
कथानक को लक्ष्य मे रखकर विभिन्न कवियों की रचना्नों मेँ जो स्पष्ट अन्तर दिखायी 
देता है, उसका मूल कारण प्रतिभा का तारतम्यही है। इसं कथन कौ पुष्टिमे दौ प्य 
लीजिए, जिनमें "लज्जा" (श्रवहित्था') का वणेन किया गया है-- 


करते वरकथालापि कमाय: पुलकोदगमः 
सुचथन्ति स्पहाममन्तलंज्जावनताननाः ॥! ध्वेन्यलौक ५.५ (वृत्ति) 


पर्थात्‌ वर की चर्चाके श्रवसर पर मुख नीचा किए हृए कुमार्यां पुलको के उद्गमसे 
प्रान्तरिक इच्छा को सूचित करतीहं। 
--एवं वादिनि देवर्षौ पाहवे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि. गणयामास पार्वती ॥\ कुमारसंभवे ६.८४ 

मर्थात्‌, देर्वपि (सप्तमण्डल) क रेरा कहने पर [कि पावती का विवाह रिवकेसाथकर 
दिया जाए] पिता [हिमालय] के पास वटी पवेती मह नीचा करके मानों बेल-खेल 
मे कमल की पुडिया गिनने लगी । 

उक्त दोनों पयो मे दूसरा पद्य निस्सन्देह श्रपेक्षाकृत कहीं मरधिक चमत्कारपूणं 
एवं सारस ह\ 
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, . कन्तक के.कथनानुसार कवियों मे प्रतिभा उनके स्वभाव के श्रनुरूप होती है- 
मुकुमार-स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा सहजा" (सुकुमार) होती है, विचिच्र- 
स्वभावयुक्तं कवियों की प्रतिभा "विचित्रा, श्रौर उभय-स्वभाव-युक्त कवियों कौ प्रतिभा 
(मिश्रिता शोभाश्लालिनी होती. है ।' कन्तक की इस धारणा को काव्य-सृजन के प्रसंग 
म कहना चहं तो कहं सकते है कि रचना करते समय कवि की निजी प्रकरेति भी 
उसका साथ दता च्तत्ती हि, प्रौर यही कारणैः कि कुकवि श्युंगार, करुण, हास्य 
जसे कोमव रसो से सम्बन्धित रचनाश्रौं के प्रणयन में जितने सफलं होते है, वीर, रोद्र, 
भयानक जप्त कठोर रसो के प्रणयन में वे उतना सफल नहीं होते । भवभूति उत्तरराम- 
चरित्रिके माव्यमसे करुण रस का ्रयवा करुण-विप्रलम्भग्णुंगार रसः ) का उद्रेक करने 
म जितना सफल हुए है, उतना मालतीमाधव श्रौर्‌ महावीरचरित्न के माध्यम से 
क्रमशः श्छुगार रसश्रौरग्रौर वीररसके उद्रेक में सफल नहीं हृए 

. कुन्तक-सम्मत काव्य के छ्‌ गुण--(क) ग्रौवित्य ग्रौर सौभाग्य, तथा (ख) 
माधय, प्रसादं, लावण्य श्रौर्‌ श्राभिजात्य--भी कवि के स्वभाव के द्योतक हँ! इनमें 
से प्रथम दो गुण साधारण कहते ह, क्योकि ये दोनों कवि-स्वभाव पर्‌. श्राधृत उक्त 
तीनो . मार्गो--सुकुमार, विचित्र श्रौर मध्यमम समान रूपसे भ्रौर अ्रनिवार्यत 
रहते ह । शेष रहै श्रन्तिम चार गुण । कुन्तक ने इनकी स्थिति सुकृमार श्रौर विचित्र मार्गो 
मे भिन्न-मिनन कूप से मानी है, तथा मध्यम मागे में यथाभिलापित ल्प में । श्रतः इन 
चार गुणो को हेम उपर्युक्त दो ^साधारण' गुणों की तुलना मे “विशेष गण कह सकते है । 


| ३ 

काव्य-रचना करते समय कवि की मनःस्थिति कंसी रहती हैँ ? इस विपय पर 
भारतीय काव्यज्ञास्तर में स्पष्ट कथन नहीं मिलते, पर प्रकारान्तर से इधर-उधर विखरे 
हुए संकेत प्रवद्य मिल जत्ति दँ 1 काव्य-प्रयोजन-प्रसंग में छह्‌ प्रयोजनों मसे यश्च, प्रथं 
प्रार्‌ त्रनथं-निवृत्ति का साक्षात्‌ श्रधिकारी कवि को माना गया है, गौर व्यवहार-ज्ञान 
प्रौर कन्ता-संमितत उपदेश का साक्षात्‌ भ्रधिकारी सहृदय को । किन्तु यह्‌ पाचों 
प्रयोजन गौण है, छंठा प्रयोजन इन सवसे उच्छृष्ट है, ग्रौर वह्‌ है--सद्यःपरनिर्वं ति, 
्र्थात्‌ त्वरित श्राह्वाद-प्राप्ति ग्रथवा रसास्वादन,* जिसका श्रधिकारी सहृदय तो है ही, 





वक्रोक्ति-जी वितं १.२४ वुत्ति 

२. देखिए भारतीय काव्यश्चास्व पृष्ठ २४५-२५० 
सकलप्रयोजनमौतिभतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमृद्‌म्‌तं विगलितबेदयान्तर- 
मानन्दम्‌ । (का० प्र° १.२ वृत्ति) 
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साथ ही इसका श्रविकारी कविकोभी माना गया है, किन्तु तत्क्षण केलिए कविको ` 
भी सहूदय मान लिया जाता है । 


वस्ततः, इसी मन्यता सेदही उक्त प्रदन के कि--"रचना-निमिति के समय 
कवि कौ मनःस्थित्ति क्या होती है ?-विविध संकेत चपि पड़ । रोहिताश्व के मृत 
शरीर पर हुरिद्चन्द्र के विलाप को देख-सुनकेर किसी भी व्यकिति का शोकाकुल श्रथवा 
करुणाद्रं हो जाना नितान्त सम्भव था, किन्तु रस-सिद्धान्त के भ्रनुसार काव्य-निर्माणि के 
समयक्विके लिए यह्‌ समस्त घटना विरिष्टन रहकर सधारण वन जाती है, श्रौर श्रव 
लौकिक कारण, कायं श्रौर सहुकारिकारण क्रमदाः विभाव, भ्रनूभाव रौर संचारिभाव 
मे परिवतितदहो जते ्है--किसीभी द्णंकके समान कवि के लिए भी हरिश्चन्द्र प्रव 
पुत्र-विरह्‌ से सन्तघ् कोई पिता वन जाता, श्रौर रोहिताश्व एक विशिष्ट पृत्रन रहकर 
कोद्र पुत्र षन जाता । इस प्रकार यह्‌ घटना कविके लिए देश-कालकी सीमासे 
श्रनलिगित हो जाती ह । परिणामतः, कवि निजत्वः श्रौर "परत्व" तथा यहां तक कि 
'उदासीनेत्व' के वन्धन से मुक्त हो जाता है--उसकी यह्‌ स्थिति पुवेवर्ती रागन्दरेषसे 
मुक्त होती है, उसे किसी भी अरन्य ज्ञान से वास्ता नहीं रहृता--उसे म्रपने किसी समे- 
सम्बन्धी के मृत पुत्र को--यहां तक कि यदि वहु स्वयं एसा दुर्भाग्यदाली व्यर्वित हतौ 
श्रपने मृत पुत्र की--स्मृति नहीं श्राती, श्रौर यही उसकी रसास्वादनं की स्थितिरहैः 
क्योकि इसी स्थिति में उसका शोक" स्थायीभावः, विभाव भ्रादि का संयोग पाकर 
करुण रस मेँ निष्पन्न हौ जाता हं । इसी स्थिति को वेद्यान्तरस्पशदयुन्य' माना गयां 
है--ग्रौर केवल इसी स्थिति मेही वहु समस्त साधारणीभूत घटना-चक्र को अपनी 
वाणी श्रथवा लेखनी की सोकपर लनेमें समथं हो सकता है--दसी क्षण उसका 
दोहरा व्यवितत्व होता है-रसास्वादन के कारण वहु सहूदय कहता है, ग्रौर 
कृव्य-निमिति के कारण कवि । 


लेखन-कायं तो वस्तुतः रसानुभूति के साथ-साथ चलने वाली वाह क्रियामात्र 
ट, रसानुभूति का सम्बन्ध तौ कवि के आन्तरिक उद्वेगो श्रौर अ्नन्तस्ततत मे उथल-पुथल 
मचा रहे भावावेदो के साथ दहै, जो काच्य-लेसखनके रूपमे साय ही साथ प्रभिन्यक्तेदहौ 
रहे होते ह । किन्तु जव कवि को भावानुकरल कोई अरसुचित शब्द नहीं मिल रहा होता, 
ग्रथवा कोई नूतन वाग्विलास (श्रलंकार) नहीं सूक रहा होता, प्रथवा कथानक को 
कोई नया मोड देने के लिए उसे कोद सूत्र नहीं मिल रहा होता तो कवि की रसानुभूति 





२. (क) कविरहि सामानजिकवुल्य एव । श्र ° भा०, शम भाय, पृष्ठ २६५, 
(ख) नायकस्य कवेः श्नोतुः समानोऽनुमवस्ततः । व्व ° लोचन, पृष्ट ६२, 
(ग) रसास्वादनकाले कवेरपि सहूद्यान्तःपातित्वात्‌ । का० प्र० (वाऽवोणपृष्ठ १० 


काव्य-सुजन कौ प्रक्रिया | ३४६ 


मे वाधा भी पडती है, पर प्रथम तो सफल महान्‌ कवियों के मागं मेंरेसी वाधाए 
यदा-कदा ही ग्राती है जव वे समाधिस्थहौकर लिख रहे हते हँ तो इन्दं शब्द-चयन कौ 
प्रावरयकता नहीं रहती, विपयानुक्ल वाक्य-विन्यास स्वतः एवं श्ननायास होता रहता 
है, फिर भी, उक्त वाधाएं उसी प्रकार उपस्थित होती ह, जिस प्रकार किसी पाठके को 
काव्य का कोई स्थल रौर किसी दशंककोनाटक का कोर्ईद्यय सममे नहीं श्रारहा 
होता, ग्रौर इन वग्धाग्रों के दूर होते दी कवि भी सामान्य सहृदय के समान, रसानुभूति 
की तरगों मे फिरसे श्राप्लावितदहोकर रचना-कायं मे लीन दहो जाताहै। भ्रस्तु ¦ इस 
प्रकार हमने देखा कि काव्यप्रयोजन-प्रसंग के ग्रन्तगंत रचना-प्रक्रिया का एक्‌ बहुमूल्य 
तत्व निहित है ग्रौर बहु है--रसानुभृति के माध्यम से लेखन-कायं में तल्लीनता । 
तल्लीनता, चित्त की एकाग्रता श्रथवा समाधिस्थता कान्य-सृजन-प्रक्रिया की 
एक प्रनिवायं शतं है ! कवि कालिदास ने श्रपनी रचनानो मं इस तथ्य को भ्रनेके स्थलों 
पर्‌ प्रकारान्तरसे श्रभिव्यक्त किया है। केवल एक स्थल लीजिए- राजा भ्रग्तिमित्र 
ने मालविकाकाचित्र देखा तो उस पर मोहित हो गया, किन्तु साथ ही, उसके मन 
मे यह सन्देह भी वना रहा कि चिकार ने उसकी कान्ति का कहीं स्रधिक श्रकनन कर 
दिया हो, पर जव उसे साक्षात्‌ देखा तो उसे लगा किं चित्रकार उसके वास्तविक 
सौन्दयं को कित करने मे ्रसस्थं रहा है-- यह तो चित्र की श्रपेक्षा भी कहीं श्रधिक 
कान्तिमती है, ओरौर कवि की इस असमर्थता का एक मान्न कारण है--चित्त-निर्माण के 
समय उसकी (समाधि मे दिथिलता-- 
चिन्नगतायामस्यां कान्तिविसंवादि मे ह्यम्‌ 
सम्प्रति श्ियिलसमर्पघ मन्ये येनेयमालिखिता भः मालविकाग्तिमित्र २.२ 
| ४} 
योतो कवि प्रायः जगत्‌ में घटित विययों को ग्रपनी कल्पना के वल प्र कान्यका 
रूप दे देता है, किन्तु कुं विषय एसे भी होते हैँ जिन कचि स्वयं गढ़ लेता है, श्रौर इस 
दूसरी स्थितिमे इन्दुं वह॒या तो स्वयं कहता हैया किसी पात्रके मूखसे कह्लवाता है । 
ध्वनि-काव्य के अनेक भेर्दोमेये तीन भेद भी स्वीकार कयि गये! इनमेसे श्रन्तिमि 


१. इसी प्रकार--^त्वामालिस्य प्रणयकुपिता" * "1" (मेधदूत, उत्तर ४५) मे भी 
कालिदासने इसी राशय को प्रकट किया है| 

२. एसे स्थलो मे जहां कवि कल्पना के वल पर किसी नूतन श्रथवा मौलिक उपमान 
का प्रयोग करता है, वहां वामनने कान्ति गुण माना है! कान्ति कहते ह-- 


इसका श्रभाव शुराणच्छाया' कहता है । (काव्यालें कारसूच्रवृत्ति ३.१.२५) 


२५० `| संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


` दो. (१) कविग्रौढोक्ति-सिद्ध तथा (२) कविनिवद्धवस्तु-प्रोटोक्ति-सिद्ध भी प्रकारान्तर 
से सुजन-परक्रिया' की श्रोरनिदंश करतेर्ह। एक उदाहरण लीजिए-मानिनी मान 
कयि वटी है, किम्तू ज्यो ही उसका प्रियतम उसका गाढ़ आलिगन करने क लिए उद्यत 
हश्रा कि मानिनी का मान उसके हुदयसे उरकेमारे फटसे निकल भागा कि कहीं 
वह्‌ इनके गाढालिगन के चीच च न जाए- 


गार्ढालिगनरभसोदयते दयिते. लघु समपसरति । 
मनस्विन्या मानः पीडनभीत इव हूदयातु 11 काव्यप्रकाश ४.६६ 


कवि की श्रभिव्यक्ति वही सफल मानी जाती है जिसमे सौन्दयंजनकः उपकरण 
सायास न भरे जाकर सहज भाव से प्रयुक्त हो । किसी महान्‌ कवि कौ सुजन-ग्रक्रिया 
परदही मानो प्रका डालते हए उपर्युक्त श्रादय को संस्कृत के काव्य-समीक्षक ने 
निम्नोक्त रूपमे प्रस्तृत किया है--श्रंलकार कास्वस्थ प्रयोगकविके भ्रायासं पर 
निभेर नहींहै\येतोरस में दत्तचित प्रतिभावान्‌ ` कवि के सामने एकके वाद एकः, 
किसी प्रकार के श्रायास के विना--हाथ ववि--चले स्नाते है-श्रलंकरणाःतरषणि 
हिनिरूप्यमा ण-दुघंटनाच्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिमाचता कवेरहम्प्विकया 
परापतन्ति । (घ्वन्यालोक २.१६ वत्ति) 


कवि कौ सुजन-प्रकिया के सम्बन्ध में उक्त सभी प्रसंगो से वदटृकर एक प्रसंग 
प्रौरहैः। काव्य का श्राधार है--"भाव, भ्र्थात्‌ स्थायिभाव एवं संचारिभाव, श्रौर इसे 
भावः इसलिए कहु जाता है कि यहु कवि की मूल ग्रन्तःप्रवृत्ति को प्रकाशित करते, 
कवेरन्तगं † भावं भावयनु" माव उच्यते । ्र्थात्‌, जो उसके मन में है, वही शब्दाथ 
(भ्र्थात्‌ प्रभिन्यक्ति) के माध्यम से काव्य वन जातादहै। यही कारणदहैकि किती एक 
ही कथानक पर श्राधारित विभिन्न कवियों की रचनं मे उस कथा के पाच, कवि 
के मानसिक धरातल पर निमित होने केकारण, मूलतः एक होते हए भी, ग्रलग-ग्रलग 
से दीखतें ह--वाघ्मीकि) कालिदास, मरौर इधर तुलसी ग्रौर मधथिलीश्रण गृत्तंके राम 
स्पष्टतः श्रलग-श्रलग. हैँ । काव्य में वणित दहो जने पर राम-सीता, मह्‌देव-पार्वती 
दुष्यन्त-शंकुन्वलः श्रादि .पाच श्रव एतिहासिक श्रथवा पौराणिक पाचन रहकर कवि के 
मानस पुच्र एवं पुत्रियां वन जाति हे ।' 
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१. इसी प्रदन को रस-निप्पत्ति के घसंगमें वहुविधरूपोंमे उरठकर श्रन्तेतः यही 
-स्वीकारकियागयाहै कि दशंक श्रौर ग्रभिनेता का सम्बन्ध एतिहासिक पाच्ँसे 
नं होकर कवि-निमित पा्रो--कवि के मानस पृत्र-पुचियो--के साथ होतार, 


ग्रीर फिर यह्‌ सम्बन्ध भी, साधारणीकरण-व्यापार के माव्यमसे मिटकर रसानु- 
भूति मे सहायक वनता है| | 


` कैव्य-सृजन की प्रक्रिया [ ३५१ 
[भ]. 

. ` कव्य-सृजन-पक्रिया के सम्बन्ध च मे, श्राइए, अरव एक ग्नौर रष्टि से विचार करं । 
समीक्षक किसी कान्य-स्थर्व में. सौन्दयंजनक उपकरण के निर्णय करते के लिए. परायः 
सहृदय की इष्टि से विचार करता है किन्त कभी-कभी वह्‌ कविकी विवक्ाका ही 
प्राधार ग्रहण कर लेता है ! उदाहरणाय दो स्थल लीजिए- 

(१) सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति घुधांद्ुतिस्व मिव । 

इस पद्यांश में मम्मट श्रौर विङ्वनाथके अनुसार कवि की विवक्षा दलेषके 
माव्यम से उपमा श्रलंकार को पुष्ट करनादह। हमारे विचारमं सहुदय वस्तुतः र्लेष 
से चमत्छृत होतादहै,न कि उपमा से) प्रतः यहा द्लेष ब्रलंकार मानना चाहिएुःन 
कि उपना अरलंकार--क्योकि कवि की विवक्षा से वकर सहूदय के भावोद्वेलन को 
ही कान्यगत सौन्दयं का निर्णायक मानना चाहिए । किन्तु इसके विपरीत्त निम्नोक्त 
पद्यमे कवि की-विवध्ाकोदही श्राघार मानकर उत्प्रक्षा अ्रलकार का चमत्कार माना 
गयादहु, नकि वीर रस का- 

(२) विनिर्गतं भानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम्‌ । 
ससम्ध्रमेन्द्रद्र तपातितागला निमीलिताक्चीव भियामराचतो ॥* काण्प्र० १.१५ 

[हुधग्रीवके उरके मारे इन््रने श्रपनी राजधानी श्रमरावत्ती नगर के ज्रगला 
करली तो दसा प्रतीत हृश्रा मानो श्रमरावती-रूपी नायिकाने उरके मारे हार-रूपी 
प्रपने नेत्रं बन्दकरलिये दहा ।| 

इस स्थल मे वीर रस की उद्भावना हीने पर भी समीक्षक कहते किं यदह 
कवि की विवशा, उत्मेक्ना प्रंलकार कोटी प्रस्तुत करनेमेश्रयिकदै नकिवार रस 
को--उल्मेक्षयां कवेः तात्पर्यात्‌ सन्तोऽपि वीर-रसाद्यो व्यंग्याः ति रोधीयन्तं । 

(काव्यप्रकाश, वा० वो० दीका, पृष्ठ २४) । टीकाकार का तात्पयं यह है कि कविको 


काव्य-रचन करते समय श्रमरावत्ती को नायिका उत्प्रेक्षित करना जितना अभीष्ट. 
रहा होगा उतना वीर रस का वणेन नहीं 1 





१. विक्ञेप विवरण के लिए देखिए पृष्ठ २३४ 

२. चात्र के अभिमान को चूण-च्णं करने वलि जिस [हयग्रीवं | कोयो ही [घूमन 
के लिए,न कि श्रमरावती पर 1वजय प्राप्त करन के लिए श्रपने महलसे 
निकला हरा सुनकर भी घवरये हए इन्द्र के द्वारा जिन्नका अ्रचला डाल वा चवा 
है, एसी [इन्द्र की राजवानी ] अमरावक्तौ न माना ठ रके मारे अपनी आ्रंखं 


 वन्द-सी करली है। 
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दस प्रकार के समीक्षण-संकेतों से हम यह्‌ निष्कपे निकाल सकते हैँ कि कास्य- 
रचना के समय केवि का लक्ष्य वण्ये विषय के अनुरूप पदावली को प्रस्तृत करने का 
तोहोताहीरहै, साथ ही, श्रपने वण्यं विपय को प्रभावदाली वनाने के उहेश्य से वह उसे 
सामान्यतया प्रचलित अभिव्यक्तिमे प्रस्तृतन कर उससे श्रतिशयित किसी विशिष्ट 
ग्रभिव्यक्ति मे प्रस्तृत करता चलता है, किन्तु उस समय उसे यहु जानने की नितान्त 
चिन्ता नहीं रहती कि उसकी यदह विशिष्ट अभिव्यक्त काव्यञ्चास्व के किस तत्त्व कै 
ग्रन्तर्गंत श्राती है-मरौर इस सव सृजनप्रक्रिया का मूल कारण रहै--्रतिमा श्रथवा 
शक्ति, जिसकी स्वश्वष्ठ परिभाषा, हमारी दृष्टि मे, रद्रट ने निम्नोक्त रूप मं 
प्रस्तृत की है-- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरण मनेकधाऽभिधेयस्य । 
प्रकिलिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसोौ शक्तिः" ॥ का० श्र° (रसद्रट) १.५५ 
श्रथात्‌ जगत्‌ के बहुविध विषय कवि के सुसमाधिस्य मन मे पठकर जवं सहज शब्दावली 
के माध्यमसे प्रस्फुटितदहो उत्तेहैतोवेकान्यका रूप ग्रहृण कालेतेरहै--ग्रौर इस 
प्रक्रिया का मूलभूत दैतु ह--रचयिता की प्रतिभा । 
प्रसंगतः, यहु उत्लेख्य ह कि पार्चात्य कान्यशास्त्री काव्य-सुजन कौ प्रेरणा 
ग्रात्माभिनव्यक्ति को स्वीकार करता है। “यहु प्रेरणा व्यक्ति के भ्रन्तरंग, भ्र्थात्‌ उसके 
भीतर होने वाले भ्राम श्रौर अनात्म संघपं से उद्भूत होती है ।` इस रानब्दावली से 
उक्त कथन से तुलना करने पर निम्नोक्त साम्य प्रकारान्तरसे परिलक्षित होते र्द 


सुसमाधिस्थ मन = मनोजगत्‌ (ग्रात्मा, 
प्रभिघेय = बाह्य जगत्‌ श्रथवा वण्यं विषय (सरनात्मा) 
विस्फुरण' = श्रभिनव्यविति की म्रदम्य इच्छा 
प्रकिलिष्ट पद = सुन्दर ्रभिग्यक्ति। 
उपर्युक्त परिभाषा को सममने के लिए श्रव कालिदास का एक पद्य लीजिए, 
जिसमें काव्य-सृजन-परक्रिया पर ही मानो प्रकारान्तर से प्रकाश डाला गया है-- 


चित्त निवेशय परिकत्पितसत्वयोगाद, 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता न्‌ । 
सत्री रत्नसुष्टिरषरा प्रतिभाति सामे, 
घातुविभुत्वमनु चिन्त्य वपुश्च तस्यः ॥ श्र भिज्ञान° २.६ 





१. देखिए पृष्ठ ३४४ (रुद्रट) 
२. श्रास्था के चरण (डां० नगेन्द्र) में साहित्य की प्रेरणा" नामक लेख के श्राधार परा 


॥ १ ॥ + 


काव्य-सुजन की प्रक्रिया | ३ ३, 


[ राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला के रपुं रूप को देखा तो विदरूपक से वोला-- 
एक श्रोर यै शकुन्तला के ्रदभुतं रूप को देखता ह, भ्रौर दूसरी श्रोर विधाता की 
प्रदूमुत सृजन-क्षमत्ता को देखत हं तो मुभे एेसा प्रतीत होता है किं शकुन्तला को गने 
के लिए विधाता ने पूर्णतः सत्त्वस्थ या समाहित होकर पहले इसे श्रपने चित्तमें 
विठाया होगा 1 उस समय उसके मन मे ङप-सौन्दयें का उफान उठ रहा होगा 1 रौर 
फिर, उसने एक एसा स्ी-रल वनाया होगा जो--पुराने चौदह रत्नो से-- नितान्त 
भिन्न वन गया }| 


कवि भीटठीक एेसाही करतादहै। जगत्‌ के किसी एक भ्राकर्पक पदार्थंको 
देखकर पहले उसका मन उसके श्रपूवे सौन्दयं से प्रभिभूतं हो उठता है, फिर सत्त्वस्थ 
प्रथवा समाहित होकर वह्‌ उसे श्रपने चित में विठाता है, श्रौर फिर भ्रन्ततः, उपयुक्तं 
शब्दों के माध्यम से वहं उसे एक एसा सूपदे देता हं कि वह्‌ पदाथं श्रव एक नूतन एवं 
विलक्षण छूप प्रहण कर लेता ह ! रौर, इस कवि-रचना को पटृ-सुनकर हम लोग एेसे 
चमत्कृत हो उत्ते है, जसे दुष्यन्तं विधि कौ रचना शकुन्तला" को देख भ्रात्मविभोर हौ 
उठेथे, 
“चित्ते निवेच्य परिकल्पित सत्त्वयोगा के स्थान पर "चित्र निवेश्य परिकल्पित. 
सच्वयोगा' यह्‌ पाठ भी मिलता है--'विघाता ने पहले दाकुन्तला के रूपं को श्रपने 
मानसिक चित्रम विठाया, ओर फिर उसमे सचस्व प्राणों) का संचार कर दिया।' 
इधर्‌, कचि भी तो श्रपने वण्यं विषय का एक चिन्न भ्रपने मनमं्रंकित करतार, रौर 
फिर श्रपनी कल्पना के माध्यम से उसमे प्राण का संचार कर उसे प्रमाताके लिए 
हूदयदहारी वना देता है । | 


इसी प्रसंग मं कालिदास काही एक श्रीर्‌ कथन उल्लेख्य हु लिसमे यह्‌ संकेतं 
मिलता कि कवि लेखन-कायं के समय यथेष्ट मनःस्थितियोसे भरा-पुरा हौकर 
अभीष्ट वर्ण्यं विषय को अ्रपने मनसं घडलेता है, एते, जसे द्लीपकौ रचना करते 
समय विघाता समी प्रकार को सामग्रियों से समाहिते होकर ही यहु कायं सम्पन्न करने 
वेठा था- 
तं वेधा विदधे नुनं महाभूतसमाधिना ।. रधुवंश्च १.२६ 

[जिसस्रामग्रीसे ब्रह्याने पंचभूतो कौ रचना की थी, उसी सम्पूणं सामग्रीरसे उसने 
दिलीप की रचना की 1| | 
१. समाघीयतेऽ्नेनेति समाधिः कारण-सामग्री ! (मर्लता) 

पूणं सामग्री की समाहिति के सम्बन्धे मं यह्‌ घटना उत्लेख्य है-- कृते दँ कि एक 

वार व्यासजी श्रपने विक्लालं तथा सवेज्ञान-प्रदायकं ग्रन्थ महाभारत की रचनासे 


दश | स र्कृत-तमाला : चद्तज्रार प्रयोग 


। ६ 
` इस प्रकार नारताय काव्यगास्ते के दष्ट स्च काव्य-सृजन-प्रक्रिया के सम्बन्ध 


स त्नव्रतः क्‌ चकत ह्‌ क 


1 सम {चित्यं [कि्नाकीन्गग््ीवननां परिणाम चौ चन्द्‌ ॥ णे की ष्कगरे च विभिन्न 
दाव, स्चनाक् लण्‌ न, त्मापवत्वं स्हूकर-पास्मामत्ः, जगत्‌ क विमननं 





नियमो-उवनियमो, ए त्हयतिक तथ्यो ज्नौर दाास्वीय म्रतिमानोत्ते नितान्त निरपेक्ष 
रहते हृट्‌--अ्रपनी चिपयवस्त्र को, तदनुकुलं पदावली के माव्यम सेः दुतन, सर्वाग-पुणं 
एवं हुदयहारी ङ्प मं श्रनायात्त ब्रभिव्यक्तं करता चलता है. जौर इस सवम्रक्रियाका 
त्राघार्सरुतं एक मात्र कारण ह--उसकी कारयित्री प्रतिभा, अथवा संक्षेप मे करहंतो 


[ +> 


9 ह १ ञ्यवा 
घ्नं (तमा अथवा राक्त । 





~ कषयनि) क तभ नः 9 = च भ कृवि क {व्यद पव स्य ~ थ सरा [क सास्ति 9, 
नन्यत्र, वह्‌ उल्वस्य ह कि कभा-कमी कवि काव्यदापस्त्रीय ज्रथवा छन्द-लास्नीय 
यमा स निरपेक्षं सं र आनुन्रल्निः वमक, दलप चित्र मादि शखब्दालेकारो को 
चद्व म त्दखकर्‌ स्वना करय लन जतत्ताह्‌ः ग्रो कभी-कभी किसी इतिवृत्तात्म वृत्ता्मक तव्य 
मात्रका क्छकर देता हे । किन्तु इस प्रकार को रतनारी को काव्य" न कहकर 'पद्यव्‌द्ध 
< (^ ओ [ति | हए ण्याप त्यथ कच यः 8 एय स ककन सिधि रारन सम्बन्तित रचच रयन ने 
चप्चरप कन्ट्व। चह्षटः ऋत्यचा वंक दारकः 1तवि-रात्तेसं न्वित रचनान्रो को 
= क्म्[स््‌ कण्नोन्को [कचु कषय पड्म पूर [ननि न्य [1 पार - रचनाए = चन्त ॥ [विक्त (न्न्य | {~ कलानि क 
"1 1 ल कटवा पड्गा । पर वत््तृत-; इस प्रकार का रच्च कवाल्तावकत काव्यं कूच 


अतक्र्या चह हृति । 


[) {1 (| 








१, 


[ यः 


ग्रसन्त॒प्ट ल्यैकर त्र्या जी के पास पहुचे तो उन्हें नुकराव दिया यया कि यदि आप 
कोड्‌ दन्य लिख्येत्त च्चाप को परम 


+ 9 


"-{ 


पण धुर्य न्रद्प्ण कृ ऋर्‌त-तरायकत वच्(क्र् क 
लान्ति एवं सन्तुष्ट सिल्ना--ध्रोरद्भायवत इसा स सर्पत का ही सुपरिणाम ह, 
ज {कु व्यास्तसा का अन्त एव क्न्तष्व्ट क्म कार्ण क्च | | 
१. (क) पारे काव्यत्तंसारे कविरेकः प्रजापतिः 1 
ययास्मे रोचते दिक्वं तर्वदं परिवतते\! ` । 
(ख) नियरिद्तनियमरदहितिम्‌ द्वाद पत्सयीमनन्यपरतन्तएम । 
नवरसरचिखं तिमितिमादयत्तीं चनारती कवेर्जयति ॥ कार्प्र० १-१ 


उपसंहार 


कान्य-समीक्षा क्रा सर्वाधिक महत्त्वपुणं कायं है काव्य फे शब्दां [ वाचक शब्द ओर 
वाच्य अथे के समन्वित रूप ] के परीक्षण द्वारा क्ताव्य का समीक्षण प्रस्तुत करना, ओर 
उस समीक्षण के आधार पर धीरे-धीरे विभिन्न कान्यतत्त्व" ` "जैसे भारतीय दृष्टि से गुण, 
रीति, अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि- नियत होते रहते है । सीक यही स्थिति 
भारतेतर काव्य-समीक्षा-पद्धतिकीभीदहै। भौर फिर इन्हीं काव्यतत्त्वं को लक्ष्ममें 
रखकर समीक्षा का प्रचलन प्रायः हो जाता है । वस्ततः यही क्रमिक स्थिति प्रत्येक विन्ञान 
की होत्ती है--प्रयोग> सिद्धान्त प्रयोग सिद्धान्त, भादि) कान्य-समीक्ना भी वस्तुतः 
एक प्रकारका विज्ञानहीहै। 


(१) 


भारतीय काव्य-समीक्षा (यों किए, संस्कृत-समीक्षा) का अ{रस्थ समीक्षण-प्रक्िया 
के किस रूप से स्वीकार किया जाए--दइसका निणय करना कठिन है । हमारे समक्ष इस 
दिशा मे दो रूप ह--व्युत्पत्ति ओर पदपाठ ! व्युत्पल्ि का मल काये है--शन्द की धातु 
खोज निकालना । चारों वेदो मे व्युत्पत्ति-परक वहूविध स्यल भिलजाति है, ओर इस 
स्थिति का शायद कारण यह्‌ है कि ऋषि अपने श्रोताओं को उनका अथं समस्ञाना चाहता 
हो । सम्भावना यह्‌भीकीजा सकती हैकि इन व्युत्पन्नं शब्दोमेंसे कुछ शब्द समाज 
मे अधिके प्रचलित न हए हो, ओर इनका अथं समन्नाने के लिए ऋषि को इनकी व्युत्पत्ति 
प्रस्तुत करनी पड़ी हो 1 अथवा इनमें से कुछ शब्दो को उसने स्वयं घडा हो, मौर तभी, 
इन न्दो की व्युत्पत्ति देने की आवश्यकता उसने महसूस कौोहो। कारणजोभीदहौो 
कान्य-समीक्षण का सवप्रथम उपलब्ध सोपान '्युत्पत्ति' है, वयोकि काव्य के शब्द ओर 
उसके अथं के परिचय के वादही काव्य के समीक्षण कीओर वाजा सकतारहै, ओर 
शन्द के अथं का वोघ कराने का, एक सीमा तक, समथं साधन व्युत्पत्ति है ! 


"व्युत्पत्ति" की प्रमुख पद्धति है शब्द की मूल धातु के आधार पर अर्थंका निर्देश 
फरना । प्रश्न है कि यह्‌ मूल धतु काँ से मायी, जिसे लक्षय मेँ रखकर व्युत्पत्ति निर्णीति 


३५६ | संस्छृत-समीक्षा : सिद्धान्त भौर प्रयोग 


की जाती है । उदाहरणार्थ--शशरीरं शृणातेः शम्नातेर्वा," अर्थात्‌ शरीर" शब्द की सिद्धि 
शृ" धातु (शीण होना) से, अथवा शम्‌ धातु (नष्ट होना) से होती है । लोम लूनाति- 
लयते बा", अर्थात्‌ लोम शव्द का स्षिद्धि लुः धातु (काटना) से, अथवा "ली" धातु 
(लीन होना, टुपे रहना) से होती है, इत्यादि । इस सम्बन्ध मे दो विकल्पात्मके भ्रष्न 
उपस्थित होते हँ-(१) क्या समाज के न्यक्ति मूल धातु से पहले परिचित रहते है, ओर 
शष्द का वध उन्हं वादमें होता है? अथवा (२) क्या शब्द कावोध उन्हं ससाजमें 
प्रयुक्त भाषा के मघ्यमसे स्वतः हौ जाता है, जौरं मूल धातुके ज्ञान की उन्हं नितान्त 
आवश्यकता ही नहीं रहती । इन दोनों विकल्पों मे से दसरा विकत्प ही पर्याप्त सीमा 
तक ठीक है किं समाज के व्यक्ति समाज में प्रचलित भाषा के माध्यम से शब्दों ओर 
उनके अर्थो से अनायास परिचित होते रहते ह--धातुवोध से उन्हँं क्या लेना-देना ? 
भर यह्‌ भाषा-चिन्तक ही होता हैकिजो ध्वनि तथा अथं के स्तर पर शब्दोंको एक 
धातु से सम्बद्ध करता रहता है, तथा इस प्रकार मूल धातु का निर्णय करता रहता है । 
इसी प्रक्रिया से धीरे-धीरे व्युत्पत्ति-पद्धति का जन्म हो गया। जो हौ, "व्युत्पत्ति" को हम 
शैली वैज्ञानिक समीक्षण {शैली विज्ञान के प्रायोगिक. पक्ष) का पहला सोपान कहु सकते 
र, जिसके वहुविध रूप हमे सम्पण वेदिक साहित्य मे--ेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण 
ओर सूत्र ग्रन्थों मे--यत्र-तत्र मिल जाति है । | | 


मूल धातुकी खोजने शब्दों की सिद्धि को जन्मदिया। उदाहरणार्थ, पठति भौर 
पपाठ--पर्‌ धातु सेवने हुए ये दोनौं शव्द क्रमशः वतमान गौर परोक्ष भूतकेरूपरै 
जिन्हे सुविधा के लिए क्रमशः लट्‌ भौर लिट्‌ नाम दिया गया, ओर इन शब्दों की सिद्धि 
विभिन्न प्रत्ययो, आगमो, अदेशो के माध्यमसे की गयी 1 इस सिद्धि के लिए जो नियम 
वनाये गये होमे, वे पहले वाक्यों मे होगे, गर फिर धीरे-धीरे इन्हें वैयाकरणो ने सूरो में 
घद्ध कर दिया होमा, ओर यही सूत्रही, फिर, वेदो के भाष्यो ओर काव्यो की टीकायों 
मे उद्धत किये जाने लगे । यहां यह्‌ उत्लेखनीय है कि व्युत्पत्तियां तो हर बेद-भाष्य में 
मिलती है, पर शब्दों को सिद्धि के लिए व्यापारिक सूत्र केवल परवर्ती भाष्यो मे मिलते 
है, पूर्ववर्ती भाष्यों में नहीं मिलते । साथ ही, यह्‌ भी उल्लेख्य है कि भाष्य ओर टीकां 
मे सूत्रों को उद्धृत करते हए इनके. हारा शब्दों को सिद्धि का निर्देश क्रदेनेसे शन्दोंके 
अर्य-वोध में कोई सहायता नहीं मिलती, अरन ही इनके द्वारा शब्दों के व्युत्पत्ति-वोध 
मे कोई सहायता मिल पाती है, फिर भी, भाष्यों अौर टीकाओं में सूरो को उदृत करने 
की परिपाटि अखावधि चली मायी ह्‌) 


नक 
क # १ 
कि । 
1 मै 
> ॥ | | र ~ 
4 है १, ५ 
॥ 


भव पद-पाठ को लीजिए । विभिन्न प्रकार के पाठो (घन-पाठ, जंटा-पाठ, पद-पाठ, 
आदि, विकृतियो) के निर्माण कौ जावश्यकता .वेद-मन्ौं के मूल पाठके क्रमको 
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अक्ृण्ण वनाये रखने के लिए पड़ होगी । किन्तु पद-पाठ का एक लाम यहं भी हुन्ना कि 
इसके हारा वेद-मन्तों के अ्र्थं-वोध का कायं भी ग्रनायास सिद्ध हौ गया, क्योकि पद- 
पाठ करते समय सन्धि, समास, स्वर, आआदिःकाभी ध्यान रखाजातादहे, जोकि पाठक 
को श्रथववोध करने मे सहायक सिद्ध होते ह । चरतः पद-पाठ को काव्य-समीक्षणका 
दसरा सोपान मान सक्ते है, ओर पद-पाठकोदही टीका-ग्रन्थो में प्रस्तुत्त श्रन्वय 
का सोत प्रत्यक्षतः न सही, प्रकारान्तरसे तो--्रवर्य मान सकते हं, जिसके दारा 
काव्य का, विक्ेपतः किसी पद्य का, अ्रथं जानने में सुगमता हतीहं। 


यद्यपि काल-क्रम की ष्टि से व्युत्पत्ति ्रौर पद-पाठमें से प्रथम स्थान व्युत्पत्ति 
का है, क्योकि व्युखत्तिया वेदों मे मी उपलब्ध हैर विभिन्न पद-पाठ तमी प्रस्तूत कये 
गये जवकि वेद-मन्नो का श्रस्तित्वहो चुका था--क्योकि, जसा कि श्रभी ऊपर कहा 
गया है, पद-पाठ वेद-मन्तों के क्रम को यथावत्‌ बनाये रखने के लिए ही किये गये, किन्तु 
वोद्धा (श्रोत्ता रौर पाठक) की दृष्टि से व्युत्पत्ति से पहले पद-पाठ को स्थान मिलना 
चाहिए, क्योकि वेद-मन्तरो के अ्र्थाववोध के लिए वोद्धा पटले पदपाठ को जानना 
चाहता है, गौर वाद में व्युत्पत्ति को) इन दोनी मं से पद-पाठ को जानने को आवश्यकता 
तो उते अ्रनिवार्य॑तः रहती है, किन्तु "व्युत्पत्ति" जानने को अ्राचहयकता उसे श्रनिवा्यंतः 
नीं रहती । इसी प्रकार कालिदास श्रादि के पद्यां का न्रन्वय वह्‌ पहले जानना चाहता 
है, नौर फिर उसे शब्दों की व्युत्पत्ति को जानने को अवश्यकता का श्रनुभेव होता है 
ग्रौर वह्‌ भी, प्रत्येक गाव्द की नीं, ्रपितु किन्हीं शब्दों कौ, जिनका प्रचलित अ्रथं उसे 
तात नहीं होता । हा, "व्युत्पत्ति" को यदि प्रकारान्तर से शच्दके श्रथ" का पययिवाची 
माननलेतो काव्यके श्रध्ययन के लिए व्युत्पत्ति को म्रावदयकता सदा वनी रहती है | 


| २. 


जो हो { पद-पाठ की महत्ता ग्रधिक स्वीछरत कौ जाए श्रथवा व्युत्पत्ति कौ, ये दोनों 
एकत्र रूपमे काव्यके प्रत्येक शब्दके श्रथं के अववोय तकी साथदेतेरह, काव्य के 
प्रास्तरिक्‌ पश्च को, उसके सौन्दयं को, जानने-पहचानने के लिए तो पाठक की श्रपनी 
गरनुभूति सद्ायक वनती है, जोकि न तो गुरुके द्वारारशिक्षणसे,ओररने दही किसी प्रकार 
के लास्वीय सिद्धान्तो के ग्रध्ययन से उपजती श्रथवा पनपती है । रचना के प्रत्येक वाक्य 
के श्र्थाववोध के पक्वात्‌ पाठक की सहृदयता के क्षण शुर हौ जाते हैँ । सहुदयता के इन 
क्षणो पर विचार करने से पूवं काव्य में शब्द श्रौर प्रथं के पारस्परिक सम्बन्वपर विचारः 
करना श्रपेक्षित है 1 ्डान्डाथंण को काव्यका शरीर कहा गयाह । यहां "शब्द से श्रभि- 
प्रेत है वाचक दाव्द, गौर श्य्रथं' से श्रभिप्रेत है व्य श्रथ । प्रष्नहिकिक्याकाव्यके 
प्रसंग में शच्द्‌ ग्रौर प्रथं का ्रस्तिच्व पथक-पृथक्‌ है, श्यकवाय दोना कच्य-लरार्‌ कं 
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ग्रविभाज्यमग्रंग है? इस प्रदन के उत्तर मेका जा सक्ता किये दोनों प्रत्यक्षतः 
ग्रीर व्यवहारतः पृथक्‌-पृथक्‌ है, क्थोकि किसी शब्द के पठन अ्रथवाश्चवण के पदचात्‌ 
उसके भ्रथ.की प्रतीतिः होती है, किन्तु मू्ततःये दोनों अविभाज्य, क्योकि भ्रथंके 
विना कोई भी शव्द एक नादमाच्र होताः है \. यही कारण है कि साहित्य' शब्द से यह्‌ 
ग्रभिप्रेत है कि जहां चाब्द ग्रौरग्रथं का सदहितभाव' हो, ग्रर्थात्‌ हम इन्दं एक दूसरे से 
पथक्‌ न कर सके, ्रथवा जहां शब्द श्रोर श्रथ एक दूसरे के हितम लगे हए हयं । 
इसका तात्पर्य यह्‌ हैँ कि श्रनेक पर्यायवाची शब्दो के होते हुए भी, कवि द्वारा प्रयुक्त वही 
शब्द "काचक कटाने योग्य है, जोकि उसके भ्रभीष्ट श्रथ का निदेश करतारहै, शौर 
"वाच्य अर्थ" वही कहतारहैजोकिडइस शब्दसे निःसृत होकर नितान्त स्वाभाविक 
रूप मेँ .ही, किसी प्रकार की खींचतान किये विना--सहूदय-जनों के लिए श्रन्ततः कवि 
के विवक्षित ग्रथं का निर्देल कर सक्नेकी क्षमता रखतादहै, तथा भ्राह्ादकारी होता 
है 1" इसी कारण शब्द श्रौर श्रथ दोनों के समन्वित रूप को ही "काव्य" ("काव्य- 
शरीर") का गया,"न कि केवल राब्द को, नाहे वहु रमणीयतासे विरिष्टभी क्योन 
हो, श्रौरनदही केवल खथ को 1. 

किन्तु इस स्वीकृतिमे मी कि शव्द रौर अ्रथके समन्वित कूपको ही "काव्य 
दारीर' का जाए एक श्रन्य समस्या प्रारम्भो जातीदहकि यहु मानाकि काव्यके 
प्रधिकतर स्थलोंमे दाब्दके भ्रथंके प्रववोध के वाद ही सहूदयताके क्षण श्रारम्भ होते 
है, मरौर हमे काव्य का श्रानन्द मिलने लगता, पर काव्यके कुद्स्थलपेसेभीहोतेदै 
जिनको पद्ते श्रथवा सुनते ही-- घ्रर्थात्‌ उनके म्रथं का श्रववोध हुए चिना ही--हुमें एक 
प्रकार का ग्रानन्दश्रने लगतादहै,तो फिर क्यो न एसे स्थलोमे केवल दाब्दकोही 
काव्यकागरीरस्वीकार किया जाए, उदाहरणाथं-'मधघुरया मधुबोधितमाधवी" 
जसे स्थलों मे । किन्त इन स्थलोसे प्राप्त ज्राह्हाद को कान्य का म्रानन्दं न मानकर 
नाद-सौन्दयं का (प्रकारान्तर से संगीत' का) ही भ्रानन्द मानना चाहिए । फिरभी, 
इसे उपचारसे काव्य का ही अ्रानन्द कहु दिया जाताहै, किन्तु काव्य का वास्त- 
चिक ग्रानन्द तो उसक्षण से श्रारम्भ होताहै जव हम उक्त इ्लोक का वाच्यां 
१. शब्दो विवलिता्थेकवा चकोऽन्येषु सत्स्वपि । 

प्रथः सहुदयाद्ादकारिस्वस्पन्दयुन्दरः ॥ व° जी° १.६ ` 
२. ,(क) चब्दाय-शरीरं तावत्‌ कान्यम्‌ । {घ्वन्यालोक) 
(ख) तेन शब्दाथौ हौ सम्मिलित कान्यमिति स्थितम्‌ ! (व° जी० १.७ वृत्ति) 


०९५१ 


, न शब्दस्यैव रमणीयताविक्षिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वम्‌, नाप्यर्थस्येति । 
। (व° जी ° १.७ वृत्ति) 


मे 


वि 
पिमः # 
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समक तेते कि मधुकरी "मधु" (वसन्त) के समागम से उत्फुल्ल होकर गुंजार कर 
उठी 1 इस ग्र्थके ज्ञान होते ही उक्त पद्य के एक-एक वणं से हमे मधुकरी की मन्द- 
मन्द गंजार सी निकलती प्रतीत होने लगती है, श्रर इस प्रकार पूवेवर्ती क्षणो का नाद्‌- 
सौन्दर्य इस परवर्ती क्षणो मे भूञ्यमान काव्यानन्द कौ प्राप्ति में सहायक वन जाता ह । 
स प्रकार इस तकरं के अ्रधारपर भी यद्यपि शब्दं ग्रीर उसके ्रथं--दोनों के समन्वित 
रूप--को ही काव्यकाशरीर माना गयाहै,फिर भी,रब्द ग्रौर अ्रथै-मेसेश्रथंकौ 
प्रधानतादी गयी है, क्योकि भ्रधं के वोध के विना काव्याद प्राप्त नहींहो सकता । 
कान्पाह्वादं का साधन प्रथ, श्रौर अ्रथं का साधन दाब्दहै। इस प्रकार शब्दकी 
प्रपेक्षा्रर्थं को ही श्रविक महत्ता दी गयी है--ज्ञव्दार्थयोरेकात्मकत्वेऽप्य्थजिस्यंव 
प्राघान्यमुपयोगवश्षात्‌ 1 (वाक्यपदीय २. १३० 


| ३} 
जंसाकि श्रभी ऊपर कह श्राये ह, शर्थाववोध के पश्चात्‌ पाठक की सहूदयता के 

षण शुरूहो जातेर्ट1 वह्‌ कभी मूल पाठके किसी एक विशिष्ट वणं, पद, वाव्यादा 
ग्रथवा वाक्य मसे किसीके द्वारा चमत्कृत होतादहै, म्रथवा केसी किन्हीं वर्णो, पदो, 
वाक्यांशों प्रथवा वाक्योमेसे किसीके द्वारा, परये विजिष्ट वणं, पद, वाक्यांश 
प्रौर वाक्य काव्य-सौन्दयं की ब्रनुभूति मे उपकरणमात्र होते द, सौन्दयं की अनुभूति 
तो समग्र काव्य-स्थल से होती है । उदाहूरणायं --"तटी तारं ताम्यत्यतिशश्ियशाः' `° 
म 'तटी' उब्द की स्तरीनिगता काव्य-सौन्दयं कौ अनुमति में सहायकमाच्र है, काव्य 
सौन्दर्यानुभूति तो समग्रपद्य की होती दै, ठीक वसे, जतत पौवे पर लगा एक पुप्प च्रथवा 
लगे प्रनेक पष्प समस्त पौवे के सौन्दर्य-वोध मे सहायक वनते ह-- सौन्दर्यं तो पूरे पौवे 
का, श्रयवापूरीडानी काही होता) इसी प्रकार किसी एक्रंगकी सुघड़तातो 
यरीर्‌ के सौन्दयं का उपकरणमच्रही होतीहै, सौन्दयंतो पूरे यरीरका होतार! 
केवल यह्‌ ज्ञान हौ जाना सौन्दयवोध नदहींहै कि उक्त पद्य में 'तट' गव्दको- जोकि 
तीनों लिगों में प्रयुक्त किया जा सकता है--पुनिग श्रौर नपुंसक्लिग में प्रयुक्त न किया 
१. मानाकि चाब्द श्रीर्‌ श्रथं एकात्मक ह--्र्थत्‌ दोनों मिलकरही भाषाका 

स्वरूप निर्थारित करत ह, किन्त इन दोनोंमे घ्रधं-ग्रंल की प्रधानता रहतीषहै, 

क्योकि उसौीकादही उपयोग होता है, मर्थात्‌ वक्ताउसीकी ही श्रभिव्यक्ति केलिए 

दाब्द का प्रयोग करताहै। | | । 
२. इस सम्बन्ध मे 'भापा-परक समीक्षा! देखिए (पृष्ठ २५२-२७६) ` 

देखिष् पृष्ठ २७० 
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जाकर जानचरूभ कर स्व्रीलिग--तटी'-- रूप भें प्रयुक्त किया गया है, श्रपितु सौन्दयं- 
वोध तभी होताहै जव इस ज्ञान कै क्षणो मे, साथ-ही-साय, पुरापद्यभी ध्यानम रमा 
रहता हि । 

| दर्यनुभूति के वोधके क्षणो मे सामान्य मानव काव्यशास्त्रीय शब्दावली में 
सहृदय” कहाता है 1 जव कोई पाठक अ्रथवा प्रक्षक कवि के मनोगत भावों की तह्‌ तक 
जा पहता है--जव उसका रौर कविका हदय एक-समान हो जाता है- तभी वह्‌ 
व्यक्ति 'सहूदय' जसे गौरवपुणं विदेषण का अ्रधिकारी वन जाताह । सहूदयताके इन 
लणो मे वह काव्य के सौन्दयं से प्रभिभूत हो उठता है, इससे उसके चित्त की द्रति, 
दीप्ति ्रथवा व्याति दह्ोती है, वह्‌ इन क्षणो मे सव कुद्धं भूल उसी काहो जाताहै। 
वह संसार की किसी घटना श्रथवा व्यक्तिसे सम्बद्ध नहीं होता, उसे अरपने-परायेका 
ध्यान नहीं होता, ग्रौर सच तो यहु हैकि उसे श्रपनामी ध्यान नहीं रहता! किन्तु 
यदि किसी महाकाव्य को पदृते-पदृते, श्रथवा किसी नाटक को देखते-देखते, वह्‌ 
संसार की किसी घटना श्रथवा व्यक्ति से, किसी श्रपने श्रथवा पराये से, अथवा श्रपने- 
ग्रापसे जुड जति है, तो उसका वह्‌ क्षण उसकी सहूदयता का क्षण नहीं होता। उस क्षण 
वह्‌ सांसारिक व्यक्ति वन चका होता है-- संसार की किसी घटना मे लीन होकर 
सांसारिक सुख भ्रथवा दुःखका भ्नुभवे कर रहा होता है, काव्य के सुख से (जिसे 
भारतीय काव्यलास्त्र “रस” श्रथवा "काव्याल्वाद' कहता है) वह्‌ श्रलग हौ जाता ह ! 
किन्तु फिर, जव वहु “लोक ' से लीटकर पुनः काव्ये" मेँ श्रा पहुंचता है तो फिर उसे 
काव्य-सुखे को उपलब्धि होने लगती है । 
> समीक्षण का कायं सहूदयता के वाद शुरू होताहै, पर सभी सहृदय समीक्षक 
नहीं वन पाते! श्रधिकतर सामाजिक श्रपनी सहूदयताके क्षणो मे श्रनुभूत सुख 
को दूसरों के प्रति व्यक्त नहीं कर पाते--वहूत हुश्रा तो चस इतना ही क्‌ दिया कि 
-श्रत्यन्त सुन्दर काव्य पटा हमने, श्रथवा "वहु नाटकतो ब्रन्ीम श्रानन्ददायक था 
ग्रादि। किन्तु काव्यके सौन्दयं का वणेन करने वाना व्यविति (समीक्षक) सामान्य 
व्यवित से उच्च धरातल पर श्रवस्थित होता है 1 सहूदयता कै कल्षणतो दोनौप्रकारके 
व्यक्तियों मे होते दै, किन्तु सहूदयता के ल्णों मे भोगे हए शराह्वाद को समथं रूपमें 





१. नामह्‌ का कहना है कि "किसी वणंनीय पदां के सम्बन्ध मं भ्रत्यन्त सुन्दर , वहत 
वडिया", "क्या कने", श्रादि, कट्‌ देना वाणी के सौन्दयं का योतक नही है-- 
“न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्‌ ।' उनकी यह्‌ धारणा समीक्षणपरभी 
रित होती दै कि किसी रचना के सम्बन्धे उक्त प्रकारके प्रणंसात्मक कश्चन 
रचनाक समीक्षा नहीं काते । 


उपसंहार [ ३६१ 


ग्रभिव्यक्त करनेकेक्षण सहूदयता के क्षणो से, परवर्ती होते है । प्रत्येक सहूदय समीक्षक 
नहीं होता, पर प्रत्येक समीक्षक . समीक्ण-कायं से पूवे निःसम्देह्‌ -सहूदय वन चका 
हाता ह। - । ॥ 
प्रक्न है कि क्या समीक्षक समीक्षण के घ्णों म सहदय नहीं होता उत्तर है-- 

नही" । समीक्षा करते समयं जिन क्षणो में वह्‌ काव्य-सौन्दयं मे श्रात्म-विभोर हौ उस्ता 
है उसके वे क्षण निःसन्देह्‌ 'सहूदयता के होते ह--इन क्षणो मं उसे भले ह सहूदय कहा 
जाए, पर जव वहु समीक्षण कर रहा होता है हुम उसे सहृदय न कहकर समीक्षकः कहते 

हाँ, 'सेंहूदयता' के पूववर्ती क्षण उसके समीक्षण-काय मं सहायक श्रव्यं वनते 
क्योकि 'सहूदयता" की स्मृति संमीक्षण-कायं मे सहायक वनती रहती है। समीक्षक श्रपनी 
सहदयता के क्षणो की स्मृति को चित्त में संजोये काव्य के वणं, शव्द, वाक्य, प्रकरण, 
परादि, को.परखता है, इनके माध्यम से उद्भूत सौन्दयं कौ उदुवीटित करता है--यह्‌ 
सौन्दयं उने वणं; श्रदि,कातोदहोता है, पर उनके ब्य रूप कान होकर अरन्तरिक सूप 
का होता है 1 उदाहरणाथे, उपयु क्त पद्य "तरी तारं ताम्यत्ति*""मे तटी शब्दकी 
स््ीलिगता इस शब्द का वाह्य सूप ह, पर तटी" शब्द की स्त्री लिगता से किसी नायिका 
का चोवहोना--यह 'तटी' शब्द का श्रन्तटिक रूपं) 

समीक्षक ्रपने समीक्षण-कायंके द्वारा कविके मनकी थाह्‌भी लेता चलता 
है--इस थाह को भले ही वहु शब्दो द्वारा प्रायः व्यक्त नहीं करता, पर इस कायं का 
सुपरिणाम यह्‌ होता है कि चहु अपने चित्त मे कविके भावो केभ्रनुरूपही भावों का 
भ्रनुभव करता दहै, श्रौर ्रपने पाठको कोभी उन्हीं भावो काही श्रवगमन करा देताहै। 
कुद स्थल एेसे भी होते दँ जहां वह्‌ कविके मन को थाह नहींले पता! परिणामतः, 
उसके समीक्षण में यथातथ्यता नहीं ग्रा पाती । वहु देसे स्थलोसे इस प्रकार के भावों 
को प्रकट कर वैठता दहै, जो कवि को नितान्त प्रभीष्ट नहीं हाते । समीक्षककेयेश्मंदाया 
तो समीक्ष्य काव्यको श्रवहीन कर देतेहू,या उसे इतना ऊ्चाउरादेतेहं कि लगता 
समीक्षक स्पती माव-प्रवणताके कारण मूल विपयसे काफी दूर जा पड़ाठैं) समीक्षक 
के एमे कुद स्थलतो क्षम्य होतेह, पर जव उसकी समीक्षा कविके मावस दूर--वहूत 
दूर--जा पडती है, श्रथवा इस प्रकारके स्थलों से भरीपष्ड्ीहौोतीदहैतोपएेसा समीक्षक 
ग्रपते पारुको की अ्रवहेलना एवं गर्हणा का पात्र वन जाताद) । 

| ४ 
समीक्षण-कायं का एक स्वतः उद्भूत फल संभवतः यह्‌ भीं होता है कि कान्य 
न्दयं का परीक्षण करते-करते काव्य के जिस त्वेके कारण. समीक्षक को सन्द 





१. भारतीय काव्यशास्त्री इसे श्रभिवेयाधं से भिन्न ्रध्रं (व्येग्याधे) कुता है । 
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लक्षित होता है वह उसका नामकरण भी कर देत्ताःहै । उदाहुरणायं, उसे प्रस्तुत श्रौर 
ग्रप्रस्तुत मे साम्य लक्षित हुश्रा तो उसने इस काव्य-तत्त्व को उपमा, रूपक, उत्पक्षा, 
व्यतिरेक, प्रतीप, आदि, नाम दे दिया। यदि उसे काव्य-सौन्दयं चि रोधात्मकता के कारण 
प्रतीत हुभ्रा तो उस्ने इस काव्यततत्व को विरोध, विषम, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रादि, 
तामदेद्िया। इसी प्रकार वदि उसे परस्पर-सस्वद्ध चरस्तुश्नों की श्छुखलाके कारण 
काव्यर-सीन्दयं का श्राभास हुप्रा तो इसे उसने एकावली, सार, कारणमाला, श्रादि,नाम 
दे दिया । उक्तं सभी काव्यतत्त्वं को अलंकार नाम केव दिया गया होगा-यह एक 
विचारणीय प्रदन है 1 उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, आदि, एसे काव्य-तत्त्व हँ जिनका अववोध 
सवप्रथम हुश्रा होमा, पर इन्हं कान्य का अरलंकार' माना-जाए-हमाया विचारहै कि 
यह्‌ धारणा वहूत्त वाद की है । यह्‌ अ्रलग वातै कि उपमा रादि को श्रलंकार कहने के 
सादं एेसे अन्य कान्य-तत्त्वौ को भी अ्रलंकारों में समाविष्ट.किया जाने लगा हो। तात्पयं 
यह कि सादृर्यमूलक काव्य-तत्त्व के "उपमाः नाम पड़ जानेके वाददही उपमा को 
ग्रलकार' कहा मया होगा 1 संस्कृत-काव्यक्षास्तवर में अ्रलंकार के छत्तिरिक्त ` चुण, रीति, 
घ्वनि, वक्रोकिति, ञ्रादि, तथा इनके मेदोपभेदों का नामकरण भी इसी सहज प्रवृत्ति का 
ही योतक है । ओर इधर, शलीवेज्ञानिक क्षेत्रमे भी समीक्षक इसी प्रवृत्ति के आघार 
पर विचिन्तन काव्य-तत्त्वों को विपथन, समानान्तरता, म्रस्पष्टता, अ्रसंगतता, संक्षिप्ता, 
चयन, रादि, नामो से अ्रभिरहिते कर देता है । वस्तुतः, समीक्षण-कायं करते-करते 
विचिन्न सौन्दये-विधायक तत्त्वो को कोई यथावत्‌ नाम दे देना समीक्षण-पद्धतिका 
एक श्रव्यं भावी एवं स्वत्तःसिद्ध परिणाम है) 

इसी प्र्तंग मे यह्‌ भी उत्लेखनीय है कि प्रायः प्रत्येक काव्यस्थलमें रसः, 
ग्रलंकार, गुण, घ्वनि-भेद, वक्रोक्ति-भेद, आदि, मे से, अथवा विपथन, समानान्तरता 
प्रस्पष्टता, ग्रसंगति, संक्िप्तता, आदिगमेसे एक से श्रधिक काव्यतत्त्वं समाविष्ट 
रहते र, इस स्थिति मे जिस काव्य-तत्व का चमत्कार प्रधानतासे लकषितहो र्हा होता 
है, वह्‌ स्थल उसी काव्य-तच्व का उदाहरण मान लिया जातादहै, किन्तु शेप तत्त्व 
परस्पर एक-दूसरे के चमत्कार का पोपण करते हए भ्रन्ततः प्रमुख काव्य-तत्व का ही 
पोयण करते ह-एेसे, जैसे सरिता मे तरंगे परस्पर एक दूसरे को लहूराती हई भी 
मूलतः समस्त जलराचि के ही सौन्दर्यं का कारण वनती है" प्रौर तरंगं जितनी प्रधिक 
होगी, जलरादि का सौन्दयं उतना ही अविकनिखरेगा 1" 

टीकाकारोंकोतो हम वड़ी सरलता से 'समीक्षक' कहु सक्ते हं" पर क्या काच्य- 
शास्वियो को भी (मीक्षक" कठ्‌ सक्ते हैँ ? इसका उत्तर नदी" मेही है भरतेसे लेकर 


१. देखिए पृष्ठ २२५-२२६ । 
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जगन्नाथ तक सभी का कायं श्रलंकार्‌, गुण, श्रादि, चिभिन्त कानव्य-तत्त्वो के स्वरूप का 
निद करना षै, शौर उनके स्वक्प को समने के लिए विभिन्न काव्य-्रन्थो से 
उदाहरण दृढ निकालना है--उदाह्‌ रण नहीं मिलते तो इसकी पूति वे स्वयं प्रपनी ग्रोर 
से पद्च वनाकरं कर देते दै, भले ही उन्हे किसी दोष का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 
सदोप पद्य की भी रचना क्यों तं करनी पड़ । ग्रतः उदस्य की मिन्तत्ताके कारणहम 
उन्हे समीधक नहीं कहु सकते । इन्दं समीक्षक मानने के पक्ष मेकहा जा सकता 
कि इनके ग्रन्थों मे यद्यपि टीकाकारो के समान किसी एकं ग्रन्थ को लक्ष्य मे रखकर 
समीभा नहीं कौ जाती, ्रपितु चिन्त-भिन्न काव्य-तत्त्वौ को लक्ष्य में रखकर उनके उदा- 
हरणो की समीक्षा श्रलग-श्रलग रूपसे को जाती है, किन्तु फिर भी, इन के ग्रल्यो मे-- 
विशेषतः वामन, श्रानन्दव्थेन, कुन्तक, मम्मट जसे श्राचार्यो के ्रन्थो मे-- हमे समीक्षण- 
प्रक्रिया के वहुविघ तत्त्व भ्रनायास मिलते जाति हु । श्रतः हम इन्ं इस दष्टिसे एक 
सीमा तक तो समीक्षक कहू ही सक्ते है, पर नामकरणतो प्रधानताकेदही भ्राधारपर 
होते ह--प्राघान्येन व्यपदेज्ञाः भवन्ति । श्रत: हम इन्हं समीक्षक न कहकर "काव्यजास्त्रीः' 
ग्रथवा 'काव्याचायें' जसे श्रपेक्षाकृत कहीं अ्रधिक महिमाकाली व्यक्तित्व से मण्डित करते 
है । टीकाकार इन काव्यक्ास्त्रियों द्वारा परत्तिपादित श्रलंकार, गुण, रीति, श्रादि, का 
उल्लेख यथावत्‌ रूप.मे करते हुए इनके माव्यम मे अपने विवेच्य ग्रन्थ के विभिन्नस्थ्लों 
मे काव्य-सौन्दयं दिखाते चलते ह । इस प्रकार काव्यज्ञास्की यदि सिद्धान्तो के नि्दे्क 
होते है, तो दीकाकार उन सिद्धान्तो के प्रयोग-कर्ताहोते रह! रतः काव्यक्लास्नच्यों कपे 
समीक्षकन कहकर टीकाकारोको ही समीक्षक कहा जाता है। 


| ५. 


इसी प्रसंग मे एक महतत्वपूणं प्रशन विचारणीय है कि काव्य्ास्तरियों हारा निदिष्ट 
शास्त्रीय सिद्धान्तो को लक्ष्यमे रखकर टीकाकारो द्वारा कौ गयी समीक्षा समीष्टण- 
पद्धति का कहां तक उपकार ्रथवा अ्रपकार करती है, तथा पाठके के लिए कर्टा तक 
ग्राह्य वनती है 


समीश्चक किसी रचना को एक सामान्य पाठक के रूपमे पटना प्रारम्भ करताहै, 
तथा एक सामान्य सहृदय के समान उसका रसास्वादन करता है, रौर इसके व्राद उसका 
समीक्षण-कायं प्रारम्भ होता है! रचना के गुण एवं दोप उसके चित्त मं उमड्-घुमड़ 
रहे होते है-- वह उन्हे व्यवस्थित एवं व्शीक्रित रूप में लेखनी के माध्यमसे प्रगट करता 
है, रौर इसके द्वारा चह रचना के प्रति पाठकों को श्राकृष्ट करता दै, यदि मूल लेखक 
जीवित हृग्रा तो उसे ्रपने चष्टिकोण से परिचितं कराता है, तथा साध ही, उते रचना 
के दोषो से परिकचित्त करके भविष्य के लिए सावधान भी करताद। 


कि #=क 
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एक बहुविज्ञ एवं वहुभ्रूत ग्यक्ति होने के नाते समीक्षक को उस: रचना के पदृते 
समय उससे सम्बन्धित श्रन्य विषयों एवं तथ्यो की स्म॒ति भी श्रनायास आती रहती ह 
प्रौर वहु उसके श्राधारपर भी रचना की परख करता है, श्रथवा दिखाता किमूल 
लेखन ने इतर वाङ्मय से प्रभावित रहकर उससे क्या श्रौर कितनी सामग्री ्रटण कहै 
तथा उसे श्रनुक्रूल रूप में प्रस्तुत किया है श्रवा प्रतिक्रूल रूपमे । . . - 

इत शास्त मे से उसका सर्वाधिक ध्यान व्याकरणं श्रौर काव्यशास्व. की श्रौर 

जाता है । व्याकरण से ्रननुमोदित शब्दो अथवा वाक्यों के प्रयोग तो उसे वेहद 
खटकते है, रौर इन त्रटियों का संकेत वहु प्रायः कर देतां है । साथ-ही, काव्याः तरीय 
नियमों पर भी उसकाः ध्यान अनायास चला जाता है; ओ्रौर इसके अनुसार भी वह रचना 
का समीक्षण कर देता है । महिलनाथ श्रौर राघवभट् जसे काव्य-ममंज्ञ रीर दार्व 
निष्णात टीकाकार तो काव्य-रचनाग्रो की समीक्षा काव्यदास्त्रीय मान्यतान्रों के भ्राधार 
पर करके वस्तुतः काव्यदास्वर का उपकार दही करते ह, क्योकि इनके "द्वारा प्रस्तुत लक्ष 
रौर लक्षण के सटीक समन्वय का सुफल यह होता है कि विभिन्न काव्यतत्त्वो--र्स, 
श्रलंकार, ध्वनि, आदि, के भेदोपभेदों के सुन्दर, श्रौर कवित्वपुणं उदाहरणं का एक 
भण्डार-सा तयार होता जाता है । टीकाकारो द्वारा पूवेवर्ती काव्यशास्तीय धारणाश्रो से 
सहायता लेते हृए समीक्षण-कायं करने का एक सहज एवं सुखदं प रिणाम .यह्‌ भी होता 
है कि पाठक को काव्यलास्वरीय विभिन्नं त्वौ का परज्ञान श्रनायसि हाता स्ता है 
उसकी सचि का परिष्कार होता है; ग्रधिकाधिक काव्य-प्न्थों के अध्ययन कौ. श्रोर 
उसकी श्रभिरुचि की वद्धि होती है; रौर किन्हीं स्थितियोंमे तो उसमे भी समीक्षण- 
प्रतिभा का उदय होने लगता है, श्रथवा उसमें ग्रभिवृद्धि होने लगती दे) 


किन्तु इस प्रकार की जास्त्रीय समीक्षासे समीक्षा केक्षैवमएक खतरा भी 
वना रहता है । कुद एसे समीक भी होते है, जोकि काव्यलास्त्र के वने-वनाये नियमो पर 
प्राधारित रहकर ही श्रपना समीक्षण-कायं करते हुए सुमीक्षण्‌-का्य के प्रति वास्तविक 
उत्तरदायित्व नहीं निभाते । इस पति को श्रपनाने से वस्तुतः उनका समीक्षण-काय 
सरल हो जाता है--वह्‌ वस त्रलंकार, गुण, रीति, ध्वनि वक्रोक्ति, रसभ्रादि,के भेदोप- 
भेदो को लक्षय मे रखकर रचना कां समीक्षण कंरते हुए रचना को उक्त मेदोपभेद के 
-वौखरे में फिट करते चलते है । इस प्रकार की वनी-वनायी समीक्षा-पदधेति को श्रपन ने 
का परिणाम यह्‌ होता कि इससे समीक्षक को अ्रपनी ग्रोरसे करद भी कहने का श्रवकाव 
नहीं रहता 1 रचना का जो भी प्रभाव उसके मन पर पड़ता है वह॒ उसे प्रकट नकर 
मात्र ्ास्त्रीय चौखटों कोही समीक्षण काच्चाधार वना लेता है, ्रीर इस तरह समीक्षण- 
प्रतिा दीप्त होने के स्थान पर मन्द पड़ने लगती ई । एेसी समीक्षण-पद्धत्ति का एक 
दुप्परिणाम प्रर भी होता है कि जिन पाठको की समीक्षण-कार्यं के प्रति किचित्‌ प्रवृत्ति 
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एवं रुचि नहीं होती, वे भी इस वते-वनाये मागे को श्रषनाकर समीक्षक वन बहते, 
प्रौरये तथाकथित समीक्षक समीक्षण-कायं का प्रायः कुष्छमी उपकारन कर, इसका 
ग्रपकारही करते है । इन समीक्षा्नों के पाठक निस्सन्देह्‌ काव्यश्षास्व-विपयकं विभिन्न 
धारणाश्रों से परिचित दहो जाति दै, पर जिन पाठको मे जो थोड़ी-वहुत समीक्षण-प्रतिभां 
होती है उसे इनसे को नया श्रायाम नहीं मिलता, इसलिए वह्‌ पुराने दरं परही 
सन्तोप करने पर विवश वने रहते है! किन्तु यहु सव, जंसाकि उपर संकेत कर 
प्रये ह मल्लिनाथ श्रीर राथवभ्रु जसे ममन टीकाकारो परकिसीभी रूपमे घटित 
नहीं होत्ता । वे तो लक्ष्य श्रौीर लक्षण के समूचित समन्वय द्वारां काव्यद्ास् कें नूतन 
मार्गो श्रौर सरणियों को उद्घाटित कर्ते रहते है । 


[६] 


संस्कृत-काव्यज्ञास्वरीय ग्रन्थो मे समीक्षाचास्वीय सिद्धासत मूत्त: साभाजिक 
(प्रेक्षकः, सहूदय) दारा प्राप्त श्रास्वाद को केन्द्रं मानकर प्रस्तुत कथि ग्ये्ह 1! ससका 
भोक्ता सहृदय है ।* इसके श्रास्वादसे पूर्वं वहीर्व्यग्याथें काज्ञाताह। साघार्णीकरण 
कोप्रक्रियामें श्रसाधारण विभावादिक' (श्रर्थत्‌ एक स्दिप घटना-चङ्ृ) उसके लिए 
साधारण रूप ग्रहण करता है । शब्दार्थं के शोभाजनक अनुप्रास एवं उपमां श्रादि 
ग्रलकार उसे चमत्कृत करते ह। माधुयं श्रादितीन गुण उसीकी द्रति, दीक्नि, व्याप्ति 
नामकं तीन चित्तवृत्तियों के भ्रपर पर्यय कहते है । दोप जव उसके रसास्वाद मे वाधक 
वनतेटंतो दोष कहते रहं, म्रन्यथा नहीं कुति इत्तना दही नहीं, जव स्वयं कवि अपने 
कान्य से रसास्वाद प्राप्त करता हतो सहृदय बनकर ही, ओरौर काव्यशास्वीय दृष्टिसे 
ततक्षणके लिए उसे केविने मानकर सहूदय माना जाताहि।°श्रौरयों भी, सहृदय तथा 
कवि दोनो मे भावयिकी प्र्तिमादहोतीदहै, मरौर कविमे, इसके साथदही साय, कार्यित्री 
प्रतिभाभी होती है। 

समीक्षक किसी काल्खू-स्यल मे सौन्दर्येजनक उपकरणके निय करने के लिए, 
प्रायः स्हुदयकीौ वृष्टि से विचार करता है, किन्त कभी-कभी वहु कविकी विचक्षाका 
प्राधार ग्रहण कर्‌ लेता है । उदाहरणा 

वनगतं मानदमास्ममन्दिराद्‌ मव्युपभरुत्य यदरष्टयापि यम्‌ ) 

तस्म्न्नमेन्दरद्र तपातितागला निमीलिताक्षीव भिपामराचती ।॥१ का०प्र०१.५ 





ज-जनननः पाि 





"षष गणी 


फदिः करोति काव्यानि रसं जानाति पण्डितः । 

रसास्दादनकाले कवेरपि सहूदयान्तःपातित्वात्‌ । का० प्र ° (वा०वो०) पृष्ट १०-११ 
योचगनो के श्रभिमान को चृषं-चूणे करने वाति जिस [हयग्रीव] कौयोंदही [घूमने 
के लिए] श्रपने गहन से निकरना हु्रा सुनकर भी घव्ररये हए इन्द्र के द्वारा जिस्य 





[+ =, 


„९21 „९१ 


९ ] संस्कृत-समीक्षा : सिद्धान्त श्रौर प्रयोग 


'हुयग्रीव के उर के मारे इन्द्र ने ्रपनी राजधानी श्रमरावती नगरी की अगला चन्दं 
कृरलीतोएेसा प्रतीत हश्रा मानो अमरावती-रूपी नाथिकानेडर के मारे हार-रूपी 
प्रपनी आंखे मंदनली हो- | | 

इस स्थलमे वीर रस की उद्भावन होने पर भी. समीक्षकः- कहते हं कि यहां 
कवि को विवक्षा “उत्प्रक्षा श्रलकार' कोही प्रस्तुत करनेमें अ्रधिकरहै,नकरि वीररस 
को--उत्प्र क्षायां कवेः तात्पर्यात्‌ सतोऽपि वीर-रसादयो व्यंग्याः तिरोधीयते 1 (काव्य- 
प्रकाश, वा० वोऽ टीका, पृष्ठ २४) । टीकाकार का तात्पयं यह्‌ है किः काव्य-रचंन! 
करते समय श्नमरावतीकोनायिकाके रूपमे उत्परेक्षित करना केति को जितना प्रभीष्ट 
रहा होगा उतना वीररस का वर्णन भ्रभीष्ट नहीं रहा होगा । वस्तृतः देखा जाए तो 
यह्‌ उष्टिकोण कवि के साथ-साथ स्वयं सहृदय का भी हौ सकता है 1 वी र रस के उपयुक्त 
सामग्रो--विभावादि-के होते हुएमी यहां उस््क्षा भ्रलंकार का ही चमत्कार 
सहुदय को वलात्‌ भ्रौर सर्वप्रथम श्राकृष्ट करता है 1 किन्त इसके विपरीत एक पद्य ओ्रौर 
लोजिए- | 

सकलकलं पुरमेतज्जातं . सम्प्रति सुधांश॒दिम्बमिव ! 

[वह्‌ नगर श्रव चन्द्रविम्व के समान हौ गया है--चन्द्रविस्व 'सकल-कल' (सकल- 
कलाभ्रों से युक्त) है, तो यह्‌ नगर भी "सकलकलः (कलकल--दोर--से युक्त) है ।] 

मम्मट भ्रौर विद्वनाथ ने यहां उपमा अ्रलंकार (उलेपानुपाणित उपमा अ्रलं- 
कार) माना है, श्रौर वस्तृतः कवि का उटहिष्ट भी यहां चन्द्रे -चिम्वब श्रौर नगर का साद्दय 
निदिष्ट करना है। किन्तु हमारा विचार है कि सहूदय एसे स्थलो को पदते ही सर्वप्रथम 
दलेपसे ही चमत्कृत होता है, उपमा का चमत्कार उसे गौणं एवं परवर्ती प्रतीतदहोता 

--यहां तक कि सुरचिपरणं पाठक को पसे स्थलों मे उपम! हास्यास्पद-सी पर्तत द्टोती 

दै । नपधचरित' मे दमयन्ती के स्वयंवर के वणेन-त्थल मे जो 'पंच-नलीय' व्यवस्था 
परस्त्‌त को गयी ह वहां कवि कौ भ्रभीष्टिके अ्रनुसार्‌ दलेप क साध्यम से सहूदय भी एक 
टा पद्य के पांचो प्रथा से भले ही चमत्कृत हौ उठे, किन्तु एसे काव्य-स्थलों मे जहां कोई 
प्रर पंडित टीकाकार्‌ एकी पद्य के (उदाहरणाय, भागवतपुराण के प्रथम पद्य के) 
वीसियो ज्रथं निदिष्टकरदेता है, चाहे ये सभी श्रं स्वयं कवि कोश्रभीप्टनमभीहों, 
तो एेत्ने श्रथं सहृदय को रुचिकर प्रतीत नहीं होते । इस प्रकार इस प्रसंगमें हमारा 
निप्कपं यह्‌ ह कि क्योकि सहुदय ही श्रास्वाद का भोक्ता, मरतः उसी को लक्ष्यमें 
स्खकर किस कव्परस्थल मे किस काव्य-तत्व की प्रधानता है--इसका निणंय सहूदय कै 





प्रगला डाल दी गयी है-इस प्रकार की [इ्द्रकी राजधानी] अ्रमरावतीने 
डर के मारे ग्रपनी ग्रां वन्द-सी कर लीं) 


